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॥ श्रीदयाख्वे नपः॥ =` > 
अथ श्रीखामी महिं दादूजी के सुयोग्य शि 
महारज्ञ चा स्वामा 


 रज्ज्रबजी को बाणी #% 


इस अङ्म्य ओर इष््राप्य गरष को परिश्रम कतां शे्ावारीं 
प्रस्थ के उपदेश्चानुपार [ इाका खेती ] रामर चूडो 
निवासी भ्रीमाच्‌ किवनारायणनी सुरजमङ नेमाणी ने 
निज व्यय से संघार के उपकाराय छपवाकर 
। प्रकाशित फिया. 
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त जोक क को म 99० क 
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| त्माकी पाते. पेष्टा न हमा । योगीराज महि श्रीखामीं दादू ्‌ 


भूमिका | | कृ] ` 








| ॥ जोरय्‌ ॥ | 
| ` ॥ भूमिका ॥ 1 
। उप्र सचिदानन्द्‌ आनन्द कन्द सुन्द भीगोविद को सह- | ॑ 
| सशः धन्यवाद ह जिसकी असीम इषा कटाक्ष से आपके घको- 
। अर कर कमरों योगीराज मषिं श्रीदादूरामजीके सुयोग्य | 
शिष्य श्रीखवामी स्नबजी महाराजकी वाणी सादर समपित है 
एक्‌ समय वथा कि जबसुद्रण यं्ाख्य भारतवषेमे नदीं ये ओर || 
' इष अभाव कै कारण बहुत से हस्तर्िलित उत्तम मन्थ टप्राय | 
| होगये ओर भिनके पा चरे उनको वे नष्ट होजानेके सते | 
| किपीको दिललातेभी नदीं ये इसी तरह अनेक महादभावेकि | 
 राचेत अन्थ भूर्मडक पे तिरोहित होगये ओर जिन उदार महाश | 
| योनि अपने उत्तम अन्य छपवादिये या छपनेको दे दिये बे अन्थ | 
| अजर अमर होगये । इसी तरह यह एस्तकभी व्यन्त जीणे 
शोणे पत्रोपर शिी इई थी ओर यदि इष॒ मय यह न छापी ¦ 
जाती तो यहभी सषास्से प॒ होजाती पर॒ पूणे बह्म पप्मा- 



























| रमज बडेही उच कोचि आदश महातमा होगे हँ श्स बातको | 
| सभी सजन जानते हं उनकी प्रच॑सा कना सुर्यको दीपक | 
| दिखाना है उनकी बनाई हृ वाणी श्री दादूजीकी वाणीके नामवे | 

भि हे ओर यह अन्य घुबईङे ज्ञानसरागर प्रसमं छपभी गया है | 
आर अजमेसम॑भी छपगया है। योगीराज महात्मा भीखामी | 
रजबजी इन्दं महिं श्रीषोदूरामजीके शिष्य ये इनकी बनाई | 
इदे अग्तमयी वाणी श्रीरजबजीकी वाणीके नामते रषिद ई | 

भायः यहस्तक रियासत (जयष्रेकिंव मारवाड प्रान्तमदी दष | 
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[ख] भूमिका 
३ ।--____-----~----~-~-~-------------- ~ 

' गोचर होता था पर॒ न छपनेके कारण वके कतिपय सधु 
|| म्ामार्ओको माष थी ओर संसा इसका विकाश नरश 
हान पाया था । जयषुर प्रातस्थ शीकर निवापी महात्मा 
| श्रीरापकरणजी पंडितजीके हदयमं यह उत्कट इच्छा उत्यत् 
क एत आदरे महात्मा बाणी छपनाय ओर संसा जीवको 
|| शते खम पृषवे तो बहृतदवी अच्छा हों इन महात्मा शच्छा 
दुपार प्रिभरमकतो शेखावाधे प्रान्तस्य ने इका छपवानेक्षा 
उद्याग्‌ किया ओर परिप्रमकतौकी आत्नादप्ार अर्थात्‌ परिप 
|| क्ता भरणा से भाम चृही(हराका सेतडीःनिवासी सेद श्रीमान्‌ 
` || 'वत्रनाएणनी सुएनमढ नेमानी ने निजव्ययपे पृस उपका- 
|| राथ इ उत्तम अथको छपवाकर प्रकाशित दिया इखि आप 
सरवेथा धन्यवादा ह । महात्मा भरीबरदेवदाप्तजी विरक्त 
षप महामा साल्दासजीके पात ९ इस्तङिसित एस्तद श्रीर 
जबृजीकौ वापोकी थी इन सननेनि बह मूर पुस्तक देकर 
र उदास्ता का परिचय दिखाया यह दोनोंहीं सजन धन्य 
| व ९१०९ बह एस्तक अलयन्त प्राचीन जौर बडी जीणौ- 
मथी ओरउ उत्तप्मो मारवाड रिप अदुसार एरानी 
गथा थी । येनारयक् कमंचारी इको रयष्टतया पठन 
| ५ (गवा पशदीराङारजीने परिभम करके 
| ड +° प दषस कापी उतारकरदी इवास्ते रेख परि 
शौ जप षन्यवादाह है.पर्तु कापी बहत शीधताते छिव 

























अः > 





गह थी अव कातिपय स्यमि प्रभननक अक्षर बहृत ये । इस 
श भीसवामी रंजबजी इत ८९ कवित्तभी | ` 
ह ^ 0 ५ रचन किपिके कारण अपरि 
| भागा भीमदाी| == पातश हाने कारण महातमा श्रीरामदाघजी 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 21188 \/8181185। (0161010. 1411260 0/ 





| मंडलीश्वर इषर धनिया ने संक्षि टिप्पणी कदी है इस से अथ 
| समक्चने प कृटिनाह नी पडती इषस्यि आपको मे हादिंङ़ धन्य 
|| वाद देतां ओर आशा है कि आप द्वितीयाद्ति मे पृणेषश- 
| यता प्रदान करके इता्थं कगे कारण कि आप इन दोनो भन्थों 
॥ का अथे जानने मे प्र° श्रेऽमं गिने जाति दै । श्रीर्नबजीके 
|| कवित मयविपणीे रेख परिश्रम के वास्ते ोशरू निवाष्ठी 
॥ विशारुधिंहजी वारेदको धन्यवाद्‌ देता । इसकी दरस कापी 
|| नकर करने सन्त श्रीफेश्वदासजी काराडेरा जयपुर निवासी 
॥ ने बहुत परिम कियाथा इपाश्य मे आपको हादिक धन्यवाद्‌ 
| देतां । प्छ मसर मगहर दै कि “ श्रेयांसि बहुविघ्नानि ” खुद्र- 
|| णाछय भँ यह पस्तकं छयनेको देने के थोडेदी दिन पीछे ब्ब । 
॥ नगसम शष्मज्वर अथोत्‌ [ युदधज्वर ] का वडा प्रचंड प्रकोप 
| इआ यंनार्यके कमेचारी काम छोड छोड कर प्राण बचनेको भाग , 
| निकरे उप्त समय इसका यथावत्‌ काम चङ्ना कठिन होगया, ¦ 
|| ङछ कापीरिपि दोष इछ मारवाड भा से कपेवारियोकी 
॥ अनभिन्नता ॐछ संशोधन म अनव धानता आर कितने क्षार | 


| हआ है। यह दशा देखकर भिवानी नगरस्थ श्रीं १०८ राम 

| कृष्णदासजीवैय के. शिष्य प°. इपारमजीासाड ¶य दारू 
|| पैथी को इका संशोधनका भार पोप गया उक्त पडतजी नं । 
|| इष मके निमित्त अपना बहुमूल्य समय प्रदान्‌ कवा अर 


|| इसख्यि मे आपको हादिक धन्यवाद देतां । जिप्त समय आप 

|| बम्बैमे गए तबतक अंग रवावन सासी २००९ दो इनारके र 
भग छपाई थी इतना विषय आपकी द गोचर नहीं इभा है| 

क्च 





भरमिका । [ग] 















णो से इसके ङछ फाममिं अशद्ियोका रहजाना बहत संभव 


ग्द 


नः 


बम्ब परवाप्के अनेक कोको स्कर इष॒ कयेको पुणे क्षिया || 
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अवशिष्ट ८००* आठ इनार भय आपके अनि के वाद छमा दे || 


| बहतसी अथद्वियां पारं जाती है इत छि =-= गरी ३ ममि ते| पे | 


[घ्‌] भूमिका । 










देषा प्रतीत होता है कि त मे छ अथुद्ियां रदगडई ह दषका | 
कारण निष मक कार्पीे पुस्तक छापी गृहे उसके अक्षर अत्यन्त | 
भरमजनक ओर शिपिदोष युक्त थे पहचानना अति कणिन था। || 
इस स्तक जो अश्द्यां रहगद ह उनके वासते क्षमा प्राथेना है || 
परेतु सजन क्षमाही नी करं किन्ठ अश्द्धियां बतलने ओर पूति | 
करनेके श्ये भी कृपा कणे ओर यदि पृणेबह्म परमात्मा ने चाहा | 
तो द्वितीयादृतिम सब धुय क दूरके का यथाप्ताध्य भयत । 
किया जायगा।श्रीदयाछ समाज सा्गण से हमारी प्रार्थना कि | 
जो सजन इष वाणीम अपनी अच्छी योग्यता रखते हों वह महाश्च 
यमक इसकीद्वितीयाडतिम सहायताकरके कताथ करगे यहकारय | 
अशेषं दया समाजका दै।भीए्नवजीकी बाणी को पटकः प्रायः । 
हमरे नव शिक्षित युवक क उठगे किं इस अथ मँ फारसी उड | 
शब्द्‌ अधिकाधिकमिभ्नित है इषि उन से यह निवेदन है | 
किं जेते आजकल भेजी भाषाका प्रावय है ओः हिन्दी | 
भाषे साय उग्रजीके शन्दोका मिश्रण कि बिता कामही नकष | 
चरता ह श्सी तरह रप समय भी जब सुसरमानी राज्यका प्राव | 
ह्य था तव (1 के शब्द भ्रुर से काम मे छये जते थर | 
यदी कारण हे} श्ोरजवरज वाणी मे इदे फारसी श्दोका 
व्यवहार इञा है इस मनोहर अथ की रचना सम्बत्‌$ ६२५ वि° || 
१०१६० के भीतर ही इर दे। भीरनवजी का भथावलो्षन से | 
| धादत होता है रि शीरनबजी संकृते पण विद्वाच थे पद | 
काएण आज देते उत्तमकविके अधमे | 


=-= ~= -= -- 
न 
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|| इ्की हिषताको दूर कपनेके स्यि इष॒की सुरुर्ति दीद्याभी 


॥ आशय अच्छीरीति से हृदयंगम कर सक । भतः उनकी इच्छा 
|| इए ओर शंका सहित शीघ ही छपनेका दढ क्य शिया गया | 


|| परु जिन संजननेमिं श्रद्या ओर मक्ति है वह काव्ये ज्ञाने | 


| आशा दै कि उक्त टङ्क साहाब से हमको इष पुस्तककी द्वितीया । 


, ( वर्णन हो जर यह नाटकमभी नदीं है जिसमें आपको बदिया गाने 


भूमिका । [ङ 


| महादभावोंका यह जाह द कि इसकी द्वितीयाहतिभे माता 
|| जौर छन्दोभगादि दोषौका निराकरण कर दिया जाय जोर ' 












|| कशकः प्रत्येक साली शब्द व दोहा चोपाई अरिङ्‌ कवित अकोकि 
|| साथ छादी जाय जिसे कम पटे छले इए सजनभा इसका | 





| पूणे कृरनेके छ्य इषकी द्वितीयाघ्रत्ति उक्त दोषको द्र करते 


€ 


||द आशा है कि इश्वर हमाय यह काये निर्वित्र समाप कणे, 


| रदित ह ओर जो काव्ये ज्ञानसे युक्त दै वे श्द्टा ओर भत से 
॥ रहित है, प्र जयपुर राज्यान्तगंत भरसे सरदार सृवेखण 


तो का - क = कक = = 


|| समपन्न जौर जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ गकर साहाव भरिंहजी उक्त 
॥ दोनोही शण विद्यमान ह अथोत गकर महाब श्रद्यावान्‌ अर 


| मक्तिमाच है तथा काव्यके ज्ञाने सम्पन्न है इसीख्ये हमको पू 


~~~ 


| इतिमे मात्रा ओर छन्दो भगादि दोषो इर कलेकी हकार से| 

| पूणेतया सहायता मिर्गी जाश है कि उक्त गङ्कर साहब इष 

| तरफः ष्यान्‌ देकर अवदय कताथ करेगे । आजकर एसो उपदेश्‌ । 

| पूणे पृस्तर्कोका प्रकाशित होना अत्यन्त आव्र्यक जान्‌ ज।ए 

| नागरी भाषा की भी पे चेष्टा से उन्नति समञ्ञकर आापलगकी 

| सेवाम मात कीजाती दे भे नदीं कदकता कि आपढोगोका | 

| मनोरजन्‌ यह पद्य कर सवेगे या नदीं । _ यह कोई उपन्याघ ` 
नं है जिषठम कयोर्‌ कलयत कटपनाओं की भरमार हो-न यह 

| इतिहास दै जिम पवित्र मास के खाक किसी योग्य वीर 





| लौः ठ॒क्बन्दीकी चासनी मिङे, विन्द केवर श्रीरडमक्त, हषर | 
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[च] भूमिका ` : 


प ~~~ सिय 


भक्ति, नीति, सदपदेश आलन्नानका. मंडार है । पै जहातक 
सोचता यह उन भास सुप के ियि,जो आधी ओर व्याधीति | 


पीति हं यश, शन्ति, ओर सुलके कारण होगे । 
किमधिकम्‌। 
इख दरिया षंषापमं । देवतङ यहपद्य ॥ पै सुने ते नर रै 


सुयश शान्ति खषसद्य । विनीत परिभरम कतां 
[ शेखावारी प्रातस्थः] 


` विशेष निवेदन्‌ यह तके साघु महातमा तथा पजन ण्- | 


स्थोको बिना किसी कारका मूल्य थि दी जरयेगी । 
यस्त्‌क मटनका पता 
 भीददूर्जोका मन्दिरः श्रीदादर वैरयसमाज ` - 


~ सु° नारनाङ, . प्यिप्त ( पटियाला )। 
वेशे शना ए्तक की दितीति शीप्ही छने | 
वाही ह द्वितीयाति भृद्य केकर दी जायगी ओर इङ विक्रय | 
से जो द्र्य संचित होगा वह रव्य नाएनोर निवापी दाहूरभकी | 


इच्छाया हारार कनबर .(जि° पहालधएर › की श्रोदयादयं 
पट्शारामि जथवा निराना पठेजंकशन के पाष के मेते पन्त | 
वामे लव किया जायगा । दितीति भी आपो को | 
वक्त पतेर पिठेगी छयते ही सवन] दे दी जायगी। 


 नोः-इस ए्तक को एनः छाने व प्रकाशित कएनेका सषा- | 


धिकार श्रोदाहूसमाज के अतिरि क्षिपी को नशं ६। 
^ ` श्रीमतां कपकाक्षी- 
धनोत पिम क्तो (शेखावाटी रंतस्थः ) 
परिम कतोकी आहनानुपार-आपकरा द्पर्ुदाषठ-ङेखक 
१. शपारामः सापः (मित्मत्रीनरस्यः 











॥ श्रीदयालवेनमः ॥ ^.) ` न्|: 


५ ¦ 
4" || , 


& रज्जवजीकी बाणी छिख्यतें क. | 





प्रथम स्तवका अज्य। 
दद नमो नमो निरंजनं । नमस्कार यर देवत ॥ वंदनं सवे 


पाधवा । प्रणामं वरंगत ई॥ १॥ सिजदा परे परै । र्‌ 


ज्ञातहि डंडौत ॥ रल्ब भय भगवंतकै । सवे जह नोत ॥ २॥ 
श॒रु अक्षर धर साध कविं । स्वनि कर्‌ अस्तुति ॥ रनबकी चकं 


चूक परि। क्षमा करौ हे सति ॥ ३॥ शरीर शब्दकीं येक गति । || 
भिविध भांति तनय ॥ मरे विविषय बयन । दोष न्‌ || 


दीज्योकोय॥४॥॥ . - . 
म्रटरक्ना खम्‌) 


न ल दिन नी 1 दीरष दांतिन कीन ॥ रब राम | ` 


उम॑गि रि । सो दाहको दीन ॥ १ ॥ साह सग सेवा रवी. । 
टश्यान अपनी रेक ॥ तौ दादू सम नहीं दसरा । दीरव दास घ 


कन; ~ 


येक ॥ २ ॥ दाद्‌ दूजा ना ग्या । निबह्या येकि गढ ॥ जिन | 


` || रजब छागां नष्टं । केचन गिरं काः ॥ ३ ॥ करमाति करना 
गदी । धिद्धे न सूषी सासि ॥ र्ब रिषि र्य गद्या । दारू | 
दिरुषो अगाध ॥४॥ दादर शर अजीत गद 1 पूरा प्राण प्रचंड ॥ || 


एनब शण नैजे करै । हारया सब बह्मड ॥ ५ ॥ सकर नाग नर्‌ 


निभे 1 खाग्यु शब्द्‌ सुनायं ॥ रब दादू शेष गति । ख अर्हि|| 
|| बिधि गया न जाय ॥ ६ ॥ दाह दरिया. रामनछ। सकर सत || ` 
|| जन मीन ॥ इत सागर म॑ रब सुखी । जन रज्व जो ठीन ॥ || 
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॥ ७॥ खर्‌ दादू कबीर की । काया बही कपूर ॥ सनव रीह्या 
देलक ॥ शरयण निर्ण चूर ॥ < ॥ काया कपूरी लेगये 
माणीपर मरु अंग ॥ रनव मिर्ते देखि यहि । सहन शूल्य 
कृञंग\॥९४ . ` | 
॥ गुरुदेव को अंग ॥ ` 

र्ब रिय ४ ममे । रं दाह क पराद्‌ ॥ नातर जाता देख तू । 
जनम.अमीटक वादि ॥ १॥ दू दीन दयार थर) सों मेरे | 
धिर मोर ॥ जन एन उनकी द्या । पार निहव ठर ॥ २॥ 
जन रजब्‌ छग चग घुसी । युर दाह्रू ड हाति ॥ आप समागम 
र केषु । वहो नरेजन जाति ॥ ३॥ यर्‌ दाह छुं गम बहि । 
समश्या सिरजनहार ॥ रलब राते राम सं । टे विषय विकारं 
|॥ 9 ॥ यरु दादू की दष्ट सु । देख्या दीरव राम । रब समञ्च 
साध सब । सरया सु आतम काम ॥ ९ ॥ जन रजव सुङ्खत सवै । ; 
र दादू का उपकार ॥ मनप्ता वाचा कर्मना । तमे फेर न सार 
॥ ६ ॥ रजब सिख दाद शङ । दिया दीरथ ज्ञानः॥ तन मनं 
ततम बह्मका । समक्ष्या सब अस्थान ॥ ७ ॥ रजबद्के अजक 
"भलया । एर दू परपिद्ट ॥ व्योन माया ब्रहमकी । सक बहा | 
५..॥ < ॥ -एजब रजा खदायकी । पाया. दादू पीर ॥ 
र माजर महम क्षिया । दिर नाहीं दिरगीर ॥ ९ ॥ रज 
जमा पार्या । य दाद्‌ दरार ॥-धरे अधर ढा घुल रहा । । 
तनश्ल् सिरजन हार ॥ १०॥ रज ईं अनवे: परिल्या। श॒ | 
र ४ दुःख ददि तत्का गया । सुल संपति घं अपार ॥ | | 

॥ 4 ५ । रोह राम घु ठीन ॥ रनब यस || 
१1 त | गते हम कीन ॥ १२॥ तङ तस हे | 
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(२) रजबजी की बाणी । 
| 
| 
| 








रज्बजीको बाणी । (३) 





(किक जनकाः ~ > क ह यः 


| तारां । दादी द्रगाह ॥ सनव रजमां पाये । हए डरी 
गुनाह ॥ १३ ॥ रं दादर देखत कटे । जीवके कोटि जंजीर ॥ | 
जन रजष सुकते किये । पाया पूरा पीर ॥ १४ ॥ युर दादा 
|| ज्ञान सुनि । छट सकर विकार ॥ जन रजब दूतर तिरं । देखे 
|| इरि दीदार ॥ १५॥ तन तिश्चुवन तम परि था। आतम अंध 
| विशेषि ॥ तहां रन सृष्या सकर । दाद दिनकर देखि ॥१६॥ 
॥ फार परत पापक । यर दादरूका दाक ॥ रब नक्स्या राह 
|| उक्ष। प्राण सकत बेबाक ॥ १७॥ हरि धिद्धि हीय भई । बज्र 
|| न बेधा जाय ॥ तौ थइ गा धिया । तब सिख सूत समाय ॥ | 
॥ दादर दोसत जीवका । जन रज्र जगमांहि ॥ कै जिन शिश्ने 
| सो सदीः। तीजा कोर नौ हि ॥ १९॥ जन रब जगदीश रग । 
` 1 दादूःश्रीशस्देव 1 मनसा वाचा कमना । तब खा माञ्ी सेव ॥ 
|॥ २० ॥ गुरु दाहूकी दस्त भर । जन रनब का जान ॥ ज्यों रा 
[| त्यो र्हेगे । धिदक दिया छु बिहान.॥ २१॥ आदि .खंत मधि 
|| है.गये । सिद्ध साधक पिसाज ॥ जन रन के जीवकीं । रं 
॥ दादर दं छाज ॥ २२॥ दाद्‌ के दीदारमं ।.रलब मस्त सुरीद ॥ 
॥ सिट खाना करबानकरि । खनं किया खरीद ॥ २३ ॥ 
|| यर्‌ दद्र का ज्ञान गहि । रब किया गौन ॥ तन मन इरी 
|| अरि दक्न । सेद आवै कोन ॥ २४॥ यड दादर का हाथ पिर 
|| हदय निश्चुवन नाथ ॥ स्न उयिये कोन । मिरिया साई षाथ 
|| ॥ २५॥ यर दादू की गति ग । तापर भरीमोटे भाग ॥ जन | 
.|| शजवर युग युग सुखी । पव परम सुहाग ॥ २६ ॥ शब्द्‌ घुश्ते | 

|| यरं सी हं । मिं अवण अस्थानं ॥ भाव मेर परिदया दत । 

|| रजब देठे जान ॥ २७ ॥ सरबते दे सबसे स्या । धिच पतरं | 


यि 
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(४) ` ` रजबजीकी बाणी । 


~ जान भ ा = कत यकर भ, जा 








कुन आय ॥ रजब महमद्‌ मिल्ापकी । महिमा कदी न जाय ॥ 
॥ २८ ॥ सतररं की नि सीदं । उपज्या यही बिचार ॥ र्नष 
श्वे घु रामस विर्चे। यंहि संघा२।२९॥मन ससुद्र यङ कमटब्डै । 
किया छ महणा रंभ ॥ रज बोते बहुत छग । अचर न आतम | 
उंभ ३० ॥ गुरु बिन गम्यन पाये । पिंड प्राण पर वेश ॥ | 
रन्नब गुर्‌ गोविंद बिन । कौन दिखायै देश॥ १॥ शु 
। बिन गम्य न पाहये । समञ्च न उपने अय ॥ रब पंथी पय | 
। बिन । कौन दिसावर जाय ॥ ३२॥ ब्रह्माण्ड पिंडी येक गति । 
पावै खोजी प्रान ॥ उभय टेर सव अंश हे । समज्ञा यर ज्ञान ॥ | 
॥ ३३ ॥ विविधि भांति वृी विथा। वैद्य घु जणे भव ॥ त्यं || 







अनंत है। येक आतमा मोहि ॥ सतय शीतर सव विधि । ह्‌ 
बहनी क्षि जदि ॥ ३५॥ पतय बिन संदेह इ । रन भते 


क 


हय ॥ ३८॥ जा प्राणी रुचिं गहै । उर अंतर यवेन ॥ जन | 

रजबर युग शुग एसी । सृदा छु पावै चैन ॥ ३९॥ सतणर शब्द | 

अनत दत्‌। युग युग कोटं क्रम ॥ जन एव उष पण्य परि । 
नीं घ रम ॥ ४० ॥ सतय के शब्दौ सुने । बहत होय 





|| उल दाता इख मंजिता । जन रजब ग॒ साद ॥ शब्द महि || 
` || षाह मिक दीएष दत अगाध ॥ ४२॥ जेते जीव सुती र! 
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आर्या अनंत विधि । समक्चावे यङ देव ॥२४॥ रजवब अगनि || 


कौन ॥ सकर फोक रिरि देखिया । निरस तीन्ं भौन ॥ ३६ ५ | 
युरु दिसावे शबद मं । रमिता मति ` ओर । देखन कं दरपन || 
इदे । जन एजवब निन. ठैर ॥ ३७॥ सतयरु वा इ बीन ३। || 
प्राण ये हम में बोय ॥ रजब रासो जतन करि। मन बौँछित फर || 
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उपक ॥ जन रन नगपति परिह टै पकर विकार ॥४१॥ || 
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|| सनव उनकी धसनि५५२॥जन रननव युह्की द्या । दृष्टि परापति 
, || होय ॥ ग्रकट यपत पिछानिये । जिसहि न दीं कोय ॥ ५३॥ 


| रजब बय बनराय विधि । मंषि मन मशचुप समिसान ॥ बरिहारी 


` रननबजीकी बाणी । वि 
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1 यहि सरै संसार ॥ तेते रनब न्ञान सुनि । साधूके उपकार ॥४३॥ 
|| कबीर नाम देव कि गये । प्रम पुण्य उपकार जन र्ब जे 
1 उर धरै । ` सब दोहे शंसा? ॥ ४४ ॥ मात पिता का दानङे। 
दिया सषनिका भंग ॥ जन र्ब जीवम जत्या! छा ङग 
य॒ङ्ढत संग ॥ ४५॥ ग॒र्तस्वर अंग डा बहु । पत्र बने एर 
शंम ॥ सज छाया म सुखी । चस्युं सरे घु खम ॥ ४६॥ 
एलं नर नारी सकर चकवा चकवी जोड ॥ शङ्‌ बेन बिच 
रैन । क्षिया इं घर फोड ॥४७॥ गोविंद गिरा सूरज किन । 
य॒ दरपन अति तेज ॥ जन रनब सुरता बनी । रगं तिहाइत 
तेज ॥ ४८ ॥ शरु द्रजी सुर शबद । दोरा डोरी सोय ॥ रजब 
आतम रामसर । सतय सीव कोय ॥ ४९ ॥ रनब आतम राम 
बिच । यस ज्ञाता सुः दरार ॥ ज्यों चकवा चकवी मिक सूरज 
| कटे सार ॥ ५० ॥ सतय मेरे सूर ज्यं । आतम बोरे गाहि॥ , 
|| जन स्नब जर बै गये । सके न आपो दार ॥५१॥ सतय | 
| सुभाय । शबद सिर रसना रसानि ॥ जनकन उदे उपाय । जन्‌ | 








|| मर जवि कीम्यत्रही । मोती आवि दाथ ॥ त्यों रनव र की || 
॥ दया । मिक घ॒ अबि गति नाय ॥ ५४ ॥ य॒ गोविदहि सेव , 
तू । सब अंग सिख प्रि ॥ जन स्नव उणती उठे । इल दादि | 
सु दरि ॥ ५५॥ सतखरं शल्य समान है । पि कामे तिन || 
महि ॥ शकि अंब तिनम अमित । रनब ोदा नदि ॥ ५६ ॥ | 

| 
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|| ररुमक्षिका । यहं छानी गति छाति ॥ ५७ ॥ माया पानी ` 
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खी सो संधि ॥ ५८ ॥ अरक अंब का नाघ्र करि । खाद रंगते 


जन र्नब सुकता किया । तो खर्‌ पम कोह नां हिं ॥ ६२ ॥ 
, ॥ अरि ॥ ` 


हां बहने ननद परि मि घत मातरे ॥ ६३॥ 
संकर करमता छाम ये। जीव जडयता मांह ॥ सनव शुर 


9 


ची बिना । कबं खूटे नोहि ॥ ६४॥ रिण रहित ईची. यर। 


पारपि सतर। इत करतिह अधिकार ॥ जगदीश श द 
` || जनम्यां सरे । इनस जवी बार ॥ ७०॥ गड भांगी के क 
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मन । मि घु सुदेकम बाधि ॥ जन रनब बारे हंस यर । साधे || 


काटि ॥ रत्व रचना हंसक क्षीर नीर पर बादि ॥५९॥ सार 

मार्यं विश्रूति बहनी । मनसा अचि मिराप ॥ शीतरूप व्डे सत- || 
शर्‌ काटे । मिश्नत सुक्त सुताप ॥६०॥ प्राण पिडमं सानियां । | 
पंच पचीपो थोर ॥ जन रल्ब यर ज्ञान बि । हरिहि मिरखये | 
|| खोि ॥ ६१ ॥ जीव रव्या जगदीशने । बाध्या काया माहि ॥ | 


|| तीरा.तरिण शीर ॥ जन रनव जिव तौ खर! जे जोगी मिरे ॥ 
य पीर ॥ ६५ ॥ सतर रहिता सकर सु । स॒वं शेन रहिता || 
बैन ॥ एनब मानी सा सो ! उस बाइक म वैन ॥६६॥ गोपी | 
|| गाठि चण गातसुर । पोठे खरं समर्य ॥ रव इन बिन भौर | 

का । तहँ न्‌ दवे इष्य ॥ ६७ ॥ रनब वाष्या बका । यदव | 
इवे ॥ जो को यह गम्य नहि । कोड बीवि न आवै ॥६<८॥ || 
रव नीचे इं उवा करे भगवंत मांडा फोड॥ सो मध्यम || 
उत्तम्‌ शवे । सतख महि सं सोडि ॥ ९९ ॥ हमहि बावन | 
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~. सति घुख अरात्‌ जम तन हेम ज्यो । आतम अंड घु || 
कज बधं बप वारि युं ॥ सतयङ सूरन तेज पिरह वैशारे 1 परि ॥ 
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रजबजीकी वाणी । (७) . 




































द । इत्य न पूज कोय ॥ स्नव रना रामकी । खी प दोय | परे दोय | 
॥ ७१ ॥ रलनब प्राण पषान जड । यरु मराब दिये देव ॥ ष्ट 
पेखो पिंड परै प्रथमं । सृष्टि खु छागी सेव ॥ ७२ ॥ षद्‌ द्र- 
शन सङिति ह पदगं । आतम कोटी होय ॥ यरूराज मरति गढे। 
सो बंदे सव कोय ॥ ७३ ॥ देदी दरिया मोहि । यस्देव बसा 
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बाहर बैठे बाहिर सुख । यरः सुखि भीतर जाय ॥ रब रीता ६१ 
पडे । सखोछि खजाना खाय ॥७५॥ र सख्य बासा पढम । 


॥ ७६ ॥ संतर काटे सकर सुं। तन मन परि छेजाय ॥ जन 
एनब रात तदं । ज निरंजन राय ॥ ७७ ॥ तन मन शुक्त 
मंद गति । निमे नौव जहाज \ बादवान इधि थम्‌ चाद 
य सारे सब काज ॥ ७८॥ यर दीरघ गोद सुं! सरे शिष्य 
ह काज ॥ ज्यो रजव मक्ता बडा । परि पटच डि जहाज ॥ 
॥ ७९ ॥ साई शल्य समीर सरम । बाई बदन र्‌ गट 
लाख भारतं । रजब निपजे घाट ॥ ८० ॥ बघुधा माहि बीज 
त्यो आतम अंदर ॥ पै गगन खरं विरीषा। भरकट दे माघुर 
॥८१॥ अंककर आगनि पिख सासे । पे घाट षढ्य। नदिं जाय ॥ 
रह्म अगमि यर बकर वै। जबर परेन खाय ॥८२१ बह्मविना 
अगति र उर रै । तहँ मरे पिख सार॥ घाट काट सुका 


करि । नि पावक सुनि या ॥ ८२ ॥ सवा तेग अश इश 


 सोनि बक जाय ॥ ८४॥ रजब स्वगे शीनी संतखरं । सावधान 


द्वारिका ॥ ओर होय सुनो । नां कोई उन सारिला ॥ ७४॥ 


भन सुर्य दै ब्ह्मंड ॥ र्ब भीतर भे नीं । बाहर खंड दुखंड ॥ 


आतम । पारस है रश्च पाय ॥ स्नब पडटे तिन भिरि । पर || 
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(<) ए्लबजीकी वाणो । 
॥ 
यह अगसत गगन रै । धि संमद्र षर बाघ ॥ रज उंच 
कै मिल्यं । सजि गये आकाश ॥ ८६॥ सतखरं सूरन ङ च९ । 
तिर सति श्र सुभाय।।जन रब नर नीर ज्यो । नीचा अपिं । 
॥ जाई ॥ ८७ ॥ रजब तावे रसू । बहुत भांति के नंग ॥ महा ` 
|| पर्ष पार पिरे । छलि कवन के ऽग ॥ <८ ॥ यरु चदनि 
|| चंदन किये 1 शृक्ष अटारह भा .॥ डर्‌ पान एर एर का। ` 
इजब न्ष बिचा?॥ ८९) यर पारस. परमे पं । शिष्‌ कंचन । 
कर रीन ॥ सो रब महंगे सदा । ङरि कानां खुं छीनि ॥ 
॥ ९० ॥ रजब निपजहि इंदर सर । अदशर आद्र पेन ॥ पहूष | 
पत्र फर पुजिये । सुर नर पवि चेन ॥ ९९॥ तिरु तारतर 
गरू पीर भिरि । सुहबति सोधा होय । जन रजब्‌. जघ 
बिना । जद बास्तन कोय ॥९२॥ देही दरिया नाव. सुनावे । 
इदि विद्भानं विचार सभाव । रजब किया यर्‌ सव साज । इषि 
बिधि उतर पारि' जहाज ॥ ९३ ॥ मन ससुर के बद इुदे। 
मन मनोरथं महि ॥ रजब र्‌ अगंसत बिन ‹ कष गगन 
कय जाट ॥.९४॥ प्राण कीट यर भंग बिन । बह्म बहम क्यु ¦ 
जाय॒ ॥ जन रवं छत बिन । विष्टा रहे समाय ॥ ९६ ॥ || 
 स्नब सतर बाहिर । स्वातिनहं सिख आश ॥ जथो पक्षी पक्षहि 
बिना 1 केत जाय अकाश ॥ ९६ ॥ यर्‌ स॒ख्य माग नागै । 
मन सुख्य शं जाय ॥ रनब नर निबदै.नही ! बति कदो बनाय | 
| | ॥ ९७॥ मन्‌ सुखि मनिख भूत पश । र खस्य त्नाता देव # ॥ 
रजब्‌ पायु प्राणते । पच सानिका भेव ॥ ९८ ॥ उह गयेद दा- 
मणि दर्विं । पावकं दीप अप ॥ रब राम न सृज्ञश। बिन | 
य॒ ज्ञान छु अखि ॥.९९॥ दीपक रूपी धरनि है । सूरन मय 
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जभ की बाणी। (९) 






न्न 

| । ॥ जन स्नब रं ज्ञान बिन । दिर्दै नशं उजा६।१००॥ 
|| शिष्य शरीर अंधे अवि । गुरु नैन निज्‌. ठ2. ॥ -रनभ्‌ चरः 
|| चरन च्। ट षटि सगि बढ १०१ ॥ ने सतछर को दरं । 
| तौ दूरनि कट्छे पाङ ॥ जन रब ृष्टांतको । छमा अंडङेतिहार्‌ । 
|| ॥१०२॥ जै मति यस्की षि भे। तो गंदा क्यो हीय॥ जन रजव | 
| दष्टंत & । कछ्यब अंडदहि जोय ॥ १०३ ॥ की चखी करजी 
|| सुरति । अनि प॑ी पैखवाय ॥ त्रिविधि अं ज्यो खरं शिप । 
|| रनब निपजै भाय ॥१०४॥ रजव-ैनी कारु इङ । तौ उत्‌ उड 
|| गि जाहि ॥ व्यो सतयं त्यागे छुरति सौँ। तो सिख निपजे 
नाहि ॥ १०५ ॥ , चंच नग निष्ट भया । सृतयर पञ्ड्या | 
| बाह ॥ रव रदिगया शब्द म 1 ज्ञान छप मन नाड ॥ १०६ ॥ 
मन मनसा पंचौ प्रकृति । यन भातं यरं ज्ञान ॥ जन रनन घर 
|| बर ढ्रि। सोखि रणए ज्थों मान ॥ १०७॥ आकिरु णद्‌ अग 
सत हे । सिख ससद. मन छीन ॥ जन स्नब खण गण सित्‌ । 


प 


सये मनोस्थ मीन ॥ १०८ ॥ शिष्य सदा अस्थिर र । सुनि 
पतयर की सीख ॥ रलब विषय विकार दपि । कबं भरद न 
भीख ॥ १०९.॥ जन रनब खर बयरा सुणि । चिे दत बय्‌ 
॥| बीज ॥ यथा हाक हदमंतकी । सुत होत नर दीन ॥ ११० ॥ 
|| मन अहि ददै मांग । रोक्या मोर महत खनि ॥ रनब इहिगये 


श्वि 


प्राग । सतिं श्रवननि सुनि नाद इनि ॥ १११॥ एन दहे कपुर 
|| मन मिर्च घु शब्दोमेंदहिं ॥ नदीं तडा बेही खे । यव्य रिय 
|| नदि ॥ २९२ ॥ व्यालो मोहि बाङकहिं ब । विधा कै बि 
बादि ॥ यरं प्रसाद दे दु म । वाया मंत्र युगादि ॥ ११३॥ || 

मन मनघ्रा द्री खण मासि । हरि मरि रखा हततारं ॥ गुरुदी | 


( ननन नर दे 
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१७ ) ए्नबजो की बाणी । ` 





दया दिना पाई । इख दायुं का काठ ॥ ११४ ॥ अहि इदु के 
गिङ्त् ध । गरुड शुर उर आनि ॥ मास्त भख एसे मरै ! जन || 
रब पहिचान ॥ ११५॥ पच तिणे यर्‌ खख ख्ये । तौ माया | 
मेष इर नाहि ॥ जन रनब सो जंरुदिसा । ज्यं निकै परवत | 
माहि ॥ ९९६ ॥ माया पानी पहम घट । निकमे सकर मलार ॥ || 
रजंब रहै छ छम म । छ घ्या यङ कै बार ॥ ११७॥ सतय || 


पाश्च शब्द तहं । बेरागर की खानि ॥ रजब खोदि विवेक सुं । 


तौ नीं क्छ हानि ॥ ११८ ॥ परतर पारस पोरा । अते || 
अभय भण्डार ॥ रजब बचन बमेक्‌ धन । रुषिये बारम्बा२॥ || 
॥ ११९1 ज्यु बहु सतन परमद मं । त्यु सतर शवद घनास्य॥ || 
मर जीवा क मोहि मिलि । जन रजब षित काय ॥ १२० ॥मन ॥ ` 
बच्छा ॐ दिये । सतयर सुरही जाय ॥ रजब पीवै परण दे । || 


दीरष दये गाय ॥ १२१ ॥ सवेद यर्‌ ज्ञान म । शिष्य शिक्षा 


पदिखेय ॥ जसे द्रन वेखते । दरस दिखाथूं देय ॥१९२॥ र || 
घमां ह घन घणा । तिख से्रह्या न जाय ॥ जबर्ग रक्षन || 
रेणे । गति न उपज आय ॥ १२३ ॥ बहत बार बेटे भये! || 


परि पिता न आपान पाया रब जनम नहीं ज यरमिल्या न 


वाप॥१२ माता पिता जसल्य ड । चौरासी के मोहिं ॥ रव || 
यद्र सौदा घणा । प्रेत यरु मेखा नोहि ॥ १२५॥ युवती जातग ॥' 


योनि बह । चोरा के बास ॥ जन रज्जव निवड नही । सत्‌ 


चरण निबा ॥ १२६ ॥ मात पिता सुत नारि सं । दिष्‌ एक | 
आव हाय॥ जन रज्जव गरक दया सदा घु साई साध॥१२७॥ || 


पतर साधन साड न छदिये । जै तू स्याणा दा ॥-रज्जव शर 


॥ यं े। जव ना व दे नाष ॥ १२८ ॥ पृतणह साड जहाज || 


न न= 
सयहय 
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रजबजी की बाणी । (११) 








च, 


। । विस्वे सुरि दास ॥ जन रज्जव हैरान हे । कां करणा | 
बाच ॥ १२९॥ जन रज्जब यरं स्राणपरि । चटी मनतर। वारि ॥ || 
तौ तीली कत कीजिये । रे जीव सोच विचारि ॥ १३०॥ जे पंच | 
राति अंतर पठ्या ! धिख तस्वर शर मेह ॥ जन रनब जोस्पुं 
नहीं । तङ होऽ गेह ॥ १३१ ॥ नब सवि सतयर। हरिरग 
रे सु प्राण । सदा सुखी खमिएन कै । सूके नहीं सुजाण ॥ 
॥ १३२ ॥ शब्द्‌ सुरति परसै नदीं । तब रि बांधे जोय ॥ रन 
परस्ी जानिये । जब बारक विरा हय ॥ १३३ ॥ घन बादर 
|| बिरला भह । सीप सदा नोहि} एनब उपड उपज । स्वाति 
दृद पडि मोहि ॥ १३४ ॥ घटा शर्‌ आशोभ की । स्वाति बद 
सत बैन ॥ सीप सुरति सरथा सहित । तहां खकता मन एन ॥ 
आतम आरतवंत है । सतय शब्द खुनाय ॥ रब रवे 
शचणे । छर मांह रहि जाय ॥१३६॥ सतय वसै मेध ज्यां । 
 ||सनब ऋतु सिर्आय । शिष्य वधा डे लेय जक । खो भगम | 
अघाय ॥ १२७ ॥ रजष खे सुसास्के। चंबक रुगे घुधाय ५ त्यो | 
अद्री आतमा 1 सतयर मिरे चु आय ॥-१२८॥ चडा तवही 
जातिये । चित्त रद वितलाय ॥ रनब दूजा देखिये । जव रगि 
आवि जाय ॥ १३९॥ शिष्य सही सोरे मया । रदे सीखम || 
सोय ॥ रजब श्रद्वा सीष्च खुं! टूना कदे नहोय ॥ १४० ॥ 
ताखवि.तवही जानिये । रै तख्व उन पूरि ॥ स्नव सो सहने 
पिरे । नां सरीसंद दरि ॥ १४१॥ सीद्‌ मता तब जानिये । 
अन श्रीद जव होय ॥ रलघ पावे पीर्। ता सम जौर न कोय ॥ | 
1 १४२ 1 बेरा चित बाद नदीं । सत्य खस्ूपी बोर ॥ रव 
| गाफिक भया । स्ता देदे रो ॥ १४३॥ यर बाइक स१ || 
५ ् ४ 




















व 
(त = ^ - 
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ना 


(.१२ ) ए्नबजो की बाणी । . 


 गोरपर। सिखिसर बना कलि डि ॥ स्नव अणमर म खिये। 


। 
६ 


|| ये प्रिद पार मिके । शिष्य हि खोदा जोय ॥ रज पञ्च 
|| रोट सब । कंकर का स्या होय ॥१४६॥ सतयः चंदन वावन 
| पस्सयु पर्ट काठ ॥ रजब चेखा चकमे । र्या बि ढे रः 


|| ऋ लको कश्या । जे कटो नहि दास ॥ जन रनब रवि प्या 
` || विन । निश्रय जाय निराश ॥ १४९॥ कामे यर क्या करै । 
|| जो रिष्य निष्कामी होय । सनव मिषेरीता र्या ॥ मद्भागी 


|| चदन महि ॥ १५१ ॥ शब्द्‌ वास मिदि सो सवै। अरण्ड वास्‌ 


|| आवे कड नहिं ॥ त्यं रनव चेतति विन चे गकि 
्‌ | [| रीता सत्ति 
मा ॥ १५२ ॥ रब नरु तर बीते । मिङरति घु जायान॥ 

|| मगक गोद सखि फलै । मरट सुशदन जान ॥ १५३ ॥ काम 


१ == पतर) पी । जो दस्य दे दिर पोह ॥ १९७॥ 





























कदे न निपजे नेठि १४४ ॥ तिखमौँ है पिब सुरति . है। गरं 
माई यु बन ॥ रजब य राजी नदीं । तबरगि च्चे पैन॥१४९॥ 


॥ १४७॥ सतर चता मणि मिल्यां । शिष्यम चिन्ता नोहि॥ 
ती रब कट रया गे । जे मैनी माहि ॥ १४८ ॥ क्ख 


क 


शिष्य लोय ॥ १५० ॥ रब बरण अगर बार विधि ! सतयर्‌ं 


ढं माहे ॥ १५१ ॥ ग्रिण षि मार वदी भरं । जर 


षेव अ करप तस्र । बिना कामना थमग सरोवर ॥ चाहि 
विना धिता मणि क्यादे । त्यु सेवक सवामी कना क्या | १६४ || 
सड वघ छागे नशं । र षंदनकी वास ॥ रीे र गरीरे 
न । स्नव परमक पास ॥ १५५॥ य॒ मिटे गोविद मज । 
ध सतय क तेय ॥ रनब विशक्रा सेतमे । चरन चरनं 

॥ १५६ ॥ देह `द्ख्या देत है । [ह द्ए्या कोई नाहि ॥ 
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गलबजी की बाणी । (१३) 
जीव ब्रह्मस जो यड बाणं । सो यर खेय दरार ॥ जन एलके 
सी खरु दक्षिणा लिना । जे रिषकी दिर बाढी ॥ १५<॥ || 
परकारज क्िरपन करं । अपने करज उद्‌ ॥ जन रनब खर | 
स्वार्थी । शिष्य स॒बढी ये सवार ॥ १५९॥ चणे चराय हं उचो 
यणे । खटयु दहै खि हाण ॥ युं रलब शिषृ नीपजे । यर जाता | 
पहिचान ॥ १६० यर गेगा टैरे रदे । शब्द्‌ परिरं रे जोहि ॥ 
जन रनब जगि भाव. यह 1 मन मरु मंजहि मोहि ॥ १६१ ॥ 
प्राण पत्र खरतर तजर्हिं । विपति बातकी घात ॥ सो रव नी ||. 
खण्ड । ओरन जाति कात ॥ १६२ \ चीनी चढ़ी ठीकरी । 
|| चौथे आतम अंग ॥ रनब रेजे रजण्छे 1“ पै परटया सपन 
रग ॥ १६३ ॥ षट्‌ दशनिके यरहका । आदि. यर गोविद ॥ | 
सो र्ब समञ्च नदीं । तो सवे जीव मति म॑द्‌॥ १६४॥ 
घतयरं दं पूजे नक । यद्यपि स्याणें दाप ॥ रजब आमे बह 
चदे । तौभी तङि आकाश ॥ १६४ ॥ एनब दीपक राख परि । || 
|| कोटि ध्वजा आनंद॥तौ यर्की करि आसती । जाम द गोविद॥ | 
॥ १६६ ॥ रुनब छत्र धरे चग ठ। जहां रपति नर होय ॥ || 
| तौ यर उर गोर्विद ह । नख सिख आरति जोय ॥ १६९५८ ॥ 

, ॥ यथा गोद प्रधान कै । बारक राज मार ॥ ताका रनब सव | 
. || नवे । उक वासक के प्यार ॥ १६९ ॥'रजब कागज पनिये। || 
वेदं बचन विवि आधे ॥ तौ खरु किन पूजिये । जाकं गाद्‌ || 
पाथ ॥ १७० ॥ जड भरति उए नोव बिन । तापरि मगर.चार॥ || 
1 तो स्नब करि. आरएदी। ग्परि 'बारं बार ॥ १५१॥ षि || 
|| सवारी राजन । ताहि नेव स्र कोय ॥ रव सिख मरु यर्‌ / 
| गट । सो पूजा किन होय ॥ -१७२ ॥ 


9 ज न 
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॥ < ॥ वषर सो बैयर मियो 








१४) रजबजी की बाणी । 


साख १८३ 

` अथं गुरु शिष्य निगैण अंग! 

` र शिष्य भूते मिङे अभागी । देख्या नाहि मानहु दौ 
छागी ॥ संतोष नीर नां सोनीरा + छ तृष्ण अंगनि बुञ्ञावै 
बीरा ॥ १ ॥ भूते यरु शिल यूं मिरे । ज्यो साते बां डार ॥ 
जन रजब बोरत घसत । दोडः जरि बरि छार ॥ २॥ चे 
चकमक यर गति गार । गोष्ट णका अगनिं अपार ॥ मिरूत 
महातम जरूणि सु होय । देसे दई न मेरी दोय ॥ ३ ॥ 
सतय सीया पोरसा । पि सालो पिरि माग ॥ रजब पूरे 
बीन । गहर रमे अमाग ॥ ४ ॥ सलग चेका चस्युह विन । 
खट (मस्या जा चंद ॥ इष मः पहु छृेमनी । क्य पावहि परध 
पद्‌ ॥ ५ ॥ गर्के अगं यह नदीं । शिष्यान री सीव ॥ 


|| स्नब सरोद ना बण्यां । पेट भरह करि भीख ॥ ६ ॥ रनव राम 


न रहम करि । अक्षर किलना मारु ॥ तारे सतय नां मिलया । 


|| यरे शिष द वह्गाङ ॥ ५ ॥ यरं धरि घन 2 पाये । शिष्य || 


घु सुश्षण छेद ॥ उमय अभागी एकं । कश ठेय कहा देहि ॥ 

शर । को पत क्पू होय ॥ त्य सनव 
सुत्‌ षिना ।- सब खोजा हक जोय ॥ ९ ॥ अना कट कच 
पे स स्या धीवे इहि ग्वार ॥ त्य सनव सिव सोमगाति । 
खट मेषा षे हाक ॥१० ॥ घर धर दोया देहि य६। शिन 
घर्ष कोय ॥ जन रन सुब नौ. । तामे भला न होप ॥ 


|| ॥ ११.॥ शिष्य सरे यरं रै । सेवग सव लाय ॥ स्न 


दद्र मिढे। इरिमे कोट समाय ॥ १२॥ इक देछा चीण। 


यर योगम नाहि ॥ रन पैदा पीत घ बूट घ 
वमाह ॥ १३॥ वथा 
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रलबजी कीबाणी। (१५) 
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पासी १९६ अग ४ | 
अथ गुरु शिष्य निदान निणेय का ञि! 
|| , सतय सोधिर कीजिये । साहिब सों साचा ॥ रजव परसे पार 
है । सुणि मनसा वाचा ॥ १॥ सतर सौधिर कीजये । साव 
|| सो परा ॥ शनन रहता रषिर । यर जीवन भूरा॥ २॥ सतजत 
|| सुमरन दिख साच । सो सतय सिख व्ह भनराच ॥ रब काट 
परै युरुदेव । सेवक हो दीने ता सेब ॥ ३ ॥. जन संतर 
|| मृतक जहाज गति 1 शिष्य सब जीवत कामां ॥ जन रन 
|| नोख्यूं गहै .। भोजर बृह नीहि ॥ ४ ॥ रलब काचा सूत 
|| सिख 1 पव्या सतर हाथ ॥ कार कसौटी देहं दिव्य । जरे न 
साचे साथ ॥ ५ ॥ महास मदुर वैधे । तारि काच तार ॥ 
इजब जलहि न गर सो । अंतक अगनि मज्ञार ॥ ५॥ ६ ॥ 
|| कोबर उड काग णह । घत निपजे परसेव १ त्यां रजब शिष्य 
|| मवदं । प्रतिपारै र्देव ॥ ७ ॥ यर्‌ संतोषी शिष्य मई । 
शि््यनि क्षननि रीहाहि ॥ जन रुनब तिहि समाद । देखि दष्ट 
|| वान जाहि ॥ ८ ॥ चंद उद्यं भ्यां चाह बिन । केव बि 
|| अयमाय ॥ त्यों रनब यरु रिष्य वदै । त दोषन दीया जाय || 
|| ॥९॥ चंदनं करि बदरे बनी । पारस पर्टे रोड ॥ तो स्नव शिष्य 
|| काज करि ! यर ज्ञाता निरमोहं ॥ १० ॥ सतय सूरन शगि 
“|| हरि संदर । एनि पेबे त्यह.माय ॥ जेहि छाया स्नव पचह भाण 
॥ वेके । खास्थ रहित घुभाय ॥ ११॥ जेहि छाया वदै छत्रपति 
|| सो हित खत इमाय ॥ व्यो रजब खर शिष्य गति। इदमे कोन 
` || कमाय ॥ १२» रोह शिष पारस णर । मिङे मेकणहार ॥ छुपे | 
॥ 8 यो भये । अण विदित व्यवहार ॥ १३॥ महत मक 
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(१६) - रनबजी की बाणी। 


तुं । देखे सब संसारं ॥ रब राख रस॒ परे! उनहिन 
आद्य व्यार ॥ ९४॥ संत रं सर्ता ज्यो बहे । हित हरि 
सागर माहि ॥ रजब समदी सेवगा । सहज मुंग भिरे जाहि ॥ 
॥ १४ ॥ रव काया काठ में । प्रगरी आज्ञा आगि ॥ गन 
|| शिष निकस्या शरम ज्यों । गया गनन यरं छाग ॥ १५ ॥ ओ 
डंडे मोति यह । घड सँवारे कोन ॥ त्यो रजब. पिख नीपे । । 






















बदवृंद निजबारि ॥ मन सुक्तानिपने तर्ष । नरनिरवो चुनि- 
हार ॥ १८ ॥ सत चक रूप हे ! शिषसृदै स॑स्ार ॥ अचरः 
चङे उनके मिल्यं 1 तामे फे न सार ॥ १९॥ पाधकल्पा परम 
शुदे । छात मई सब रोय । ` रजब द्रसानि तिनहुकै । कठिन 
|| कमर्‌ होय ॥२०॥ कोपी कणना काचरुग । वधत ताई मोहि । | 
जनरज्जब शीतर्पम । अस्तङ छोड नाहि ॥२१॥ जीवन्न || 
दिमगर होत है । सकत सीतकै संग । सो पलान पानी बहा । 
|| य्‌ ्रीमै छग ॥२२॥ ज्यो सवण सीव॑ती श्िहि। लयो 
८ छाति सपा?।रज्ज¶् सधी होयसो । कमणीगर्‌ शरद्वार॥२३॥ 
हाथा जोडी यर हं सू । सुसरकिमनसु माहि ॥ ये यके यहीं 
करहि । ओर ह कयि न जाह॥२४॥निवाणनिणे मटकी सुकर ! 
|| पजल्छुर मतिर्मिव रज्ज इफ कहना किये । जगे तदं विख्व 
॥२५ ॥ सनक आगि आनन अनत । पैगि रहिन कंचन कान्‌ । ' 
जब सेनी स॒तयर। बजर वारिषेषि वानि ॥ २६॥ सुब गर 
|| पदान है । सेवक मन निरान 1 जब यर कमणेत सो । नाका 
|बेदा बाण ॥ २७॥ सेवक मनम हरी भया। मर्द्‌ मि 
॥ ११. न म इरी भया। मर मि यर 
| 1 चम । एनब सावत सो सही । ना सं फृढ रहिजाय ॥ २८॥ 
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|| मन्‌ वच करम थर कोन ॥ १७॥ रज्जव सतयर्‌ं खांतिगति। ॥ 


ए्नबजी की बाणी। १७). 





तनमनशिष रोगी भये । बेद मिरे खर आय ॥ जन रनव्‌ 
इकीमहद । जास बिथा विङाय ॥२९॥ रोगी वै पिछणिङे । 
बूटी सती सुजान । विथाविै दै परसते । रब सो पर वाणि 
॥ ३० ॥ : तिणतोय रप्रतनं मि \ तने तन्या हीत्‌ । स्नव 
जगम जगमगे । थावरशङ्िगये गोत ॥ ३१॥ विविध भांति बूट 
बनहूं । बेतास्यावरहिं जोय ॥ रनब रोग तिनहं हैः 1 पे वेद 
बैधना होय.॥-२२ ॥ सबहू न्नर पैषार के । किनहं किये करि | 
याद्‌ । सो सूनव किप. कामके । अव दे सो उस्ताद ॥ ३३॥ || 
पव सतह ढे सति शबद्‌ । जिनमे अर अमेव ॥ अब समञ्ञवे || 
जो जिसा्ि। सो पिश्षकार्‌ देव ॥३४॥ रूपक पावक दारूगोढी। । 
कहां कां सं होय । पै रब निर्दोष सव । मि बेरी सोय ॥९५॥ 
पटृद्रशनिके रंगगी । आतम जक ज्यू आय । रब सतय 
सूर ज्यं । करणिकरबिरेजाय ` ॥.१६ ॥ वे बाई तावके । || ` 
धणियुं कट न होय । जन सनव जङ्‌ जो हि सूर । तयू सतयं 
परब कोय ॥३५७॥ गर गाफिरु देखत रदे । सतयं शिषे जारि" 
स्नव पहवै गीदज्यो । अति चरुतेकै पाय ॥ २८ ॥ मनकपूर- 
नाहीं रै । चित्रचोके बधि ॥ सतयं केहि समीर व्यो । गठि- || 
वेध पडै न संधि ॥.३९॥ बिबिध बासु बह बेदी ५९ । चरे पवन || 
सगपीर ॥ रब भिक सोरभज्यू । विरस पहुचे बीर ॥ ४०॥ || 

सस्यण निस्यण य॒रार्ट । गादकशिषों अनेक ॥ रजब युर गोषि- 
दे 1 सो चेका कोद एक ॥ ४१॥ विधुविरो$ बहृरक्षणा । || 
गाहक खणड - अपार \ पे जब .सुधा चकोरटे । जेट बा गिरे 
अंगार ॥ त ४२ ॥ चंद चकोरा प्रीति दै । देखं सव संसार ॥ वहं 

सौदा जरि कष । जदि बणि गि जगाए॥ ४३॥ रज्‌ हत 

| मयंक कै) चेहा होय चकोर ॥ ई गिर अगार ञय। । अगन 
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{483 ` ए्वबनी बाणी 


करे नहिं जोर ॥ ४४॥ येक यर ह भाएवी । धिवि भल | 
बार ॥ जन रजब समा खर्‌ । काटे अपणोपार ॥ ४५ ॥ प्व | 
दिमराति यर जकमहीं । अतिगति तिमर महि ॥ तिनमे दी 
परे का । वेला दीपै नाहि ॥ ४६॥ बितबोहिथ ` सव साका । | 
पतयरं खेवणष्ार ॥ उतर पार धनधणीकै जायगा । रजन उतरे । 
पार ॥ ४७ ॥ जे काजी कादैन पदे । तो क्ट समन हेयं ॥ | 

























|| रजवे ख ज्ञान ॥ ४९॥ वचरदुख जाना भट्दका । ज | 
| अंदरि अरि वाहि ॥ रब पीर खजानवी । दसतन सकद बाहि | 
| ॥५०॥ रिया शक्ति शरीर जीवर । बसत पराह बीरा जिषकी 
|| तिहि चढावता । हण मागे क्या सीर ॥५१॥ शरीर शरीर | 
|| इ उपाह । सुरति सीपिके मोहिं ॥ पे रनब रं इनदर बिन । ¦ 
|| मन अक्ता > नादिं ॥ ५२ ॥ आदम करे आदम उै । 
| 1 निप सीप ॥ पै मन सकता यर इदरकरि । सतयरं 
परमप ॥ ५३ ॥ मतयर पावणकी करा । तामे मौ 
॥ उखाति । तव मोती मन नीपजै । जन रनब यष ५१ 
जन स्नब्‌ शरं धराणि परि ॥ शिष्य सरे बनराय । वट प्रमाण 
| ख सब पिव । अपे अपणं भाय ॥ ५५॥ जन रव गुर्‌ 
|| रनज । स।च स बनराय । छ दीरव अरं खादविध \ 
दे अ स्वभाय ॥५६॥'पान ए ज्यो तरु । सुं तरिविधि | 
माति शह शिष्य । एर वापि तर रु सि । एलब सब विधि | 
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एव व्याह कराय कर्‌ ॥ नाहमणरवीदन कोय ॥४८॥ वटभेष्ड्‌ || 
भगरवतका । आतम विततिं थान ॥ भण्डारी मण्डास्ं । जन | 


। पश्च ॥ ५७॥ बात पात छाया शये । तान सुगु समि बाप । | ` 


` । कणा फठ्‌ गर्‌ तर्‌ गह । भिविधि भाति परदार ॥ ५८ ॥ |. 
1 


एनबी ङी बाणी + (१९) 


1 तर शि रेषु बृ । ज्यं उरु पानं एटपखं ॥ बति घाति 
॥| यक सहि पदैः । येक न छोटे मूढ ॥ ५९॥ रजव रं खष्दोपके 
|| दशा । तिनहुन पुरे आशणनवारे भ्रमं शीतका । स॑तणड खएं || 
^| नाशं ॥ ६० 1 रष व्यक्त रूप खर बह भिरे । रिष चलियो- || 
` ॥| तनंोय ॥ रे$ सतर र्रसम । तिमिर एरे भियलोय ॥६१॥ || 
| यर अनंतं धिष द॑धे । पै वतय भदे मागं । सन्‌ रागी || 
| बहु पिरे 1 पै शिशु दीपक जागें ॥ ९२ ॥ वहते खामी सैढ 
] र । कै पारस खरे जान । रजवं पश्टे रोई शिप । विनका 
|| एय बलान ॥ ६३॥ वैद्‌ विधां भप । रोगी चीनं नदि। || 
|| स्नव दन्य दृ्टिविनं । पचन भये गन महि ॥ ६४॥ रोगी § || 
|| मति उभय। वैद दीवै तीन ॥ रजव पेते दं सिदद । कह | 
` ॥| चु क्था भिरि कीन ॥ ६५ ॥ वेद व्यथा वृहञे नदीं । पीरन पव || 
| पीर॥ स्ने भिर न नम सुणि । क्यु शव दिये बीर ॥ ६६ ॥ || 
|| अ श्या अर आव । मनं मर्कट सुदिखावदी । अगे इद्धि | 
|| बिन बदरे । सन भैर उगवीं ॥ ६७ ॥ | 


साखी २६३॥ अग ९॥ 

अथ गुरु यख्य कसोटीका अंग । 
|| यड क्ता पजा. पती । सेव मंदी रूप ॥ रल रजवुं फेरि 
|| करि । षडे कम अद्रे ॥ १॥ सेव म छंभार यह । षडि | 
|| षडि कड खोट ॥ रलव महि सहायं कि । त्‌ बाहि९दे वोट || 
|॥ २ ॥ कोधन कर खु कार यट । दीते बहुविधि मार । एव || 
|| निपज पात्र क्यु । बिन कपी व्यौहार ॥ ३ ॥ सतयर शंका || 
` || ना कर ॥ . जै रोद छार । रनब मारि मिहरर । ताय क || 

0 


















जा त क तो कनः 
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(२०) ् रलवजी की वाणी । , 


तत सरार॥ 9 ॥ काठश्रेत कणी भ । सेवग साठी जान ॥ || 
एजव तावै तीरगर। त्यं सतय की, वानि ॥ ५ ॥ प्राणपदं । 
































९९ कदि । शठ संव सापाद ॥ दिवस दिनदडा बही । धनि ॥. 
धनि युर उस्ताद ॥६॥ काया कद उद्‌ क्षि । रुर उस्ताद | 
ताय ॥ शकटम शोभा मड. नर देख निरताय ॥ ७॥ मनरूपा | . 


निमेर भया ^ सतर सोनी हाट ॥ रजब शीशे शब्दसों । कटै | 


~~ ~ ---*--~ 
क 


करको काट ॥ < ॥ भ्यो धोबी धमस सहि । उजङ होय || 
चर ॥ त्या शिषत्‌ाङिव निमेङे। मार सहं यस्पीर॥ ९॥ जन || 
एजब यर य्न सही । करट न सोच विचार । काया पट्टे कीर || 


क 


गहय सोरु । रजब कनी सार ॥ १२॥ शिष शंकरम नीपले। 
यरं सो वेषे गंठ॥ मनमर्निग छेदे बिना . रनव वैधे न 
कण्ट ॥ १३ कठिन कोटो तीपज्या । तिषहिं क्तौरी नहिं ॥ || 
वा सृण इर न वादेव । पाका पावक मोहिं ॥ १४ ॥ मन हस्ती | 
म मृति सिर। यर मशवत होय । एनब रन डर नहीं । कै |` 
अनीतन कोय ॥१५॥ मन मास्त मल सूधाक्षिया । सोधीदोन्यु || 
नाड ॥ कामक्रष जर्‌ फोभमोहकी । व्याङं डाढ उपाडि॥१६॥ || 
मन _भद्ग णर्‌ गारडी । राते कील करंड ॥ जन एव्र निर्‌ || 
पेष है । इष्ट दशन करि लंड ॥ १७ ॥ मनभ्वग यर ग्ड || 
गदि । किया गगनको गोन ॥ जन सनव जिवकी पही । मू | 
गरे कान्‌ ॥ १८ ॥ अन्‌ पष गुरते रिष पंचतत्व अरं 
राण ॥ ज्य गरणा गरे ॐ । हटा छित अर्थान ॥ १९ ॥ | 
जन भत्‌ रगये । यङ्‌ अनर आकाश॥ सो न ङढाये दहि, || 


न छडा 
((-0. ॥॥4111|९51101 6118\//81 ५818); पमल 









८3.43 (~ 
मं ("य 





बिन अरगीो मार ॥ १० ॥ अकदद ज्यों परत । यणद्वय || 
अजब अचर ॥ रजव त॒पते वहीं । शीतरु धा सरूप २११॥ || 
सतय सतयुग की अगनि । ताव तेज अधिकार ॥ शिष सोना | 





ए्लबजी की बाणी । (२९१९ ` 
(= 
|| नखसिख शि गराश॒ ॥ २० ॥ सतयस्सी गणी हाथ छे! मारे 
|| भरम विचा ॥ जन रब जाके वणे । सो बैठे तनहार ॥ २१॥ 
| ज्ञान खङ् यदेव गहि । दे सेवक पिर आन 1 मारतदी मोहन 
मि । जे ओ जिवजान ॥ २२॥ सतयर षाणि ` सुशवदकी। 
|| रसन सुद्टाथहि देहि ॥ जनरनब जगपति मि । जे उर श्रवण 
|| छे ॥ २३ ज्ञान खर देव गहि । गरद्‌ किया रण मा ॥ 
|| जो रजब सन्युख गया । सो फिर अवे नेहि ॥ २४॥ ध्यान 
|| धूचुष गहि सतययङ। मारे बायक बाण ॥ रजब सावज सर सहित्‌। 
|| पड परस्पर आणि ॥ २५ ॥ रजब भका भावका । सररी शबद्‌ 
|| सदाय ॥ काविज यर्‌ कमागगाणिं । मार्या तीर चाय ॥२६॥ 
|| सतर शबद मार सर । जो डे. तियरोकं ॥ स्नब छे 
श यण । अइ या पैनी नोक ॥ २७॥ रजब रुचे घु रोप. 
|| सर । सतर पारस बैन ॥ प्राणी पर्टे रोह यो । रागे कचन. 
|| जैन ॥ २८ ॥ शिषखोहा पारस य॒ । ज्यो त्यों राम मिरव । 
|| स्नव भवि रोष रस । प्स कचन भाव ॥ २९ ॥ 


| अंग ६ साली ॥ २९२॥ ` 
अथ आज्ञाकी व आज्ञामगीका अंग। 


आज्ञा यइ गोर्विदकी । चे सुवेखाचार । रजब रमतूं मन 
|| खी ! पग पग पूरी मार ॥ १॥ आत्ता आतप रहै । आज्ञा 
भ्न भग । रजब परा सीखमे । निरा अपणे रंग ॥ २॥ 
पिताप्त नरनारिकैं । यशि आत्ञारंग ॥ रजभ रजा चाक्र ॥ 
इकमहते मनरमग ॥ ३ ॥ सतय सर बर क्या करे। ज शिख 
फुरी मन खोट ॥ स्नन्र बनशी बाम गि । संचट्दं जब 
चोट ॥ ४॥ रजब रमणी रापिभा 1 कपट सकट गदमोंहि ॥ 
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(२९) - ` रजबजीकी वाणी । 
रिषि खात एखाष्ये । यर गिूषण नाहि ॥५॥ यर अगस्त | 
उर चढतषटी । पिख समद्‌ नमि जांहि ॥ जन स्नबउररे तषट । || 

|| सो रे लित मौहि॥६॥ सात्ना भंगी मन सुद्ञी। व्यमि्रा0 बत || 
नाश .॥ एलब रीता -एतीबिन । नाही चलन निवाप ॥७॥ साहनामे | 

|. ०० गोबिनद्‌ इत्र । जन रजब दि दूर, गहरतै इर || 
॥< ॥ आह्नाम सणमोढहे । भण माज्ना मड मान्न ॥ रव री || 
सुएजाम । दिर्चपु बार्हे बाध।॥९॥यस्की. आत्म रै । सो शिब | 
को ए ॥ रलव दे बिन रोक्च मन । जाह भेग उतेक ॥१०॥ || 
असढी आह्ामे चे । बाहिर घै न पाव । रनब कपरी कम- || 
अप्र । सेक अपणे हाव ॥ ११ ॥ रनब रयि रनम ! यर्‌ || 
गोरधिद्‌ हरर । इनकी आज्ञा मेट ते । देखत पिये दरं ॥ १२॥ || 
यङ्धरती गोविद जर! शिष तर्वरमयि पोष ॥ रनबर रसे | 
। दाल दर धग दोष ॥ १३ ॥ शिप सुरही अति जिं । | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


किष 


यर लार हितशथ ॥ तेत्‌ तरे तं गई । साबत षार साय॥१४) || 
ज्या घोडा असवार बस । चङ पराये भाय ॥ रजब अड अपनी || 
गहे । तवे मार बह ताय्‌ ॥ १५॥ अणी अग ` बहो अत । || 
यर आहायं गोन ॥ ननरनव तन तपु क्छ । मनाहिभरवै || 
रन ॥ १६९॥ सीता सुरति उंधिया । रामरीक यस्वैन । | 
एनम रावण काठक । च्या न पावे चैन ॥ १७॥ रन रजा 
प्नानकर । अजा जीर सेतानि ॥ इञा फनीहत फरिसता । मेद || 
अढ फरमान ॥ १८ ॥ एव शर गोवि्की । माया मेष || 
पपार ॥ इन विरच्य राच व्िघन । केवर आतम कड ॥१९॥ 
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गबली शी बाणी । (२३.) 
र 





॥ अंग ७ ॥ घराद्वी ३ १९॥ 

` अथ आज्ञाकारी अग। ० 
यर जाक्षामें शिष्पयुं । ज्यं अदबृञ्च$ पाय । रजन्‌ सवक सा | 
| सदी 1 सुवैस सेवा र ॥ १॥ यर भाला शरे बधे । चङे || 
| घी होय । आवै जामे रज । दूजा नाहं कोय ॥ २ ॥ सतर || . 
| सुरज सिख सङि । माह सवि जाय । रन ए ह हि गति || 
| तेवग सवामी मौय ॥ ३॥ धोमवास॒ बङिवायक । सेवग समीर 
| सुजादि ॥ तसै रलंब गरं शिख्यों । सदा सज्ञा मि ॥ ४॥ 
| इरि आज्ञा महिं अणे ! ( शह दिनकर कतार ॥ रजव रिच || 
षो किरण सम! दाप तिनकीखार ॥ ५॥ च॑ंदसूर पाणी पवन। || 

धरती अरं भाकाश ॥ ये साईके कदेमं । तयं स्नब शरदा ॥६॥ 
| पाणी पवन सूर शशिोषे। धन्य घणी जिन येप । मोधे॥ चकि || 
चकष न सी भश्चारी । जिन रजव तापर बिदारी ॥ ५ ॥ 
| ज्य हरवा की हाटतानै । मांसी कदी न जाय्‌ ॥ व्यू रज 
| ररशिख षे । उहदि न रहे उडाय्‌ ॥ < ॥ नाव मिग विविधि- 
| परि । जहां भरे हद हा ॥ रन्‌ मिका उडावतूं । मिनप मशी 
|| आट ॥९॥ रब त रहै । आज्ञा बेटे क 
|` । आत्ता उठे जाय # १०॥ आत्ञ ॥ | 
श 1 नेम । एव भँ जान्ना इर चे । जता कशरक्ेम 
| | ११1 आत्नामं आतम अथ । आज्ञा उरण शय ॥ अन्ना || 

| चट सु उरे । साध कटै सव कोय ॥ १२ ॥ आक्ञा् उभा रह) 
एक मना इकतार ॥ सनष खजर अनन्य दै 1 बह उत्‌ गा पा || 

॥ १३ ॥ आज्ञामे अघ उतर । आत्ञा पावन प्राण ॥ घा ज्ञा 
आलो पहर । जनस्नब उर आण ॥ १४॥ आन्ञाम उच। दा । || 


च 


आत्ञा उत्तम ठर ! उभव एक आत्ञा च्या । सो आन्ना धिर | 
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` (२९). क) र्तीकिनानीष। _ _ रबजी कौ बाणी । 




















मोर ॥.१५ ॥ रिष श्रद्धाया चाहिय । ज्यों वसुधा रतिव॑ष` ‹ 
गजब विरता यस्वयन । शिया दशोदिश कत ॥ १६॥ वेर ` 
चेतन घाटे । यो अक्षर शब्ददि रेय॥ रजब शिष श्रद्वा यैह । 
लू गिरमत जाण न.देय ॥ १७ ॥ बावन अक्षर सेबगा 1 सतश्‌ 
शब्द्‌ समान ॥ रज इहं सो येक द्द! स ड ध्िघ्ठपलान .१८ 
शिख श्रद्धा जंत९ षटी । सत्रा ज॑नृ जान ॥ सनव रषि 
कद चदि । सक्‌ शरा उरडानि ॥ १९ ॥ तेकदण आपूर य । 
५ पाणा सुमेर । - त्या रनव यानम । शिष्‌ घुमतीका सेढ 
|| ॥ २० ॥ जम्मर वेति षु भिर एकै। त्यों शिष सतर संग । 
रजय द्वितिया भाव नदं दरे । अंग समाये अंग ॥ २१॥ 
आदितिणो सनी पजी । अंतीतिणों दिर माहि ॥ रलब | 
शिल पतिया. मते । सुरु यण छोपै नांहिं ॥ २२ ॥ 
मन्ना मन विपरा नही । आदू जो उयक्षार ॥ में सू मीही मरै। 
ते उतिणा उधार ॥ २३ ॥ युर चद शिख समंदका । भिस्त 
महातम्‌ जोय ॥ पर पूर्ति सायर सुरण ! उठत बुदबुदे होय 
॥| ५,४॥ र सन्छल शिष र सदा । कदे को मति ओर ॥ 
»¶ पजब बुषा विर्छ। छुखी इखी इकटोर ॥ २५॥ ज्यो सत- 
यर क शबद । त्या चि शिष्य खुजान ॥ जन रनब खो 
इमते । ड लवाताण ५२६ ॥ हीरा हेम सो$ ख । सू 
भाणभाति॥ रनम चद यह शष्‌ । सो चेका चो पित्त॥२०॥ 
र आज्ञा इर दवन । आज्ञा परिहर कोम ॥ रब आज्ञा आप- 
इति । आज्ञा भियं राम ॥ २८ ॥ गुर आत्ञा अंजन तजो । 
| शा मेट। १. जान्ना उर बसो । आत्ञा अविगत भेट | 
| २९ अक्ता अतार तने । आत्ता भप्त मन सेवं ॥ | 
अन्ना अब्शठ त्यागिये । सनव भराह्नसिष ॥ ३० ॥ सातं बार ॥ 
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रनबजीकी बाणी 1 (२५); 


|| एकादशी 1 आस उपास उतारि । रजब भजिये रामद्धै ॥ तेतीसु 
त्कार ॥ ३१॥ खरं आहना इनिया तजहृ । आज्ञा दर्शन्‌ 






। 


 . || त्यागि ॥ रब आज्ञा एेन यह्‌ । पासंड प्रपंचद्ध भाग ॥ ३२ ॥ 





|| शिष्य सदा सति शबद मधि । शरं थिर गोविद मोहि ॥ उभय 

| उमर उर बदीतदी । तब संचर कड नाट .॥ ३३॥ शिष 

|| सोह सति शीखमे। शर सोह ज्ञान गरक । मन बच क्रम्‌ रब 

| कै । खगङृहध पावै जका ॥ २४॥ । १ 

साखी ३४५ अंग < १ 

अथ गरुसंयोगवियोग महात्मका अश । 

| सतदयस्परतखिपरसते । शिद्खकीशेका जादि ॥ ज्यो दिन-. 

| क? सुदिनद्तै । तयो निषसजञे नाहि ॥ १ ॥ रषदन जीवत्‌ 

सुये । बचन बापविच हो$ । नरतरं नेप परसपर ८. । त्यु पी 

|| नहि कोय ॥ २ ॥ शवदडंक यरुमिरंगपरि । मा । 

| उत उरू उमे अंग । घुकङानककेदिकरमत्‌ ॥ ३॥ यरमा$ 

| योग शब्दपर । परसवं पडे भ्राण। रज्जब विद्यु बर घः। सम- 

॥ ज्ञ संत सुजाण ॥ ४ ॥ सतयरर्धिह समान ह । शञ्ड इंकनंख 

|| नैर ॥ जीवत जाय गजो बर । उत बढ कड ओर ॥ ५॥ 

¦ बाराहवानो हूबकर बर । देख इशत ॥ तैपे युघुख चन्द 

| समाणा । मनहू मनाव मेत ५ ६ ॥ रज्जव जहिं पर पेदा हये । 

` || पाखती मधिपूत । सोपा अजद्ै . घणा । पे पीनह होत |. ` 

` || सुत सूत ॥ ७ ॥ निनाणवं कोडिनराधिपति । निपने गोर | 
1 | ज्ञान । अब रज्जव एको नही । तौ शबदि सता घटि मानि ॥८॥ | 

1 





॥ जनरज्जब गोदावर । गोरखगिरा्धगाङ । मरुधेसिष षी तिखा। 


|| ददि ततकार ॥ ९॥ उदे शब्द आनन अरत । कदे घे 
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(२६)  सत्ववज्ीकीं बाणी । 




















॥१०॥ रज्जव सुपे जिषटाबता ।.मन्तरी षन्व॑तर षैड ॥ वह विधा- 
|| वादी भलह 1 परि बह चुकता नहिं कैद ॥ १९ ५ रसन रसाषङ 
|| परि पढ । बवान गन्ना अपार । रज्जव जदं गढ मानते । गये || 
उठावन शार ॥ १९॥ शतबाव खनि श्रूतकी । भूत शेत क्या || 
बेर ॥ सोह बात बह बदन सुणि । घोनःहोत' ती फेर ॥ १३॥ 
रज्जव बप बाष्क्‌ मित । क्म इर बहु फेर । भनद्ठा वावा || 

कमना । शनिर हाहका हेर ॥ १४.॥ पाधिहके श्ब्दघु सं- || 
कित्‌ दश इञ प्रना । रज्जव कदी विचारि करि । भिविषि | 
भाति दकगाष ॥ १५ ॥ गुर्‌ अगनी सेवा तरिविधि 1 देषि ताप || 
सति माहि ॥ जन रज्जव सुरभामषे । एक बेदगी नोहि ॥.९६॥ || 
दयुमत हाक हमत सुब । तौ बहीज अर होय । पे र्जव ताश- | 
बद्का 1 वकता ओः कोय ॥ १७॥ चबक चरचा गहि यखण- | 
गाढ । सुरति सुह एनरिधि काटि ॥ पारस यर भिङ्त गति जोय । 
बहिसों नाहि साधर होय ॥ १८ ॥ रज्जव सतयर्‌ं जोति जिव। ॥ 
शद्‌ सदी पराप्त । सिख षने कमङाटङा 1 कहिं पिक होय 
खनाघ्र ॥ १९॥ गर्‌ नराधिपति तिख उमराव । बचन वीवि 
|| मति हा भाव । षटवि पदा कै नलाय । प्ोनिषि तहं 
|| शषरद# हाय ॥ २८ ॥ ओंकार आतम. ओतार । ताघों शबद | 
| सदा प्रतिहार । इष्टो रगि पोयो प्रवेश । अगि रज्ज दातादेश । 
||॥ २१ ॥ विवेक जीव वस्ती जं । बहा वाघुदेव मादि । | 
|| शबद धाम व्ामषि गहे । णचकोर घुनादिं ॥२२॥ मति सुद- । 





[1 
। ~ भि > >= क क 
| = < = ~ आ आ 9 भमा => ~ ऋ 
^ 





विधि। 


५ 





| रज्जव दह संतो ॥२३॥ शु्चदन ` धिष बन 
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|| कर जड दरे । बेतनह्धं सुख देते । सोर राज आत्थ कै । |. 


एनबी छी बाणी । (२७) 





पक्र षास । रज्जव दृरन भर ह । श्रवद्‌ सकषक भरवबाघ् ॥ २४॥ 
रज्जब पावै दूरतो । श्बद बाप नरनाग । पैखस्वदन पाते गये । || 
शीतर शो है सुभाग ॥२५॥ एल्नब केशर खेत युर \ बीज बचन | 
तर्य जोर । आनि मवतिडरबिषखअति । पे .सोकष्ण क्रि न 
फ़ोर्‌ ॥२६॥ रजब सतयरसीपषषम । शिल है खावि नीर || 
मन्‌ सुकृता मधि निपजे श । चदे न निषंने वीर ॥२७] सतय || 
द्रि सुकिमधि । धिक्ञ घव शकता खेत ॥ देखो निषे टर || 

। नग । जन रज्ब कृषि देत ॥२८॥ केशर कनङ् कपूर ख॒कतमन। || ` 
यह पैदा यश जोय । खेतनदी है कि सुकर । सुकतिखर्‌। ग- || 
रउतपति होये ॥२९॥ पिढप्राण बिन कष नही । सृशे काण- || 

काट । त्युं अनम विन अनमह । ज्युं पंडित विन पाठ॥ ३०॥ | 
एज्जब बु बायकचछे। परदुपूरी पीर । पर कायापणेशखर्‌ । 
मृतक शबद शरीर ॥३९॥ यसुपण्डित अक्षर शबद । आदम ।| 
अपटन खेद्धा। रञ्जव यैवेपीर संग 1 पर गहरपर वेश्च ॥३२॥ जेते | 
शछ अंकन सब । उस्तादह्ं बिनजेम । त्या रञ्जबयर्‌ विन गिर । || 
मनसा बगाचानेम ॥ रज्जव पागी विनान पग के । देखो षर गिर || 
नीर । शवद खोजतन पचपर । सूक्यू निकसे बिनपीर ॥१४॥ 
नांव शबद निज नांव हे । शबदरूपं संसार । रज्जव - यर खेवट || 
बिना। चट न प्हवे पार ॥३५॥ परख षिना नाणा न क्ट । बद 
बिन ओषधि त्यौ रज्जव सतख विख । शबद मिरे जिवरद || 
। ॥३६॥। वचन वाट वहते चरी । जीव खडा तहं माय । रज्जव || 
| शर मेदी विना। प्राण पथ कि जाय ॥ ३२७ ॥ रज्जबराजा | 
| विन कटक । विणलारह विन बेरु । त्यां सतख्रवेन शवद || 
| दर्‌ । वहै न काजकी सै ॥ २८ ॥ रज्जव आतमा बिन 1 || ` 
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{२८ ) पलवनीकी बाणी । 






























त न = तड 9 


| यर गतिस॒ज \ चदे चये नहि तह नाहीं । एनब रचना यह 
| दही 1 ४० ॥ बनबाज निजनांवद्भ। कहत सनतं जग- 
| महि ॥ पे रनब यर मप्वारबिन्‌ । कारज आवहि नाहि ॥४१॥ 
चाबुक ॐंङ्कश शबद स॒त्य । हे गे मनपरधारि ॥ रब य॒ 
असवार बिन । को काटे पश्य मार ॥ ४२ ॥ शबद्‌ "पुरानी 
क्या कं । ने यर्‌ साडती नाहि ॥ रब चरेन वैर रथ । 
पमज्ञ देखि मनं मोहि ॥ ४३॥ विचार नाथ बायक दिया । 
स्या यचेतन नाथ ॥ रब निपने देखत । वेढा हार्थो 
हाय ॥ ४४॥ = ५ 


८ ॥ अरियिट॥ 








घत सूरज कांति सुरसम हे घणी । शबद सिक करः 
कान र शिषु अतिवणी ॥ आदम असम असंख्य तह नीं 
|| यह का । पारे हां रनब जोग इरेभ भाग रहिये मरा॥४५॥ 


॥ साखी ॥ ` - 
अशत भ्नवं । पीवाहि जीवन जत ॥ ४६ ॥ शबद बीज कसा 


हरि भूय ॥ ४७॥ 


॥ चोपारे ॥ 
शब्द्‌ आरसी अथं सुजआगि । सतर सविता सनसष 


स्प ॥४८॥ 
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गोका नाढिन काज । पेसी विधि यर बिन गिरा । जो नरविन || 
गजबानि ॥३९॥ पुस्तक पैग वचन घुबाज । अथं अष्षवार | 


चिदानेद्‌ चकला ॥ कदरमणी ख सृत ॥ उभय पिलत | 


यङ्‌ । चेरा वकृ सरूप ॥ नव नाजबू नीपे । मिहर मेष | ` 


| जा ॥ आरतिविच आहार अचय । प्रीतम पावकः परकै { 


रजबजी की बाणी । (२२) 








 ॥ साखी॥ 
रिव नरनारयों मिल्यू महावा विधि दीय शब्द्‌ पुरु 

श्रति सुंदसयु ।` फर पावे नदि कोय ॥ ४९।। त्रिषिव भति 

तरु्युतयं.। तिमिर हंत सषमजाय । सविता परतर आभवे । 

पाडा अवनिगराय ॥ ५० ॥ रब साध शबद सुरहीसपे । किमि 

पट्ट अश॒द्ध ॥ अब अरथ घृत कटिविना .1 दीपक बरे न 

दद्ध ॥ ५१ ॥ काषटकोह पाषाण शबद सति । अगनि अरथ पर- 

काम॒ ॥ कौन कामका सौं सरे ॥ सुनहर बवेकी दाप ॥ ५२ ॥ 

|| स्नव शबद सुम॑दमधि। मतछकतानिजमेर ॥ सो यर मरजीवे 

बिना । आनिनषद्दं ओर ॥ ५२ ॥ शबद सार"तारा जडया । 

असथदरब धरिमोहि ॥ यरु दिष्टो ईवी, षिना ! दस्तसभवै 

नौहि ॥ ५४॥ बाइक बादक-अथे जर1 यरं आज्ञा सुनि कास॥ 

बिन संजोगबरििा बिना । षरे चकार गिरासं ॥ ५५॥ महा 

रष पारस परपि। परह प्राण छषाठ्‌ ॥ पिरतो मंगकमो- 

निमे । रलब तौ न बात ॥ ५६ ॥ क्या आयाधिखकनं । 

छकहरहया यर माहि ॥ स्नव वह कर्द ओर है! जो सवर दिस 

भाव .नोहि ॥ ५७ ॥ यर्‌ उकीर निज ह्मकनँ । शबदं रै 

संसार ॥ बह बचद्र बहत मिे। विरा स॒तशर कार ॥ ५८ ॥ | ` 

बो ओकार आतम क्षीरं। ताहि जमायम्थे विरत बीरं ॥ वाणीत्‌ || 

कर छदे जीव जाणीं । उ्टी मकौ जीबणये पाणी ॥ ५९॥ 

सीदीसाखि विसाह्या बग । नाथ बोरे खोट न खरा ॥ कबीर 

सोहै अलिरसो रैण । जणाबुजवा घव॑ति ॥ ६० ॥ कोह छ 

मेरे केखणि। अमीर सहिषयू हती ॥ दाद्‌ क्या आष्क जढ- | = 

हके । मारे अपणों हाय ॥ ६१ ॥ कडा आरूम .जोबदचं । कदे | ` 
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( ३०.) एबी फी बाणीः। 


= 








| जवां धात ॥ देव शिका ददका।, द्य जोड तार ॥ ६२॥ 
दा सि सुरतिदं । सो धरं पीरहमारा ॥ तावे सतर कथा 
भादीपक्‌ राग ॥ ६३ ॥रजव बाणीं सुर घुणतं । जह दिर्दीः 




















| पक जाग ॥ ६४ ॥ ` 

साखी ४०८ अंग ९; . 
॥ अथ बिरहकां अंग रिख्यते ॥ 

कह सो दिन होयगा । पीव मिरे गा भाय ॥ एनब आरद 
| आतमा । षिधितापतनिजाय ॥ ° ॥ प्राणपिण्ड एगरोम सबं, 
इिदशे रहे निहीर ॥ ज्यों वसुधा बनराय॒ सों । विरद वाह 
वारि ॥ २॥ सराय शबद्‌ श्रवन सुन 1 विरह परियोगी बस ॥ 
तवते रधी मातमा । एजब परै न चैनं ॥ ३॥ बादक वि कियो 
गै । ददद्‌ दामिनी मोहिं ॥ रज घटि एेसी षदा । मैशचड भाने 
नाहि ॥ ४॥ विरहाणि बिह रैनदिन । विन देते दीदार ४ जन 
` || सनव जरती स । नावि {अपार ॥ ५ ॥ रनव. के | 
कोन त।। इ विरहे की बात ॥ ॥ मानं रावण ` की विता । ' 
अषि निश नीं बञ्चात ॥ ६ ॥ विरहा पावक उर बत । | 
| सधिष जा द ॥ रजव उपरि. रहमकरि । बरसह भोहन ¦ 
` || मह ॥ ७॥ विरहनि बुधाकी अगनि । बह्व्यो क्यों जोहि ॥ | 
एन बर बरलाविना 1 उरथरी कं सिरां ६।८॥ विरदीवाङिक 
| गप । कािकहे इ.ख सुक्व ॥ रजव'मनढ़ी मनर । छ | 
न नालम डस्य ॥ ९ ॥ जंतरयही तरि घणा । तरिचहिं बौवि 
अपार ॥ मदि मोदिन मिद्धं 1 दीरषडःकतार ॥ १०॥ 
एब चस्चललिहएकी । नहं काटे नीर ॥ षार सुरति सुमेर 
षम । घनन हं अके वीर ॥ ११॥ रल बार्ह बाया । विद ' 
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| तेह मे$॥ बन्द सों तिनकजन सुरनि फन फु । मेष १२॥ 
|| दशवेरुा नाग ई । दरद्‌ घुदे्ी माहि ॥ जनरव ता$ इष। 
|| संतर मूढी नहि ॥ १३ ॥ रत्नव विरह छुवंग परि ॥ शौषषि 
| इरि द्र ॥ विन देखे दीरष इः । तनमन न करार ।१४। 
|| मक्का भागा भावक्षा  सेवग हुमा मार ॥ रजवे तङ तव 
| छौ । मिरे न मारन शार ॥ १५॥ ज्यं विरहनि बण्वी ह । 
|| विरि गर तिं काढ ॥ तयू रजवं ठु कारनं ।बियति मौ वेह 
॥| ॥ १६ ॥ जसे नागी नाहबिन । भररीसकर श्रुगार ॥ त्वं रवं 
॥| भरा सकर । सनिं सनेह दिष्टहार ॥ १७॥ ं 
| ` ॥अरिखि॥ ॑ 
. शक्ति खुख शशि सीर युषार वषि । ` 

` पीवत प्राण पियूष सबहि मन हषेहि ॥ . ` 

ममन वाजवेख दिर्ब. चादियां। 

परि्ार जब रस विषं होय उभयं सुख र्बोदिया ॥* १८ ॥ 
्‌ ` ॥साखी॥ 

॥ जब सवै न राभविन । सकर भां तिके खुक्वा ॥ भगवंत 

1 सित्‌ भावर्ह षवे । नानाविधिके इःख ॥ १९ ॥ जनरव जग 



















|| विरह विथा मनमि ॥ २०॥ द्विगडमक्षाी एन । यितचुदै 
|| पावकं जर ॥ परी अगनि उतधैन 1 तौ रजवे रस॒ इत श्रे।२१॥ 
| रलब वहनी बिरडकी । शणगण अवटं बीर ॥ काया कार 
|| कते हेजरहं । सर्नैनहे निकपैनीर .॥ ३२ ॥ राज रपी 












|| कहं सोछि ॥ २२॥ रनब चाढे ईगड़ली । षषे सांकटि सोषे ॥ | 
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 एनषजीढी वानी । ` (३१) ` 


| दीशविन । ऋतम को नोहि । शीतहसतन वरषा इदे ॥ || 


| जे बढह! तनमन बाप घो जनरव जो यूं जख जाहि || 








` (३२) ` ए्लबजी की बाणी । 








इरितारी ताठे जडे । क्यं निकै मनमोवि ,॥ २४ ॥ रब || 


भेकी माकसी । करणी द्द पाय्‌॥ हायहथकडी हेत को । सख्या | 
ए्ती न जाय ॥ २५ ॥ . इरी अनंग न उत । जे ओंँख्यु गोषु | 
नाहि ॥ रजन मन मोरा भये । महाषस्ष महि मौँहि ॥ २६॥ | 


इद्र आमे पचारे । षरसुं घटा रि आण। रनब विषैन्‌ वही | 


विर बड्छे जाय ॥ २७ ॥ विरे बोहित बेठि करि !, तिपियि || 
छक स्मद्‌ ॥ इहि ठहर पोहणडदै । पार पहृचणै बंद ॥ २८॥ || 


इष दिनकएकी दृष्टि करि । नेह नारनमिजाहिं ॥ रजब रभिये 
श्यम्‌ । यह छगति जगमोहि ॥ २९॥ रनब ओतन्ञा आनि- 


मध्य । आतम अम्‌ निकाम ॥ उरटि समाव शत्यं । पंथी || 
परथिता ॥ ३० ॥ विरह सूर अतिगति तै । तनमन || 


माड भज्ञार ॥ रजब निकै गमजक । विरहे उपकार ॥ ३१॥ | 


तनमन आङे ज्वुंगढेहं । विरहं सूरकी ताप ॥ रन निप | 


| देखत्‌। यों भपागारे आप ॥ ३२ ॥ कायाकाष्टमनुबांधोम । 


इ आगि मिर्नोहि घु व्योम ॥ आदि तमपि सुकति घुमाग | 
रजब किये पून भाग ॥ ३३ ॥ नरनारी सव नान । बिरहा | .. 
मारु भापकी ॥ रनब अजब सान । फाचे पाके परस ॥ ३४॥ | 


दसत नाशं दए्द सम । जैदिर अंदर होय ॥ जीवर्षावयेदे कँ 


|| जेब सदा इते दोय ॥ ३५॥ विरह अगनि दै द्गति सु! || 


, || आतमघ्तार मञ्चार ॥ कर कीट फु कादि दे । तामाह ए | 


न सार ॥ ३६ ॥ सपणाद अभि मि । अग्नि निक 
| भि ह निकंकाट॥ 
एनव म । वहने विमरु सवार ॥ ध 
| क्छ जरह । हेत इताश्नजागि ॥ स्ववसा भगवेकबर्‌ । 


३७॥ तनमन ॥ 


हा रिदी भागि ॥ ३८॥ विदा चोप वैरि कर । सु 
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र्नबजी की बाणी । (३३) 











सकर यनदेह ॥ जनरम्नब कण काटि । ज्यु चब तनि सेह | 
॥ ३९ ॥ विद्रा विरे विगतिं । एड पिड प्रिशण ॥ रव | ` 
एजमा काटिरे । विरहाचदुर घुजान ॥ ४०॥ कमांण कसौटी | . ` 
विरह सरं । प्राण चलावण हारं ॥ रजब छेद सकयण । युं अरि ॥ 
हि मार ॥ ४१॥ ज्यु चषक पिर नाह नटि। अस उभा | 
रहि जाय ॥ त्यां रजब मन विरह । जे देख्या निसताय ॥४२॥ || 
विरह केतकी पठि करि । मन मुकर ग्डैनाश्च ॥ रनव गते | 
कषम बहू । मरेन विनकी बाश ॥.४३ ॥ रब बनशी विरहकी 
देही दरिया क्षार ॥ यं अगस्त आरंभबिन। मनमच्छारे मारि 
॥ ४४ | बिरही प्राण चकोर है । विरहा अगनि अंगा९ ॥ रब 
जारे ओर द । उनकँ प्राण अधार ॥ ४५ ॥ बिष्ट बिह बिरह || 
बिन । जे उरि पावक नाहि ॥ रब यथा षञंद जिव 1. जीवै ॥ 
ज्वारा माहि ॥ ४६ ॥ बिरदी स्यावत विरमं । बिरहबिना मरि ॥ 
जाय ॥ ज्यु चूते का कांकरा । रनब जर मिरुजाय ॥ ४५ ॥ || 
इरक अराधमलर गमन । दिर दरोन विचिचोक ॥ रनव मनक || 
आसिका । अजब बिना र्दसौक ॥ ४८॥ रजब ज्वाख बिर- | 
इकी । बदरं पके महिं ॥ तोसीचो घत सौव मी । करम काष्ट || 
जरिजांहि ॥ ४९.॥ टार भार विधि आदमी । बिरही वष || 
विशेषि ॥ तापन हरि परगट । रनर अचरज दो ॥ ५०२ ॥ 
पंख पटम्बर पिण्डपरि । माहि पीडे प्राण ॥ जनरजब दोडदहं । || ` 
दिर दोप॒त बिन जान ॥ ५१ ॥ परू सारस सोगकी । खांग 
हिति सति सूक ॥ जनरनवं जगि चछगङबिन । त्यागे जीवघु 
मू ॥ ५२. सूर सतीका ध जल्ण। एकि सम सुनास ॥ ता 
उपर चास्यं पटर । पटं किये बिराप्त ॥ ५३ ॥ रजब कायर 











(३४) एनबजीकी बाणी । 





कामिनी । शी विपतिके अंग ॥ प्रती चटी मरि वटनङ्च | 
पारि पटबर अग ॥५४॥ रे प्रणी पति परिहस्या । बिहरि . जाक्युं 
` || नां हि ॥ जनरनब ज्यो जख्गये । पकतिडी सर मोहिं ॥ ५५ ॥ 
चके ज्युं चिरत महे । रनिपरी विविभआाय ॥ जनरनब हरि 
पीवद्धं। क्योकर परस जांहि ॥ ५६ ॥ चद दरं चद्वा भिरं । 
|| बति जानिनिज्ञाम॥ सनब रजनी अव विहा । पिरे न आतम- 
गम ५ ५७ ॥ विरह अगनि येक सबहु । हर दहाडी सुअनेक ॥ 
भावमिन्न भोजन. विधि । रलब्‌ रथेहि बमेक॥५८॥ एकं बिरह || 
बह मांतिका । भावमिन्न विविष्टोय ॥ रजब रोव रामङ्क। सो 
जन विरा कोय ॥५९॥ सकर बो विरक्तं भये । शुरु बाइक 
मनकाग ॥ रनब रोवे दरद । यह साचा वैरग ५६० ॥ वे 








। मोट भाग ॥ ६१॥ मांहि बहे बदिर कद । सो सुणि रीत राम ॥ 
्‌ | रजब बातोके विरहं ॥ कदे न सी्चै काम ॥ ६२ ॥ | 
॑ सासी ४७० अंग १० 
_ ॥ अथ धीति इकंगप्रत्यक अंग ॥ 
` रीति इकंग महा इरी । इःखदीरष दिक दोय ॥ कहि पुकोर 
कि कदे । बेठी नोह कोय ॥१॥ प्रीति शकंगी कगे प्राण | ` 
| परै खद ॥ मर्कट सूवान्युं वैधे । विनवेधन दिढ फंद॥२॥ || 
` | चात्रगमार कार सुनि । कु मेष न आवै । तैत स्नव रटत है । 
पिव पारन पत्रे ॥ ३ ॥ चकोर बाहिवंदन उद । जीव बह्मतयं 
| आट नातो यक बासव । यह इ के काहि ॥ ४॥ 

ख विर विवेकं विन । उपज्या अहमक अंग॥ दीपकः दिर 
|| नहीं । रजव पथन पतंग ॥ ५॥ 
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परवाही बपूतन । तास्पर बेराग ॥ रनव रोवै मतं । तापिरि| ` 





` || तत पंषष्े। पुनि रज रगरोम ५ यह जगिजगिे जगमग । 


रबजीकी बाणी । (३५ ) 


< =-_--[_---_-_---___-___--------< ~ 
` | आपु जाय ॥ उमै सुवे पएवाहवै । नर देखो निस्ताय ॥ ६ ॥ 
|| सनब जलरूणांमड संगी । त्यं इक अंगीप्रीति # इष सुखी पूर ¦ 
:|| नहीं । यह है देखो विपरीत ॥ ७॥ ओषधि कनै आपषिन । 
|| भो खगे कोउ नाहि + त्यों इकअंगी प्रीतिहे । समञ्च देखि भन 
|| हि ॥ ८ ॥ आतम ओषा क्या ढरे। अगे रोग भपराष्य ॥ 
|| बहुविधि बृटी बदगी 1 छागे नांहि अगाधि ॥९॥ बजरन वैधोषी | 
धणी । ब्रह्म बंदमीतेम ॥ रव कृरनाकरि थके । रीततै नदीं घु- 
नेम ॥ १० ॥ अश्र कर्व छिए नहीं । सब भागे जीवजोर ॥ 
| सब रदीखु एकी । दरस दया प्रशं जर ॥ ११॥ 
| पाखी ४८१ अंग ११. 
बह्म अगनेश्ा अग! 
बरह्म अगनिं सुविचार है । मे दहे मनमां हि ॥ रनब रजघ्रू 
उतरे । अभि्थ॑तरि अधज्हिं ॥ १॥ छाया खरम कष्ट जरै । 
|| ब्रह्म अगनि बिच आनि ॥ पावक प्राण डुर पावकस । रन । 
|| शूल्यसमान ॥ २॥ काया काष्ट खण प्रण कृष । पाणी पावक । 
| पाया मरम ॥ ॥ यर खख अगनि ब्रहमप्षान । रज बहनि बहन ¦ 
॥| खान ॥ २ ॥ प्रच प्रभाकर रेरा है । आतम तनतिढ आम्‌॥ , 
|| स्नव संकट सोवते । सोहे खकति जबजाग ॥ ४॥ सन्‌ मन्ना ¦ 
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|| बह्म अगानिमाषे होम ॥ ५ ॥ विरह अगनिकी इदंहे ! बरह्म । 
|| अगनि वेद ॥ रनब रोपे घो दत । तान अखंडित ग्‌३।६॥ | 
ब्ह्मभगनि बडवाअनह् । तनतोयुं इं खाय ॥ इ जागिकाची 
कै । जोवयवाखङ्ञाय `॥ ७ ॥ तपतिङण्ड ब्रह्म अगनि ॥ ` 


क ® 


|| निवजढ प्रदा गए । बाघुदेव बश्दनविरहकी । उन्हे शीतम | 
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(*३६ ) एनबजी की बाणी \ 





<~ --=-<------------~ 
र्म ॥ € ॥ बरहम अगनि श्रुतिसास्ये । तावस है यन होय ॥ 
ग्नव रजतां नीकपे । ब्त अद्रपम होय ॥ ९ ॥ पंच एक्‌ 
पी उभयको। माया माली खाय्‌॥ बहम अगानि .संजोग तापे । 
अजरी तहां न जाय ॥ १०॥ 
साली ४९१ अगः १२ 
 ॥ अथ बिरह विभंग्‌ अंग ॥ 
द्रद्‌ नक दीदार । तावि नादिं जीव ॥ रजब विरह | 
वियोग बिन । कहां मिहे सोपीव ॥ १ ॥ दर्द बिना क्यु देखिये। 
द्रसन दीन दयार । एब बिरह वियोग षिन । कहां भि 
सोखर ॥ २ ॥ श्रवणो सुरति न पीवकी । प्रेमं न ठेहि समाय । 
नब रवि महि नदीं । कां मिरे सो ओहि ॥ ३॥ नैनो | 
नेह न नाहका । बहि दिति दृष्टि न जाहि ॥ रज रमर्हि कु || 
मिरे । ताछ नाही मोहिं ॥ ४॥ रसना रहन श्ये । || ` 
दिदे नदीं हेत ॥ रब रामह क्या कदे । हम नहि मये 
अचेत. ॥ ५॥ पिड प्राण सेगी नीं । ओषथि नाम न ठेहि ! 1 
तो वेद विधाता क्रया कै । दारु दरसन देहि ॥ ६॥ 
दारू चाहे दरद बंद । न रोगा सुन खेय ॥ अधे अरथी ||. 
आतमा।जो मग ष्ठो देय॥७॥ 
अग १३ साली ५९८ 
अथ भयभीत मयानक अंग । ^ 
भे मिलि आतम यो वधै । ज्यू जक सतहि लागि ॥ रव 
अवरज द।सया । छम कायाद त्यागि ॥ १॥ समक्षे शीतले | . 
जह ॥ प्राणी पाणी हेय । पटे महिसारेर ३ । सनव देखो 
नाय ॥ २ ॥ जेते जीद जल गहे । रायर काया छंम । रब | 




















| नहीं । देह विदेह न होय ॥ जन सनव दंत । कीर अगर जो 


` || भ्त दै । भैमे सक्च काम ॥ १५ ॥ महर कहर तें डरपिये । करत 


एनबजी की बाणी । “ (३७) 


"च्य 













५ पिथहे बहि बरे । देखो आतम अभ ॥३॥ मै भीत विना शूै 


|| य ॥४।॥ चंदन संगति च॑ंदनी । पारस केचन होय । दीट्ंग मेँ 
|| मिछि भये । तौडरि समि ओर न कोय ॥ ५ ॥ जन रब साति- 
\|| गिर्‌ । गरेबी गरकाब । तौ प्राणी प्रानी जभ 1 मार द्दै सिर | 
॥| आब ॥ ६ ॥ निस्मै नयनी पहम प्र । बात वटे भय भीत । लयं | 
|| रन चटि सुरति पर । मै पि होड अतीति ५७ ॥ ज्यं जहा | 
| जिके थम सिरि । र्या कागतनि तेन । तयू रल भय मीति डद । , 
|| कर नावसोेज ॥८॥जै सांदका सोच ॐ । तौ मन र नोहि ॥ | 
|| जन रन मव्य रह । ज्यो अजा उभयि महि ॥ ९॥ | 
श्नब राम न भूरिये । जे भच रहै मन महं ॥ यादि करलदग 
आदमी । या सम ओर सुजि ॥ १० ॥ र्त्र इर घर 
|| साधका । महा पुरष शै मोहिं ॥ तिनके सकार से । चबाह-' 
॥| रि निक्त नोहि ॥१९॥ रज इर डेरा बडा । बडे रह विचि | 
आय । मै दमय काग नदीं । नर देल निसताय॥१२॥ मै मिष ¦ 
|| सव कार सरै । मै मिरि निपजै साध । सनव अजब टेर इर । ¦ 
|| इर घर अगम अगाध ॥१३॥ मै मधि भत मखा रै ! डरसौ डि | 
सुनांटि । साचा सोच सहाय इं । स॒निखुमेे मति माहि ॥१४॥ 
भाव भगतिष्छामूल मै । म करि मनये रामं ॥ रजे पिडी 


|| हरत क्या वेर । तति भय मागे नदीं । रलब समज्ञा फे२॥१९५. 
|| पड हर सुं डरपिये । उह बिन दिर दरगीर ॥ निविषि भावि ` 
रात रै । सनव पूरन पीर ॥ १७॥ मयके भ॑ंजनमें रे । सुत | 
| परीषा धन्न । जन सनव निभेय भये । दहादिपि निक्त यन्न 
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रजबजी कौ बाणी । 

॥ ९८ ॥ भाव भगति भय्‌ बिन नदीं । भय बिन मजै न राम ॥ 
, || सुब भय विन अष्ट दै । भे षिन सरै न.काम ॥ १९॥ रजब्‌ 
| सव इर निडषद्ं। निर्भेदं भव परि निरसतै संसा घणां । पतवि । 
 प्रान.हलुर।।२०॥ निडर निरुन निश्शंक्‌ दै । परि करै अपराध । | 
जन्‌ रजब जग सचे । पष्हरि संगति सा ॥ २१॥ मै माम्य || 
शले भजन । सत संगति रुचि नोँहि॥ जन रलबसेवागरं । संसा || 
नाह माहि ॥ २२ : अदव अकमि पाद्ये सरम साफ़ दिर | 
` महि । वे अदबी बे सरममें । रलब रजमांनौँ्हि ॥२३॥ जो तन | 
निपजाती निकर । तहां न नीतगिप्राज । जन स्नव सुत ॥: 


~ ~~~ ~ ~= आ 


 पेचका । करे कौनकी शन ॥ २४॥ .. 
अग १४ सादी ५२२ । 1 
अथ विरक्काञग॥ . ` | 
त्यागी तासेकी दशा ॥ तहां न माया धाभ ! जन रन तब ` 
 जाणिये । बह्म अगनि परकश ॥ १॥ रहदारा सुत वित्तसं । | 
यह मन भया उदास । जेन रन रामह सव्या । व्या जगत | 
निवास ॥२॥ त्यागी तेगदध माप्य । रनव ठंगर छोभ । मनसा । 
वाचा कमना । ते तिद शोके सोभ ॥ ३ ॥ रलब रहि गया । 
 गाममे । तनि राम मतिका दवद ॥ नमि नीरे परै नदीं । भयां | ` 
-सीपका वृद ५ ४॥ बयब सुधा बैर विधि । किरव्या रग वष ||: 
णठ ॥ एजब्‌ रवै न बिनसता। ह उरि अंतर अष्ट ॥ ५॥ माय। 
काया मनमते । विर््या माण प्रचण्ड ॥ रव न्यारा नांव वि 
नरि नहीं नौसण्ड ॥ ६ ॥ बिरष्या बरत बरतणिहि । तन मन 
> तकार ॥ जन र्न तनाव । यह विरत व्यर्‌ ॥ ७ ॥ | . । 
स्नव सूट रिद्धि । रिद्धि घ्व नोहि । इन आगै इनका | ॥ 
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धणी । सो वैठा मन मौँहि ॥ < ॥ षाइ परी पाई नहीं । रिषि 
धि निद्धिरैन ॥ सनव त्यागी ते णुद । संतति शकति न 
तैन ॥ ९ ॥ भुखदी तिलक खदा कोटीमा। त्यागत सोच नह 
कृ जीमा । त्य वि्ूति बत्णी छे डरो । यो मायाः खुनिप्र स 
न्यारी ॥ १० ॥ सोने सुख पीरा किया । रूपं किया घुस्वेत्‌ ॥ 
। जन सनव सुबियोगक्ष 1 छ सां किया न हेत ॥ ११ ॥ जोक 
सुख सो सह्या । जड काढी जग मोहि ॥ रे रलब सष्म । सा 
फिरि आवै नौ ॥ १२ ॥ रजवब तूटो श्िश्चुवन । कर. तों त्रिय 
| तक्चकार ॥ सो जोगी जस्त ग । जगम जं जं कार ॥ १३ ॥ 
, | रजब आये रितम । अरि अबा अनमर ॥ तीन श्रेया तप्त 
| कारि करि ॥ खेरि चरे ये खेङ॥१४॥नर नारी न्यार भये। न- || 
कृमि मया नौखण्ड ॥ रब राता गम सरो । रदी छमाया मण्ड 
॥ १५ ॥ रत्नब त्यागी घर घरनि ! पर नारी नं सुद्टाय । अहि 

| छ्पनी तजि करटी । कारी पिरे जाय ॥ १६ ॥ मनसा 
बाचा कमना । गहै न त्यागन इर ॥ *रजव स्वे न उधले ! उर 
अबलार अहर ॥ १७ ॥ रब रबिङ्क दश्सतं। अशुचि छक चति | 
नीर ॥ सति ख॒न्दरी भन्खते । स गति साधर बीर ॥ १८ ॥ || 
कायर कोर सो गिर । कष्यहि न केहि कखारू॥ स्यो अधयति | 
। जबर खुडरि । गद गरीबी हार ॥ १९॥ साध सुत जाब | 
णँ । हरि क्िद्धि नहि हेति । पूत नीपजे मातमरि । खोद खर्चरा | 
वेत ॥ २० ॥ बादर बाई बारि नर मोती । सखण निरखण रे | 
सग । केिकिपुर बहुरि नदिं अवि । यु रव बीघा वैराग ॥२१॥ | 
धनिज्युं निकस्या धाम ज्यों । रद्या सुनिकण सी?॥ रजब तारं 
कृमाण ज्वं । निक पिरे बह वी२॥२ २॥पाणी पारे परि राह । 
(-- ~~~ ---- ~~ ~------~ 
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(४०) इजमजीकी वाणी । 
~ ~ 
बाभावेद न्‌ बरूर ॥ पे उम न पावे उमै कर। जो वदै गये कपूर 
॥२२॥ प्यारे प्राण कपूर हे । उमे उहे ममि साथ । ` येकषुबांमा 
बेद करि । येक घुनांवदि हाय ॥. २४ ॥ भिरकत तापहं पौणि 
की । सो समि कदी न जाय । बीज बुहारी की परिणी । नः देहु 
निरताय ॥२५॥ धौं गति ददै एकको । सराकरि गति सष कीय ॥ 
ए्नव ष्टा सा भरा । जो रि हर्य। न होय ॥ २६॥ मिहरी 
सुगोडो भई । सा मन मये काग ॥ जन रनष जेयो तनै । तक्के 
मोटे भाग ॥२७१्‌ मरंगढी बाद तनि । त्व वैरागी वजि बाम ॥ ` 
पलीको थरि रीनिये। रनवसरे सुकाम ॥ २८॥ नारीनैनन ` 

|| देलिये। श्रवणघु सुनिये नां । वेयर बचन न ोरिए । रजव 

रस॒ भग मोहि ॥ २९ ॥ माता मे स॒काहि । जो जनमीजगि 

जाय । जन रजब जननी सवे ॥ कारो विषयक.माय ॥३०॥ जा 
मातामे हमि ये । सो माता सन ठौर॥रनब विश्य यू समश्च । 
|| 7 भजन कोह ओर ॥२१॥ सबही माता सव वहनं । सब पुर 
करि ति स्न रमणी नहीं । समज्ञा सतरः स्नान ॥३२॥ ' 
त ॐ पत च । पः एखन होय्‌॥ नात्‌। माताका र्मा 1 
न चिरा कोय ॥ ३३॥ नारीनैनन विरिये । सुदि | 


णद क ® क 
वपन त्याग ॥ जन रजनब जगि वृह जती। व॑दनीय वैराग। २४॥ 


मनसानायी त्याग करि । मन वैरागी होय ॥ रन राते जतन 
यह ' जती कंहावे सोय ॥ ३५ ॥ रत दारा दे । पए्रसे एरि 
| इन पाण । बणिक्‌ विन न उने । सो वै 
| ध विषय चौ रहित । मनप्त मनोरथ त्यागि । रजव रायक ` 
भ । यह रत्तम वैरागि ॥ ३७ ॥ मनसा पव भतार तजि । 
-एगान शय । रव परव परम घर । जहौ = पुख इ शोय 
॥२८॥ जन्‌ रजव तनं तरक ! मनक मारन नहि =-= 05 मनश मान नोहि। सो विरत सो = नीमा न ो वि | 
| 









~ ~~~ -=>-------- ~ 
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गी जान ॥३६॥ ।. 
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क . शजबजी की बाणी (४१) 

स 
| ब्रह्मण्डमे । बै निज मत मदि ॥ ३९॥ माया मोहमदनमन 
|| मरै । काया क्षणी दण्ड ॥ सो रज्र विरक्त सदी । धरी 
| बनखण्ड ॥ ४० ॥ सकि विश्च संघार यड. ! प॑ प्राण तजि 
| आघ । रन पत्र न ए एर । तिविधि माति सुह नाप ॥४१॥ 
| मृतकं दवा नी \ क्या पके बिन मागि ॥ रजबं रीते भाव 
| बिन । सो पराणी दे व्यागि ॥४२॥ रनव सीते प्राणमं । हेरि चे 
| क्या हाथ । वैदन करई बैदगी । खये शरीरो साथ ५४३॥ सनव 
| शीता आतमा । जैदिष्दै हरि नहि ॥ त समागमकेो करं । सूने 
| संदिर मोहि ॥४४॥ पिण्ड प्राण बिन क्छ नदी) ल्यु मातम निन 
` || राम। सुने सदनं शोभ क्या । रब रीती म ॥४५॥ मेडन चारि 
॥| सेडद्ं सुख ःख व्दै भय भीति 1 रनब तैसी टेर तजि । ङे पश 
दी रघ रीति ॥४६॥ रनब चाटे मेडद्त्‌। जव ङग शद्ध शोर । 
|| शष्ट ड पारि आवतूौखलम्‌ ॐ नि वीर॥४०।तनमन्‌ नण 
|| णी त्याग करि । आतम उनमनि छाग॥ स रब रामाहं मिल्यु 
| घट पट खंतर भाग ॥४८॥ भ्रुव अनाथ वहै नीकस्य । तव सों 
| सरे सब काज । रलव पाया प्राणने । धरे अधरका राज ॥ ९॥ 
# साखी ५७१अग १९ , ` 

॥ अथ सखिम त्यागका अग ॥. 

` बक्षि अबि छट सदा । जनस्नब ` रिथिराज॥ प मन है 
॥ मनोरथ त्यागणै । महाकष्नि यह काज ॥ ९ ॥ व्याज राज 
सुब त्याग. दे .। भू मनोरथ महिं ॥ जन्‌ रज्‌ जिय 
जगत सुं । तबला दै नहि ॥ २॥ तन सुं विषिया छ्दी 
पररि मन स छट नहि ॥ सनव मक तब रर । ण्ड वैरग 
सुमह ॥ २ ॥ रजबनारी मोहि नर्ण । नरम नार अनंत ॥ 
महरा मन मोर्दिरी । तजे घुसाप्र संत ॥ ४॥ | 
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(४२ ) ्‌ रनबजीक्ी बाणी । ` 


॥ अथ मोह मरदन नि्मोही का अग॥ . ॥ 

, जयं सतह संबेधी पिकं । त्यु पंचतल प्रिर । सो | 
संतति, क दै नशं । सनव समि विचार ॥ १॥जयु रवर | 
 नरनावम ! दश दिशि बैठे आय। पार गये पंथ पडे । मोहन ॥ 
ष्या जाय ॥ २ ॥ बहु बिग बैठे वरसि! पथिक कँ सराय ॥ || 
स्नव मोहन बधि । नर देखो निरताय ॥ ३॥ कैरी मिर | 
हि सु बैर विधि। रिणी पिरे एिणि भाय॥रनव चङ वैर रिण । पीठ | 
रया न जाय ॥ ४.॥ सृति कोटि खपने की सपति । माया मो- | 
| हं न वप । सनव रास्यू देख तूं । कहा होय जाद ॥१॥. | 
ध साखी ५८० अग १६ - 

॥ अथ संपति विपति मदहरन का अंग॥ | 
संपति िपति सुमद इरन । जामे यमत होय । स्नव रिषि || 
आये गये ने। रान पर्टे कोय ॥ १ ॥ रजव संपति विपत्ति- | 
। म । साहस येक समान ॥ आतम जकर अतीत वह्‌ । पाया | 
४८३ निवोन प ॥२॥ मान रहत्‌ स्मानमं । सुमन समरदरि | 
देल । स्प मिक पोना्वेये । घै न विपति विशि ॥। 
` | शप म सधे धस 1 विपत्ति मध्य बह वंक ॥ ३ ॥ रजब || 
मन घुमयकपे । नहि षर नहि रक ॥४॥ पूना पट सृ दीन | 
२ । चन पज्‌ बर्ेत्‌ । रव ठीनी बार इयि । सम्या || - 
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पाचक खान्य नायक । यण नाहि व्यापि कोय ॥ ६ ॥ आदिल | 
| र फ सऊ छह । तो तन कोमल कोरे ॥ रलव रहता | 
९१२९ ॥ काया केश कोर ॥७॥ बह पूनामन र्षु भये । घंदर | ` 
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घ सत ॥ ५॥ सेपरते सिमव्या यै । विपति विगारे नोय । || ` ` ` 





स्वा भरव । रनव अजव देखिवा। महंत महो दधि मघ ॥ ८॥ | ` ` 


स्नबजी की बाणी । (४३) 


साब्री ५८८ अग १७ 

॥ अथ छेका अंग ॥ 
रजब रथौ मधि काधिये ॥ रवि छोक अनंत ॥_आतमके || 
उड । कामनिं पावै कत ॥१॥ टयो छाग्यो रुषिये अख । 
ह म टटि अपार । रनब छौ दिये -छक्या उर आनन्द अपार 
॥ २ ॥ ङौकी.रांी मारि दू । मीच मारी जाय । रव सयो || 
बाकहिं भिर! रोमं कार न साय ॥३॥ रब ख भ काभ दै || 
रीन हवा र्‌ मोदिं ॥ मे रत छागे नही । आर सता भद । 
जाहि ॥४॥ जन रजब या रोक । स्यो निस्ताल हार॥ आदि ¦ 
| अंत मधि सुनि र्हि । रघु दीश्व र राय ॥५९॥ र्न राइकणैर 
कटौ । दोमिं रै घुखज। कषठ दीरष है रागि स्यो । दो करणी 
|| शिर ताज ॥६॥ स्यो मार्ग द नदीं । शोभी दटणहार ॥ रजव | 
पगि गे चिं । पेच सिरदार ॥ रनव छाहा काभ द्यो । | 
रै योदा हातिं ॥ सावधान सा शी । रजाव जीवनी जानि । | 
स्यो सुमिरन अनि ध्यान धार । वितवनेह्‌ करि नाम ॥ < ॥ | | 
| जन रूनब जपि जिकर रटि । सुरति सभां राम ॥ ९ ॥ बदेढ 
यह वेदी । साहिव करना-याद ॥ यह सेवा सुमिरन इदे । ५ | 
। जिकरि करि याद ॥१० ॥ | 
| : साली ५९८ अंग १९ ` | 
अथ सुमिरन का अंग । 
राम नाम मूरुमत् । सत्थ नाम निरजनं ॥ यथा धाव तथा | 
|| पव । भज मिथि मंजनं ॥ १ ॥ रजव वटि जटि नवि । अ 
हर अलण्ड ॥ सुमि षिन सौदा नदीं । निरख देखनो 
घंड ॥ २ ॥ इषमाया मंडाण मधि । घम सम्‌ क्छ 
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(४४) रजबजी की बाणी! 


नोहि ॥ सो अधार उरय राये । जन सनव निष माहि ॥ ३ 
भावन जाखर वारिनिधि । मधि रतन रकार ॥ रनब ल्या 
ह्व बेत्‌ । अ्तमक्रा आर ॥ ४ ॥ एलव भजन भण्डारमे । 
९९ दारूति. दीय ॥ इहां खी संष्ार मधि । आगे आनंद 
हीय ॥ ५ ॥ रेणा रंकञार मधि । सकता रिथि पिषि भारि ॥ 
भन सनव मथिजाय कर । रतनहंोदा नदि ॥ ६ ॥ सारिवकै 
घसि जब । सुमिरन पमि कोई नाहि ॥ रज भने भगवत 
दे । सकर बोढता मेहि ॥ ७॥ रजव बदा वैदगी । (६ 
सत कज ॥ -सेवग सेवा करि रहे । पिरि सहित सहिताज ॥ | 
॥ < ॥ अकरि उजास अनंत बर! रिषि पिथि निधि मथि 
नाम ॥ एनव आरव शिव शक्ति । सति सुमिरन निं गम ॥ 
॥ ९॥ रज अजब रामधन । विधन रहित बह माङ ॥ वित | 
॑ बे हद्‌ जाक मि । भाग भे नहि माप ॥ १०॥ तीन रोकं | 
|| "दई भवन । अरं बक्ञड इको ॥ स गहर सीह सुमरि । 
स रट जगदीश ॥ ११॥ चार छग द वेद सुखि। सव 
ध । ९ नावि ॥ रव सिद्धि साधिक कहे । यह्‌ सुभिरणकी | 
ध ^ ॥ १ द्रशन ना क । नं वेद एगन ॥ तो | 
ध > नाम गह । पाया भेद व्रिनान ॥ १३ ॥ सबही वेद | 
। मव ९ ।अति दिवि नाम्‌ ॥ तौ रनब जगदीश मनि! 
५ 4 अम ॥ १४॥ सा वेद बोर सूयं । राम क | 
॥ त, न न सधी । जो जीव जगपति ठीव ॥ | 
५ ५ । ५. दरे होय ॥ प्रिशिको माण | 
नि ¦ ॥ पाञ्च वेद्‌ परि कै । 
तनि छाल राग ॥ रजव रत रकार च | | | 
$ भाग ॥ ९७ ॥ रनव टीका नाम क़ । नम । वेद्‌ गाः हि 
५ करन सुदेहिं ॥ | 
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एनवजी की बाणी ।.. ( ४९) 






























~~~ 
ततववेत्ता त्यामि सब । हरि सुमिरन करि छर्दि ^ १८ ॥ 
नाम गि नर निस तरिं । हिद मसस्मान ॥ उभय ओर एके 
की! रनव देद रान ॥ १९॥ गगन णडी कम ङ पिवि। 
यं अगमन नर नाथ ॥ ` तौ तीनो भ्या दूर है ! जै र्ब रज 
हाथ ॥ २० ॥ एक अफ म सव इकम । दुखिकटेव रान ॥ 
हत्या तजि हाफिज भया । जन एन सषब जान्‌ ॥ २९ ॥ 
सव इल्मो सिर अकि । कठि कामिल स मेहि ॥ त तामे 
् बसत हो ! ओर कल्या क्ट नादि ॥ २२॥ रार अङि ४/1 
्ेद्े \ है आतम अर वाहि ॥ रटि रनब कण कीजिये 1 भ्रूकि न 
छक सखाहि ॥ २३ ॥ रकार अफ सेरी बडी । रजब रुचि सू 
खाय ॥ भूख भगे.मगवंत ङ्ग । यहं घावणः की राह॥ २४॥ रे 
्ञचा रामजी । अशफ अङ अस नाव ॥ रजब दोन्यु एकं 
ह । मन नच करम करि गावं ॥ २५ ॥ रजव सम्‌ रहीम कि । 
आदि णर करि याद ॥ सदा सनेदी ुमिर्िये । जन्म न जावे 
बादि ॥ २६ ॥ अङ्ह अर्ह कृहतद्ी । अर्ह रुद्या सो जाय ॥ || 
शनव अलब हएफ दै 1 दरद हित चित ङाय ॥ २७ ॥ .घः 
नौव जीवक सगे! जाय निगार रहि जैत ॥ रजव शम रहीम 
|| रत । मिलया सुनिमेक मंत ॥ २८ ॥ नाम छनेको येक ६ । तौ 
मजि राम रहीम २ ज्व तयुं सुमिरै साया । जन रज सुफद्ीम 
॥ २९ 1 नाम अनत अनंतके । सों सब येक समानि ॥ स्नब 
लाण सो सुमिरि । मन बचं करम उरं आनि ॥ ३० ॥ नाम्‌ 
निक येक खण । व्यो बह बृंद बारि ॥ जन रजन्‌ जाहिर । 
कृ ! नर निस्खहुं सुनि्ार ॥३१॥ ज्य आतम अर वात | 
इक्‌ द्यी एम रहीम ॥ उदिक आव च दनी । स्नव सम ¦ 


|| कि पाम ॥ २२ ॥ सादि सद एक हे रदे नाम अनेक ॥ । 
नः 
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(४६ ) रजवजीकी वाणी । ` 


रब सुमे मञ्ती । पूरन. परम बभेक ॥ ३२ ॥ रन नौव | 
पुयेक के। अनंतो कहे अनंत ॥ कोऽ सुमिरह एक एर । बेडा ` 
बद महत ॥ २४ ॥ पो तू साह सुमि । वैस्या बहन समा- | 
धि ॥ सनव रमहिं ठ. । ठेकाष्या मपि चार ॥ ३६॥ | 
रीये सूता ठे उः । खख हदे हरि नाम ॥ जन रल ज्यों जीव 
सब । अपने अपने काम ॥ ३६ ॥ ज्यं योगी शग दिह सो 
वमर जनेऊ जानि ॥ त्युं रब रामह गह । तकि हारिर्की 
बाणि॥ २७॥ तन मन ठे सुमिरण कर । रोम रोमःरटि राम ॥ 
पूरन जब जगदीश भनि । सरे घुभआतम काम ॥ २८॥ सुपरि- 
स्ण.रत संभा्ना । अब. गति यादि अराध ॥ भजन इ शूरै 
न रश्च । रव निजमग्रा छाध ॥ ३९॥ बंदे ङं कर बदगी । 
सादिव कना याद ॥ यह सेवा सुमिरन इहे । इ जिकरि कर 
|| या1९॥ ४० ॥ तूदा तूदी तनमे करे । इकततत्रिख तिह कार ॥ 
|| जन रव रचे सो रट! भाग भे तिं भार ॥ ४१ ॥ रनव 
 ॥ अण ।११ बरहण्ड मधि । जीव जगत रु नाम ॥ संत सजीव- 
लि सो सुमरि ॥ तिनकी भ षि जाम ॥ ४२॥ नामदेत नि- 
भय्‌ भ । साद सुर नर शेष ॥ जन रजव ङे सूटि है । मिना 
| १ ॥ ¦ ४३॥ सद्‌ा सनेह रै सुमिरन खुं। भाग भजनमे 
ह श स्नव जपि जीवन जीया ॥ मिनषा देही पाया 
रजब्‌ गुर्‌ मा च उपा१६। ६ ५ र 
स॒ (, ने क 
एवा पानिय । तो नख पिब शीतर होय ॥ इजी क 
` || छ । रन देलो जोय ॥ ४६ ॥ घुपिरण शहत सुपीजिये। | 
|| भाण ३ दवै पोल ॥ रनब रोग कहां द । भागे य =, । 
 १। | गि कहा रई । भगे अंतर दोष ॥ 
॥ ~. एत अनंत हरि नाममें । जाक वारं == नासावा न पाए॥ जन पार॥ नन | 
| 
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रजबजी की बाणी । (४७). 
एनव आनंद है । घुमर यरं तिसन हार ॥ ४८ ॥ सकर चूली त त्त्र चुल 
सुमिरत । मन्ता बाचा मानि ) जन रब रुवि सा रट । 
यह जीव जीवनी जानि ॥ ४९॥ रनब अजब काम्‌ हे । रम 
नाम स्वि सेव ॥ आली प्रहर असंड रि । मानिख सुह देव ॥ 
सा सुमिरन सत्य है । सदगति सुमिरन हार क एनब युग 
॥| युग सुखी । बकता रता पा२॥५१॥ छरति माहि साई छमार। 
॥ नाव निरति मधि शासि ॥ जन स्नब जग उद<। सतयरं साधू 
| साल ॥ ५२ ॥.रनव अलवर यह सता । निशि दिन नांव न 
भलि ॥ मनसा वाचा करमना। सुमिरन साब सुखभरर ॥ ५३ ॥ 
॥| सुमिरन सव संपाति न । धन नहि ध्यान्‌ समान ॥ वत्त य 


| बारंबार कै । रजब रिपि ट जान ॥ ५४ ॥.निमिष त व 
छे । तिर पर सुमिरन होय ॥ जन रनब इष उमास्म । बाया 
|| षाफिङ सोय ॥ ५५ ॥ से बेखा सोर घडी । .सो छिनमान , 
|| रमापति ॥ रूनब रद्य रम भ! ओर अकास्थ्‌ जाति ॥ ५६ ॥ 
सुमिरन मर सुत सवै । जै मन बच कम होय ॥ जन्‌ रनब्‌ जग 
|| पति पिर । मेद्‌ न भै कोय ॥ ५७॥ सब खुकिरत स्वग 
|| किये । जब जीव जगपति रीन ॥ स्नव राम्‌ निषा ६ । बिधि 
| द ई [वि छेत नेकी उदे । ` विसरति बद हीय्‌॥ 
|| इरा कीन ॥५८ ॥ नुवि ठेत नेक उ । 14९ 
जन रजव जाणी गति 1 परतासि विदी से दोय ॥५९॥ रन 
 तिस्ति राम भजि । वृक्षे म विपतारि ॥ जगपति जाण्य [जीति 
| ३। हि न हित हारि ॥६०॥ निय प्राणो नामे । सी धे 
मे पूरि ॥ ज्यू रलब सुलसीन्‌ जर 1 इ दीरष जव सीन ॥ 
 ६१॥ नौव नेह सेती भने `। तौ कोद खण बेरायं ना ॥ 
|| चे हरि सुमिरण हेत बिन । तौ इद्र दग्ध मदि ॥६९२॥ नाज नानि | 


५ । की येकमति । पाणी प्रेम छयोखि ॥ इन दन्य के दोय षिन । 


न ~ 





















च्वि 
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(४८ ) रजबजी की बाणी । 





== < 
एलव रवि गण दोष ॥ ६३ ॥ रनव नाव नराधिपति। सकर | 


ग उव ॥ मेके कारन धिधि व्दै। अमिरु महे नहि पाय ॥| 
॥.९४ ॥ ` अज्ञान कष्ट अट सठ सहित । ब्रत सु रोजे न ॥ 
जन्‌ रजब्र हारे नामं. । मन वच. करम जो ङीन्‌ ॥ ६५ ॥ 
घुमिरण कं छ शासतर । इद्धि उपल सो वेद ॥ विषया तनै 
न्ाकरण । रजब पायो भेद, ॥ 8६ ॥ अध्तथूल सु अविर अरथं 
हारि । कटे पाण्डत राण ॥ रव ज्ञाता यणी । सो षमञ्ा सोह 
नान ॥ ३७॥ अरथ क्रिया तिनि प्रानने । तन मन छायौ | 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


| 
॥॥ 
॥ 





॥ 


ये 
टार ॥ एत्व रहिगया रामम । शूर न मप्र ओर॥ ९८ \ कीडी || 


॥ 





87 चाहिये । कह तू केवर राम ॥ रजव दम दम सुमध्यि। 
नहि दामो सो काम ॥ ६९ ॥. दया ङ्प नर तर मई । वै णन | 
साड न जाहि. ॥ ब्रह्म. अगनि निज नवि विन । रव < 
पाहि ॥७०॥ सप धाद तन शद दै । पण्डित पावक प्रश्ु नाम्‌॥ 
रजब रज मङ्‌ उतर । वादेव बङिनाव ॥७१॥ सपाद प-| 
टे तन । परते पाए नोव ॥ रनव करै कंक इर परभ | 
{ता बार जाव ॥ ७२ ॥ हरि सुमिरत संशय है । पाय नाहि| 
स। नाहि ॥ जन स्नव जगदीश भज। नौनिषि हैजारमोहिं॥ 
"२ ॥ कमं कम सुना निन। जमदाजम हरि जाय ॥ | 
एव रट नां ्  भ्राण पिके पाय ॥ ७४॥ रनवब बीरे नवि || 
ध । रिधि पिषि डाक वतीम्‌ ॥ पडे पतर पर्ता अनत । राम्‌ | 
८ ९।॥ ७५॥ घट दीपक बाती पवन । नान जोति ष | ौ 
स पी तेक ठे । रता पष प्रकाश ॥ ७६ ॥ नच | 
र £ । घव चुक्ेत बन राय ॥ जन रजव रूर फलै । || 
3८ पर सुदाय ॥ ७७ ॥ घिन सेवा भृ है । सव 
हा ॥ पत शोर देवि 
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रजबजी की बाणी । (४९) 





नौव नौक विदु क्ट नदीं । सुकृत सवे शरंगार॥ सनव स्वै न 
शम बर। तामे फेर न पार ॥ ७९॥ सब स्ुङ्त ह सुनि सम । | 
एकापक सुनाम ॥ पिष्टि सागि दस्त खन सवै । नाहित नंदी । 
वि ॥ ८० ॥ रवं भव संद धिर परि धरि ॥ नाव निर्जन 
नांव ॥ जाया बाह पारकं । सौ प्राणी चटि जोव ॥ ८१ ॥ 
जय जहाज जर निधि जगत । जीव चट कोई आय ॥ रजब 
पारस परम खर । सो पद परसै जाय ॥ ८२ ॥ रजवब अनब 
देखिये । जय जगदीश जहाज ॥ प्राणी पहुचे पार बदि। सरै घ 
आतम कान ॥ ८३ ॥ बोदिथ विन क्यु समंद रुधिय । भोषधि 
बिन क्यु रोग ॥ त्युं रत्नब निज नांव विहना । कदे न निपने | 
जोग ॥ ८४ ॥ बह्म विर्छो सस्र जड । सबही ओषधि यादि॥ | 
शनन रोग कां रदँ । सायर दीन्यो दादि ॥ <५॥ देलि दह | 
दिशि नाहि मागे । रनब ऽद्टा उनमन खगै ॥ <ई ॥ सुमि- | 
एन संच उति बा पार । नौरुख कावर एक्‌ दवार ॥ समक्षे । 
सुहाग रूप। सांब सित घुमिरन केरे ॥ रजब गति अचय! || 
जाते कंचन करता गै ॥ ८० ॥ निहवै परि नवि नदं । करणी || 
बडा करार ॥ जन रव सब सोधि कर  काढ्या सुमिरण सरार॥ 
॥.<८ ॥ रजब निहव नवि परि । भाव भगति की भीति ॥ || 
सो सुटि निर्‌ रहौ । खौर सवै मे भीति॥ ८९ ॥ भगति | 
भाव रीठा हरै । चप चावरी जाय ॥ रजव षमन्षि जघमञ्चि || 
कया । भजन मेषि निश्ताय ॥ ९० ॥ रजं रतरंकार पो मम | 

मनसा नहि ॥ सदा छली उुमिरन करे । महा मगन मन मोहि॥ | 
|॥ ९१ ॥ शिख्या पद्या सख्या ण्या । जीव कट्या जव राम ॥ || 
मनसा वाचा कमना । ये तादी दै काम ॥ ९२ ॥ पाव नांव || 
छै संसारा । शरै नांव शरीर विस्रा ॥ पोण नांव प्रति || 
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(५० ) रजबजी की बाणी । 





न 
त्यागी । पर नांव साह श्रति छगी ॥ ९३ ॥ नीद खगि हो 
निरमूठे। तो सुमिरन संगि कयुन सब शङ ॥ पारि पार 
परे नाहि । युं रब न्याराहे मोहिं ॥ ९४ ॥ 

पाखी ६४२ अंग २० 


अथ भजन मेदका अंग। 
|| सब कणी साधन क्रि । त्यागी सूर सुजान ॥ जो एब 
| रामह भजे । मन मनसा धरि आन ॥ १ ॥ जन्‌ रनब जंजाक 
तजि । मन क करि गय ॥ करने इ कहू क्या रद्या । चं 
छागां जव नोहि ॥ २ 5 ॥ रजब रावा राम मे । पंच पवी 
मन्न ॥ सव से भेरि सुमिरन ट । सो साधू जन्न ॥ ३ ॥ रजब |; 





सुमिरे शम इ । रोकि दसो दिशे ढार ॥ नब सिख रात नाम 
म । यदी पधा पार ॥ ४॥ जन रनब जगदीश भज । आत- 
मक़ अस्थान ॥ सुख सागर सृबूह की 1 छंतरि उघडे खानि ॥५॥ 
रज भजि भगवत्‌ । तन मन भीतर पैडि॥ निरमरु तैं || 
निरलि निषि । नामि निरेति बैठि॥ ६ ॥ नामि निरि नांव | 
विन्‌ । राले भासे नाहि ॥ रजब सव पदे उठे । जादे यह मत || 
माह ॥ ७ ॥ नवि निरेजन लीजिये । तन मन आपो गार ॥ 
ता एनब रामह मिरे । वैे सां साकि ॥८॥ नोव निरं 
जन्‌ रीजिये । तन मन जातम माहि ॥ जन एजब यं घुमिर त। 
परम भुर मिष जहि ॥ ९॥ अस्थिर आतम एक पक । रलब् 
मजहि राम ॥ मन मोती ज्यं नीप्जै। खाति न छवी नाम ॥ || 
॥ ९०॥ नहि घ निकसे आरती । छवि सु गायब होय ॥ रलनव 
|| इएयन सती के । परतस दते दोय ॥ ११ ॥ एनव साधर सन्त 
| राम्‌ कृ । पर हरि तन धन प्रीति ॥ ट अभ्यासे मयं । तनि | 
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रजबजी की बाणी । (५१) 


| मज ठीर सररीति ॥ १२ ॥ एक ब॑दमी विश्वमे । येके बह्म सु 
|| हाय ॥ सनष स्ववण स्वंति की । वारि बृंद खण दोय ॥ १३ ॥ 
तन सुमरिनटि दैचडस । रहट रूप उनहार॥ र्ब घुमिरन शल्य 
|| मन । विर्खा विष अपार ॥ १४ ॥ अरा अराषहू अंतरा 1 
|| मजनि मजनि वहु मेद्‌॥ रन पावै एकः को । नर निज नाव न | 
|| खेद ॥ १५ ॥ भगवंत मजन श्व विधिसा । पये मनिषा | 
|| जनि ॥ सनव छुभिरन सो सही । जापर ख सूनि ॥ १६॥ | 
सुमिरन गे छोग बहु । परि छह नदाबी टर ॥ स्न मिडि 
| सग राम सो । बह अराव कोड ओर ॥ १७ ॥ ओषधि मकर । 
 अराध है । सुब संतनिकी सासि ॥ रब रोग न रहै । कोई । 
| स्यो पछएलि ॥ १८ ॥ नाव नेह बिन्‌ टीनिये । ज्यू सूखा 
| साथा नाज । रब शुष्टि न प्राण द्दं । मश्न जीवनि साज ॥ 
|| ॥ १९ ॥ काचे पाये सूते सूखे । नाव नाज नहि दे ॥ प | 
|| छष्यन मोग सहित च जीजे । सो क्ट ओर पोच ॥ २० ॥ 
|| सनव म भगवत कै । रोम कंदे उरि राम ॥ अट कोडि रटि रोक 
फर ॥ येकषिये कहिं राम ॥ २९ ॥ उचा नीचा होय जग । कार । 
|| इडौत निमान ॥ घु रोम रोम रजब भया। रं गोविदके कान ॥ | 
॥२२॥ अटर भार ऊभी मह। जये अगति ना्‌॥ रनब जीये | 
, || सेम रस । सो बोा बाचि जाव ॥ २३ ॥ एन माया बहम का , 
|| रोम रोम रष पीन ॥ घो विदे तिन विद्ध । जें जर बिन 
|| मीन ॥ २४॥ जन रनब ॒विछ्कहत मारि है । जिनके अमल अ- | 
राध ॥ मनसा वाचा करमना । साखी सतर सापि ॥ २५ ॥ | 
मीति निभरित प्रश्ता प्रच । चदधर स्थन निक गान्‌ ॥ रब 
|| प प्राणपति । भित मगववेत घ नौन ॥ २६ ॥ सरियतसेव 
|| शरीर की । तै टे दि राई ॥ मोहि मारत कीजिये । ¦ 
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(५२). रंनबजीकी वाणी । ` 


र द गी 
हकीकत मिक जाह ॥ २५ ॥ धरम जोग बह्म मधि । करम || 
जोग पड मोहि मक्ति योग सो भ्राण धरि । आगम जोग वय || 
हि ॥ २८ ॥ मणिये मोहन नाम सब । सूत समीए मेर ॥ ॥ 
जन रनब हित हाथ रे । आर गहर घुेरं ॥ २९ ॥ अकरि || 
कृष्ट सेदी षडे । मणिँ नाव अनंत ॥ रब मारा मोहनी । | 
खुमिरे शा संत ॥ ३० ॥ पंच पचीीं वरिण. मन । ये मणिं 
जिन फेरि ॥ रजब माङ मयी । जोगेश्वर जय हेर ॥ ३१॥ | 
मास्त मोज चु मारा भणि्यं । मनहं उधारण मंत ॥ रनष सूना | 
जाप यह । जागेश्वर सुमिरत ॥ ३२ ॥ मारा घटि मणिँ सवै । 
सुभिरे सारं साथ ॥ रजब इच्छतसषेरी । मारां मिी अ- 
गाध ॥ ३३ ॥ रजब मारा महि । जाको सतर देय ॥ 
|| सो छनि कोधे काठका । कबहुँ भार न खेय ॥ ३४॥ सनव 
छमिरन मादिका ! माङ रहित सु होय ! पैच पवी तरिण 
भन । विरा रेरे कोय ॥ ३५ ॥ विदा होय बाइक 
बद्न । दृटाहे खाप शरीर ॥ तन तब काष्ट करकतौनादै । सु- 
|| मिरण एत सथीर ॥ ३६ ॥ रब उर करि कै भजन । क 
पाडा पडि जाय ॥ वथा रूप या ठैर बिन । गौरी नाव बाय ॥ ||: 

॥ २७॥ रलव उर करि कै भजन । अंतः दै द हाथ ॥ आतम ||. 
अबह्णा धाम मे । बरि बाहर निज नाथ ॥ ३८ ॥ रा महक || 
{कार मधि । एदे ख आतम राम ॥ सो सुख सुख न कहि से । 
सुरति छदे विश्राम ॥ ३९ ॥ रजव सुमिरन सदन मधि । धरे 
अधर के घुल ॥ जे कोई पैट ्राणियां । कंदे न पत इःख॥४०॥ 
पव अलीर षह घुमरि । रे दिव्य दृष दाप ॥ रलब रत रह राम 
म । ल्हौ परान पचाप ॥ बावन अबिर रि भजे । बेला वावन | 
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¦ || बीर 1 जन रब सुध बुध का 1 रै ममेम सीर्‌॥ ४२ ॥ 
रनब रै न नोव बि) नेह बिना मन बीर ॥ ज्यू चूते षिन पाथ 
रह । रोक्या रहै न नीर ॥ ४३॥ | 
।  सरासी ७३६ अंग २९ 
अजया जापका अग। 

शरीर शब्द अरं श्वास करि । हरि ुमिरन तिह उष ॥ 
जन स्नब आतम अगम । अजपा इषुका नाम ॥ १॥ खख 
¦ | सुं भज घु मानवीं । दिक घु मज सुदेव ॥ जीव सं जप घु 
* | जोति म॑ । सब साची सेव॥२॥ रजब ससि अक्षर सुख सप स्वर। 
. “|| खख माषा सुती ॥ येतो उपरि उर भजन । अन अलीए 
जगदीश ॥ ३ ॥ नेह निना सो किया । ध्यान धस्या विन 
अं ॥ रब मनहं जष्टाज विन । इणवत पच्या रक ॥ ४ ॥ 
¦ | स्नव हंस नाम प॑खु चुपकरि । आतभ जाय अकाश ॥ येक प्रान 
पारम । उठ नाव पर नाष ॥५॥ नर नग युरका सिद्ध तन्‌ । 
पैल बिना उडत ॥ तैसे रनवब नाव विन । नेह'मागत जहो जंत 
“|| ॥ § ॥ रजब हित परिहेद हर । निरस्या नेह निराट ॥ ते खाया 
` | पाएखाण सुखि । करी सु उबट बाः ॥ ७ ॥ ना सुरं पट परान 
पति । सुरति सनदी त्यागि, ॥ सजब रज तज काम्तो । 
कौन बसत विचि रागि ॥८॥ सनष रट तूं जीवं । चित चान- 
ग सम नाय ॥ मक्र वक्र बोरे. नं । आपह हरे आप ॥ 
॥ ९ ॥ सनव रसनां रहति रस । पि प्राण प्रषीन ॥ बकर बिना 
|| ज्वं बारि घुल । रोम रोम के मीन ॥ १०॥ रजब रना बो- 
| दै । चहं द्द खुप चाप ॥ ये पचो कािज समय । यूष अ- 
॥ बोल्या जाय ॥ ११ ॥ सष मारत सेती अगम । एमरन छत 
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बाह रहित । होय घु अनया जाप ॥ र्ब मन उन 
मनि कगे । प्रकरै अपे आप ॥ १३ ॥ पहरि पतित मीन । 
मत । दोन्यू नाम न रेदि ॥ पे होत इष्ट मरहिदे । नेह मांग 
|| जीव देहि ॥ १४॥ कठी पी हेत छे । अंडे क्यु उपजंत ॥ 

इ्नब राम के बिन एसे । अजयपानाप करंत ॥ १५॥ हरि 
॥ जी गाहक्‌ हेतके । नारयण कहिं नेह ॥ तौ मन्ता बाचा कम || 

ना । संतो कर सनेह ॥ .१६॥ रजव जपि जपि जन थद । || 





सो न गहाय ॥ १७ ॥ स्वगं मन सुमिरन करै । कौ नही तन 
ताप ॥ अचेत उदर अरम वधे। यहि अजपा जाप ॥ १८ ॥ 
मन प्रवन अर्‌ सुरति इं । आतम प्रकरै भप ॥ रजवब रवै | 
। पल्‌ % । याश अजया जाप ॥ १९॥ बह्मण्ड पिण्ड मन प्राण || 
। ताने । घुखमे सुरति समाय । रव जनया जाप यह । नर देखह | 
तिरताय ॥२०॥ सु घुं समान है वे ॥ | 
एता घु समानं ६ । रजघ वेद विवेक ॥ 
 अवरूषेत अगाध मेँ । उमय बसत दै एक ॥ २१ ॥ सुमिरण 


नि 
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| मिङि। बाद बार येक ॥ २२॥ नाव ङहारी नांपिगा। नदी | 

नाय निज नाव ॥ पय पथिक पि एक ड! यह सजपा वलि || 

। जाव ॥ २२ ॥ जिद दकते सादिव श्रव । सही घु अजपा | 

जाप ॥ रज्जव पावे प्रान सुं। जा जीवहि दे आप ॥ २ | 

प्रेम परीति हित ने यारो । राग महुबति दुरति पमारी ॥ 

 एन्नव सचि उनि सभाग । दादशकरा गणि & छाने ॥२५॥ | । 
| 


या यय व १ 
त छ = @ क 
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नोः दोक 
कना कोः = चकन 
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मश्ञार॥ रन करस येक को । अजपा जप व्योहार ॥ १२ ॥ |` 


अप जप्या नहिं जाव ॥ अगह अब ज्यं मारी । अष्य | 


शल्य समान है । आतम अमे अनेक़ ॥. रज्जव वाइ विचारि | 


स 


स्नबजी की बाणी । ( ५९ ) 


साखी ७६१९ अग २२ 
अथ ध्यानक्ा अम। 
विभूति भूति भगवंत ङ्गि । जह सों ष्यान ॥ यथा धूम 
पावक सुहित । रज्जब श्रल्य समान ॥ १ ॥ ध्यान ख खीर 
मया । ध्यान सु छे काम ॥ तैसे रज्जव ध्यान म । प्राण पर्टि 
टै राम ॥ २ ॥ रज्जव येकहि भ्यानमे । नरनारायण होय ॥ 
मनसा बाचा कमना । कीट अंग छे जोय ॥ ३॥ परम पर्‌ष 
का ध्यान धरि । जैसे वद्र चक्छोर ॥ जन रज्जव च्यार पहर । 
मेढी परुक न कोर ॥ ४॥ काछिव इष्टि भ्यान धरि । अकल 
पुरुष की ठैर ॥ तौ रनव सहन मिरे । परम एरष श्री मौर ॥ 
॥ ५॥ ग जाय वनखंड मे । धरे वप पर ्यान्‌ ॥ या रज्जब्‌ 
वैरम सौ। तौ पचे हरियान ॥ ३ ॥ जैसे नटिनी त्ते 
चहि। धरै कौन विधि ध्यान ॥ त्यों जव रामे राम मधि। 
परे प्राया पतिप्राण ५ ७॥ ज्यु कामिनि भिर छम धरि। मन्‌ 
रा ता मौह ॥ स्यं र्जब करि राम सू । करज बिनसे नाहि ॥ 
॥ ८ ॥ ज्यु विषयी पर नारि सुं । अति गति माडे ध्यान ॥ 
जन रसलब जगयपति भिरे । यों हरि सुं चित सान ॥ ९ ॥ 
ज्यं अंगीका ध्यान धरि । कीट भग ठह जाय 1, स्यं रज्जव निव | 
ध्यान धरि । जगपति मोहि समाय ॥ १०॥ पंचतत्व धरि पच || 
श । प्राण तत्व धरि ध्यान ॥ एज्जब राचे बखानि यहि । जो | 
जेहि गहर ठान ॥ ११॥ & 
चोपाई । 
ध्यान यादि शति निस्त संभारे सप्र अष्ट पालंती पार ॥ 


॥ १२ ॥ धरे अधर बिवि ध्यात छ दोय । विन ध्यान निकट पा. 
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(८५६) ` रजबजीकी बाणी । 









बे नहिं कोय ॥१३॥ ध्यान ज्ञान माहि रद । राम काम तर वारि । 
रज्जव पचिके हाय म । जे जणे सो धारि॥ १४॥ 
` भाबी ७७४ अंग २३ 
| अथ नाम महिमाका अंग। 

। नमोनाम सम क्क नीं । साघु वेद मत मोहिं ॥ तीरथ 
नत न जोग जगि । पढ तरि कंडे न जय ॥१॥ अरध नाम सम || 
| क्छ ना । जप तप्‌ तीर्थ दान 1 षर कमर कष्ट अर साधना । 
| समसरि नाव न नान ॥२॥ नावि व रोके ना कोटे! नप 
॥| तप तीरथ दान । रज्जव साधन क्ट सब । सुमिरन समन वला- 
| न ॥ ३ ॥ सकर ध्रम्‌ हरि नाम्‌ भि ! जप तप तीप्य दान ॥ 
|| = रनव विरछहृ बीजम । बाहरि दरसे पान ॥ ४॥ निव दै 
। | नोहि भूजे । एक सुद्रप्त मन्न ॥ ता म॒म क्रितमन सब कहै । 
| १ असत्ता जज्ञे ॥ 4 ॥ मर्त सुखो सेती ुण्यां । रजब 
|| जन मताप ॥ जर माया सं माया उद । तयं नाम निरंजन 
| जाप ॥ ६ ॥ वहू विद्य] नर बहुत । सुमिरन सम नदि कोय ॥ 
|| स्नव छण ण स मिहे । नाह नर हरि होय ॥ ७ ॥ अज्ञान 
|| ९९ सव तिमे । स। सेवा हरि नाम ॥ ज्यू भित भामति राज 
| धर। चुत संपात ढे ठम्‌॥ < ॥ रजव नाव धणी स नाका । 


| दीपे तेन अनंत ॥ कीनौ धरि रौडा मया । सावी साधू संत 
|^ ^॥ नाव षणी सनांवकी । महिमा आधिक बलान ॥ निज 


व धरित इडि गये । नाव तिरे पालान ॥ १०॥ एर थभरं 
| शररति पिव 1 । मदर सल दिशे आन ॥ एलष धनि धति नव 
बर । पानि तिरे पाान ॥ ११॥ नबि रात प्राणपति 
। अपनी टैरउगय। तौ स्तब ता नव्क़ी । महिर्मो कदी न जाय | 
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र्नबजी की बाणी । (७ >) 






जायि = ~ = च 


जि 
॥ १२॥ नर नारायण सों बडा । प्रकट नवि परकाश ॥ दोन्यु 
आगै नाविक । सेवक स्वामीदाप्त ॥ १३ ॥ रब नवि नराधि- 
पति । अंग अनंत उमराव ॥ दरब महिमा क्या कह । देख्या 
विष वणाव ॥ १४ ॥ गि गि राखी नांवकी । सकट करी | 
सुम।व ॥ सनव महिमा क्या कै । वेदन जाने व्यार ॥ १५ ॥ 

रजव महिमा नविकी । नरपे की न जाय ॥ जाके बसि दोउ | 
देविये । उदरति सहित छदाय ॥ १६ ॥ नख धिख सुरत सकर | 
मधि । मनसा वाचा मानि ॥ तैत स्व्‌ नावे । नाव । 
धनि पएवानि ॥ १७ ॥ मढ डाङ्तर्‌ बीजमाधे । त्वं जन जग | 
पति नाव ॥ रव रक्ष्या देषि करि । बड बडी निज ठव ॥ 
 ||॥ १८ ॥ स्नव एकि नांवमधि । दूखी दीरख टर ॥ 
संत अनंत समाबर्हि । अस्थ इईपान अ।र ॥ बडहं वडा 
|| संर सदी । ताहि वड सति साच ॥ दोन्यं आये नाव म। 
|| सूनव नाव अगाधि ॥ २० ॥ शरि सोई तारे सुजन । धुव सूपी | 
| निज नाव ॥ प्रदक्षिण देदी श्याम सं । जनस्तनब बारे जाव ॥ 
॥॥ २१॥ सा स शीश परि । नोव सदा सिर मोर ॥ रनब 
| शेश देखि करि । अकर करेजहि ठोर ॥ २२ ॥. रजब सुमि 
|| रली धिफति । मोप कश न जाय ॥ जाके बि दोन्यू भये । | 
|| खदरति सहित डदाय ॥ २३ ॥ नमो नाम सम क्छ नदय ॥ 


4 


| धरै अथर बिच ओर ॥ जन्‌ रब तासो बे । सौ शकती इक 
लैर ॥ २४॥ नमो नाम महिमा अनंत । बोधन बानी मोहि ॥ | 
|| स्नव किये कौन विधि । भकक कड्या नहि जाहि ॥ २९ ॥ | 
|| शब स्वक भजनको 1 महिमा कड न जाय ॥ २ अर नाहइव 
उद्धरे । नर दैखहनिरताय॥२६॥ आदम हेद१ जीशिया । गदे, 
॥ अगह अढाह ॥ सिफ़ती नं वकी क्या कं । ष अनू बाई ॥ | 
(र ्््--- 









((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 0161011. 01411260 0 6810011 


(९८ ) , , रजबजीकी वाणी । 


1 















॥ २७ ॥ पारग श्रवति घुर सुनंत । मगन होत मन माहि ॥ || 
त्यं जगदीश्वर जाय बति .। जन रजब निंव जान ॥ २८ ॥ ॑ 
नाह जरख सुमन वि । अवहा दहै अप्वा ॥ तौ नाव केत ॑ 
नर नेह । कुलां है कतार ॥ २९॥ जन जगपतिके मध्य || 
(मन । वदै दिति जीव इकनाव ॥ रनव रा नांव मन । तिनकी- || 
। भ बलिजाष ॥ ३० ॥ नाव निरंजन जीव है । सो साघु मधि ||' 
। क र जब ् ॐ , न्त, 
घाप ॥ त। रब हकं रहे । निन आए उन पाष ॥ ३१॥ | 
नवि नाज जीवन सबं । आद्मकी ओङाद्‌ ॥ ओरह्‌ ओर || 
अहरद । देर दीज्यो दादि ॥ ३२ ॥ काया का बंधी । || 
देखो आत्ना आमि ॥ सो सुक्ती दै एनव 1 नाव अंगरे ला, || 
॥ ३३ ॥ कम काष्ट कहु क्या करे 1 जव प्रकटे. पावक नार ॥ || 
 अमरह भार अध दम व । बाघुदेव बहि जाव ॥ २४॥ प्रति- || 
| मा पूना नांव धरि । नापरे पालान ॥ सोहं नांबनर उर बस्या। || 
सीह क्यूं न सृजान ॥ ३५ ॥ 
|  , , साली <०९ अंग २४ 
, अथ नावि निरूप आगम अक्का अंग। 
नवि नाव्‌ आदम गदी । भरथा छ जद्म मार्‌ ॥ आदम से- || 
। € अकाङ स । आदम उतराह पार ॥ १ ॥ धनि धनि आ- || 
। दम्‌ आच्‌ । अकर कस्या धरि नाव ॥'रजव रीह्या देखि | 


न 
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शनबजी की बाणी । (५९) 
























व्क््व्््-"~ | 
| हैतसो उर धट । रजव जाग भाग ॥ साकरू आतम्‌ | 
गमकं । नांव रूप निज जान ॥ देलि अर्ष बेधना । जन रज 
हैरान ॥ ६ ॥ मन उनमन मूक उभे । हाथा जोडी ना ॥ 
बंध अवप बेदगी । दिकमवि परिवर्जय ॥ ७ ॥ नाव 
सबं संतो धरे । ग्ट गहि खन उनमान ॥ यह रनव्‌ इष 
जरतं । खमिलका अस्थान ॥ < ॥ सबही नाद ह्ुमावफे । 
कटि अकश विचार ।॥ जन रनब शण युथि कर । जोड सहस 
हजार ॥ ९॥ जेतिि कमती इमम । ये सब तिके नाव ॥ 
सव साहिब जिस नावम । ताकी भ बर जाब ॥ १० ॥ नाव 
निना ॐ घरे । संतो पोधि समाय ॥ रब माने रामजी । घु 
मरियुं करी सहाय ॥ १९ ॥ निराकार का नाव तन । ६2|| 
अङ ओज ॥ जन सन्य गहन गति । माल्कि है मो- || 
जद ।॥ १२ ।॥ आकाश -अनंग आभे गहे तयु अबिगति ए 
नाव ॥ -स्नब अवि जीत । अवनि सुजातम गंव ॥ ९३॥ 
निकर निनांवा शल्यम । आभा रूपी नाव ॥ जन स्नव [चत्‌ || 
चात्रिगा । जर जीवनि जिस शंब ॥ १४ ॥ यही महादेवे 
गये । नीर नांव आकाश ॥ सो सदप् खन हो धव । सम क्य || 
करिता ॥१५॥ जे ड उपञ्या मामे । नाव सबहके नाहि || 
रजव कटि ज्ञानो । जो रुषिमन_उनमानि ॥ १६ ॥ नांवनि 
। निं परिथर्था । तापरि नरका नेह ॥ यापरि ओर सदे । || 
रजब देख येह ॥ १७ ॥ 
| साखी ८२७ अग २५ 
| अथ भजन प्रतापका अग । 
। घुण रातत खरग । जहां तहां सब शंम ॥ जन सनव 
(न 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


(६०) रजबजी की बाणी । 
~ 
बेदहि से । जादिष्दे हाश्नाम ॥ १ ॥ जिहि नोबति नांवकी। 
सो भरणटे संसार ॥ जन सनव जवमगि र्या । सेये पिरनन 
हार ॥ २ ॥ एव सुति नांवकी । नितनोबति जहां बाज ॥ | 
सो घुनिये सब रोमं । उची अगम अवाज ॥ ३ ॥ डद घु- 
पिल सुङृतिके। दिर सुदमांमां साज ॥ रनब शिपि सष जा- 
इये । दे सव रोक अवान ॥ ४॥ अतिगति सूषा नांवथा! 
सा शीया निजदास॒ ॥ रनब छना क्यू रहे । बाणी सुजघु घु 
| वप्त ॥ ५ ॥ तनम्‌न तिष्धी समान हे । नाव निरंजन ए ॥ 
|| जन्‌ सनव दधे भये । मि सुरे मोक ॥ ६ ॥ अटार भार 
|| वेषि आदमी । चदन वतन नाम॥ रन सकर सुगेध दै। 
|| थान संतनि विश्राम ॥ ७ ॥ मन इ्िन पररिआतमां । .तरुवर 
| नीव सरूप ॥ हरि चितवन चंदन परसि । रब पकटि अब ८॥ 
| तनमन आतम्‌ छोङ । मिलया घुं पारस नाव ॥ तिनि तीन्यू 
(| कवन किय । सति सुमिरन बि जव ॥ ९॥ ना प्रताप प- 
| खान तिरे जर । तो प्राणतिरे वू नोहि ॥ स्नव रस्य देखिये । 
|| भजन्‌ क मन मोहि ॥ १०॥ देवर केएया चक ज्य । भ्रति. 
माड माई ॥ भरित माइ भंजन गल्या । राक सुविते 


| 1118 ॥११॥ रजव मंदिर मूरति 9 सम। चबक चितन ना ॥ 
|| अच चछ येके मिलू । बधे कनी माव ॥ १२ ॥ मंदिर | 
एति पिरी । उह जिर गाय ॥ तौ नामदेवके भजनदी ! जन 
| रनज १९ जाय ॥१३॥ नामदेव दिवराचै देखौ । मरय रसूडी 
थना इुखेत ॥ चाप्यं चेतनि पूजिये । रजव जव्येन हेत ॥१५॥ 
दात माव निज दारका । दीपकं रागव्यौहार ॥ आप्तम देव 
तम्र जग । धनि जगावन हार ॥ ९९ ॥ ज षिन वीनाह 


खेती भहं। तौ वेतदि क्या अयपिकार्‌ ॥ जन रजव वनि धाति 


=== 
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रज बजीकी बाणी । (६१) 






धना । कै सकर सेषार ॥ १६ ॥ खढी सरी सौं हरी । म 
भरिथिरि भाय ॥ जन रज था गदे । परहि कौनके पाय ॥ 
॥ १७॥ जल्थकि मिय छिव मिखगी । विष्‌ बहिनी अदि 
काय ॥ रव इषटन अष्टम । दहि बैदं भाय ॥ १८ ॥ धिख- 
तिरा समंद धिर । वैधी वदन परयाज ॥ पै रजब वंदन समे । 
गमद खुं काज ॥ १९॥ रोहि तेय दिवनां दहै । सतबादी 
घ शरीर । तौ रव तिहते । कोन बंदिये बीर ॥ २०॥ पसेरी 
पिच्छ परे । अगर बीत ब्यौहार ॥ फढका मोड कर्योन दि- 
शि 1 वेला करो विचार ॥ २१॥ रजव उंडे भावके । पंखी प्राण 
सुदीन ॥ सेवा बश्िघुत मये । ठहर कष्ट न कीन ॥ २२॥ 
तिन तखटी आमि. विन । बाद्हिताकै व्यार ॥ पावक प्रकटे || 
सकर मधि । सोपर्मिग परजा ॥ २३ ॥ रजबं साध कवि- 
ताकी कठां । शब्द सदा परकाश ॥ वही खतौ बहि देखत । 
ठर आस्यं तमनाश ॥ २४ ॥ रव अजब काम ह । जे सुर || 
को जेत ॥ सङ रोक धिर कीनिये 1 उर सेवग भगवंत ॥ || 
॥ २५ ॥ सब विधि नरके कामदं । नाम निरंजन सत्य ॥ जन || 
गजब जौ ज्या भज 1 ताकी मोटी मत्य ॥ २६ ॥ | 
 ॥"चौपाई ॥ 
पति परमेश्वर बीरनांब । अबा आतम रुति रवि ब ॥ || 
॥ २७ ॥ मेला या सम कोर. नही । विगति वार बर्न || 
उपज मक्षि ॥ २८ ॥ - | | 
॥ साखी ॥ | . 
नाव निषारे धाखह । काटे सांकि कोडि ॥ एनब्‌ हदि हइथि- 
यार यह । हथियारटकी बोडि ॥ २९॥ र्ब एकहि जाप! 
न > 


(६९०) रजबजी की बाणी । 





















वेदि सवे । जादिरदे हरनाम ॥ १ ॥ निहि नोबति नांवकी। 
सो प्रगट संसार ॥ जन स्नव जवमगि शया । पये पिरजन | 
हार ॥ २ ॥ रष सुङ्कति नांवकी । नितनोबति जहां बाज ॥ | 
सो सुनिये सब कमे ! उची अगम अवाज ॥ ३ ॥ डक घु- | 
मरन घुङ्ृतिके। दि सुदामा प्रान ॥ रलब छिपि पष जा- 
इये । ददे सब रोक अवाज ॥ ४॥ अतिगति सूथा नांवथा। 
सो शया निजदास॒ ॥ रजन छना क्यूं रे । बाणी सुजघु घु 
|| वास ॥ ^ ॥ तनमन तिडधी समान हे । नाव निरंजन एरु ॥ 
|| जन्‌ स्नव शूषं भयं । मिरे सू मोर ॥ ६ ॥ अगर मार 
|| विधि आदमी । चंदन वितन नाम॥ रनब सकर धुरगेथ ढै। 
|| धाने सतन विश्राम ॥ ७ ॥ मन इद्धिन परिआतमां । तर्वर 
|| नीव सरूप ॥ इरि चितवन चंदन परे । रजब परकटि अचप॥८॥ 
| तनमन आतम छोद। मिया घुं पाए नावं ॥ तिमि तीन्यू 
|| कचन कये । सति घुमिरन वरि जोव ॥ ९॥ नाव प्रताप प- 
|| खान तिरे जङ्‌ । तो प्राणतिरे कवं नो ॥ रनब रास्प देखिये । 

भजन्‌ करट मन मादि ॥ १०॥ देवर केरया चक ज्यू । भरति- 
|| मा प्डञा माई ॥ भ्रित्‌ माई भंजन गब्या । रार सुविने 
\| 72 ॥११॥ रव मंदिर मूरति धई सम। चंबक चितन नांव ॥ 

| "2 च जक भस्य । बधे केनकी माव ॥ १२॥ मंदिर सु 
एति परी । खहे निरा गाय ॥ तौ नामदेव भजन! जन 
|| रन १७ जाय ॥१३॥ नामदेव दिवावै देवौ । मरय रूरी 

चना उत ॥ चायु चेतनि पूजये । रजब्‌ जब्येन हेत ॥१४॥ | 
दा भाव्‌ निज दाका । दीपक रग्योहार ॥ आसम देव 
तमहर जगे । धनि जगन हार ॥ ९९ ॥ लै बिन बीजा 
लेती महे। तौ लेति क्या अधिकार ॥ जन एब यनि धात = भ । नन सन ति नि | 
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रज बजीकी बाणी । (६१) 


धना । कै सकर ससार ॥ १६ ॥ सकी खटी सौं ही । म 
भर्थिरि भाय ॥ जन रज्र था गरम । परहि कोनके पाय ॥ 
॥ १७॥ जस्य मिय छि भिखगी । विष बहिनी अहि 
लाय ॥ रनब इष्टन उष्म । वेदि बद्हिं भाय ॥ १८ ॥ धिला- 


तिह समंद भिर । वैधी वरन 


गमवर सं काज ॥ १९॥ रोहि तेर दिवनां ददै । सतबादी 
सु शरीर । तौ र्ब तिहतंतम । कोन बंदिये बीर ॥ २०॥ पसे 
पिच्छ परे । अगर बीत ब्यौहार ॥ एडका मोडर्दि कयोन दि- 
शि । वेतवा करौ विचार ॥ २१॥ रनब अंडे भावके । पंखी प्राण 


सुदीन ॥ सेवाकै बरत मये 


तिन वस्वी आगि. विन । बाह्धिताकै व्यार ॥ पावक प्रकटे 
सकर मधि । सोपनिग परजाङ ॥ २३ ॥ रजबं साधु कवि- 
ताकी कठं । शब्द. सदा पराश ॥ वही चतौ बहि देखतो 
उर.आस्यु तमनाश ॥ २४ ॥ एनव अनव काम दै । जे सुभिर 


कोर जत ॥ सक्ष रोक तिर 


॥ २५ ॥ सब विधि नरके कामं । नाम निरंजन सत्य ॥ जन 

गजब जो ज्यों मै । ताकी मोटी मृत्य ॥ २६ ॥ ॑ 
 ॥'चोपा३ ॥ 

पति परमेश्वर बीरलनांव । अबा आतम सुति रुचि ब ॥ 

॥ २७ ॥ मेला या सम कोर. नहीं । विगति बार बह्म || 


उपज मही ॥ २८ ॥ 





ती, 
नांव निधारे षाएह । काटै सांकि कोडि ॥ रव हदि हयिः 
यार यह । इयियारहकी बोडि ॥ २९॥ रजव एकि नाप | 
न । 


~ [यि रि 


| 


परपाज ॥ पै सनव वंदन समे । 


। गहर कष्ट न कीन ॥ २२॥ 


दीजिये । उ? सेवग.भगवत्‌ ॥ 





८६२). रजबजी की बाणी । 






जोय । ३०॥ रब भागे भजन घुनि । अध इरी 
यण चोर ॥ ज्यु शुंग चंदन तजे । तरिर वो मोर ॥ २१॥ 
जन्‌ सनव रामं भने । पाप रहे नहि संग ॥ ज्यां रपककी जघ 
सुनि । तस्व तजे रिंग ॥ ३२ ॥ पालके पवेत गहि । देखि 


॥ ३३ ॥ गुणतारे माया तिमिर । शीत भमर मन चंद ॥ जव 
सुमिरन शरस । सिन पडे सब मंद ॥ २४ ॥ रव भनन्‌ 
भाट उर उदतद्ी । अपरा होय यन चारि ॥ तमतारे शशि शी. 
तगत । नर देखो सुनिहारि ॥ १५॥ नाव निनन इर कमै । तौ 
|| कोह यण व्यापि नोहि ॥ जन सनव सपे विष्‌ गरड दार सुख 
|| माहि ॥ ३६॥ अहि ह्री आतम इसी 1 विष नख धि श्यो 


|| व्यापि नहीं । जेहि दिदे हरि आन ॥ ज्ये रनव रजनी भई । 


|| नार ॥ जन॒ रजब जननी पडा । फेरि करे परकाश ॥ २९ ॥ 

रजव उर्‌ गिरिक शा । ज्ञान दीप तम हरि ॥ चित्‌ बेतनि घु- 
चेरा कोषेन । तह तिमिर भर पूरि॥ ४०॥ पैपूजं इर का- 
दिवा । सुक्र ताव खं जाहि ॥ -ज्यू सनव मद्‌ मंजना । एद 
गंगा म्हि ॥ ४१ ॥ जाति पति छर सव्‌ गये । राम 
नामक रग ॥ रजब रागा छोदज्यू । पारसका पर संभ ॥ ४२॥ 
तविके पत्तर घने । छेषेके हथियार ॥ रजब पारस परते । 
|| 8 कचन व्याहार ॥ ४३ ॥ संगति साधू शूऱी । आतम अम 

पमान ॥ काखिवां इटेर क । घुमर शल्य विङान ॥ ४४॥ 


रर 
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महं । जक ज्वाला यणदोय ॥ अटारे भार आतम उदै । निमि 


शर्की ताप ॥ पेषी विधि अष उतरहि । जन रनवब हरि जाप | ` 


|| छाय्‌॥ रब मेन छरम रट । तवहं उत्तर जाय॥ ३५७॥ दूजी दिर 


देखो देखत भोन ॥ ३८॥ भाव भातु भासते । तपतारे यन 


| स्नव कागज ठण्ड । मति महे व्योहार ॥ वेद रन घु वै-| 
नम 


एनबी की बाणी ! (६३ 2 


थ ययकाण्य 7 
|| दिये । जै विचि आया कतार ॥ ४५ ॥ पिरे च॑म सं चमः 
|| ये। जे व्याष्यां बीवि साफ ॥ तौ जाति पाति क्या पथि । 
|| खुदबति देखो सरा ॥. ४९ ॥ गां भीठ्डी मिङि खरे! 
| भख वजाया द्ौने काज ॥ साग अरोग्या को नेकं धरि ! नीच 
| उंचकी रही न लाज ॥ ४० ॥ नौव मने सुनिरमरे । नीच 
|| ङ्च राव रक । जन रन रघ रीजिये । हेष वंक निकृरंक ॥ 
||॥ ४८ ॥ सार बेदन चंदका। वैक बरन कोई नोहि । वह 
|| शीतक र्सु गंध वदै । वदकै गोविद मोहि ॥। ४९ ॥ कड) 

| सीटी ठम्बिका । आमरनींवकी नाव ॥ रब तिरिथे चह 
|| चटी 1 तौ इख्की ओर न आंव ॥ ५०॥ स्नव नीचन्‌ नीव 
॥ र ॥ जैमनि उत्तमः भाव ॥ खार मेद छधारस्‌ निक्त । 
॥| तौ रका सौन काव ।। ५१ ॥ नै मन उम भाव ह । ती 
|| कका क्या मेद ॥ जन रल्‌ दष्टात् । यथा मनार। मेद्‌ ॥ 
नीम धतूरे आक्‌ विष । मधु निकै उन्‌ माह ॥ सव व्य 
|| अरत भया 1 तौ छक कारण कोई नोहि ॥ ५३ ॥ यथा पद 
|| नी नीच रु । केशि विष्ट होय ॥ स्नव श्रुगत राज । 
|| इक कारन नदिं कोय ॥५४ ॥ परर नह प [4 
|| तिमाकी मान ॥ ल रनब रामह मने । ग द्र डर क 

| 
` || सौ रब खण केतं भेटं । जास जना पार ॥ ५६ ॥ ब्रात 
गह परान । परत परत्क्ष देखो जाय ॥ रजब भरम दिनोका 
भागा 1 पूजा किकी होय ॥ ५७॥ भजन भोर भगवत्‌ ना 
| जाति जोर रुग दे । जन रव साधर कया ! जन सोक 
|| ठेह ॥ ५८ ॥ प्रथमे कड़वा बीज था । एनि पाक सोई शय ॥ 


मपि मादा तनि तोर । रल कीजे जोय ॥ ५९ ॥ रजब दादा 
। > ~= -----~-`` 
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(६४) ` रनबजी की बाणी । 


~= 
दोजगी । पोता पापी होय॥ दोन्यु विवि साघ्रूभया । नाहीं | 
भचरन कोय ॥ ६० ॥ आगा खार समदम । पीठ वाडा | 
भूक ॥ जन स्नव विवि वंदिये । गंगाका अस्थू ॥ ६१॥ || 
छटा सकर काया कड । रामं छष ीसि॥ रजव परश्च पारस || 
परसि । कंचन होत खु देषि ॥ ६२।. राम नामकी गरन सुनि । | 
वषै वषज्यू भाव ॥ रजब रीश्या देसिकर । आति आदर गति | 
चात्‌ ॥ ६२॥ आतम एर आर उद । यथा आवी राति ॥ | 
रजब अजब देसिये । इ .अङ्करकी जाति ॥ ६४ ॥ एक आः || 
द्मी आवनि । एर पावे ततकाड ॥ अनिघुञ गर भारः| 
¢ 8 पुनिार ॥ ६९ ॥ रब हरि रथि तिन- | 
) बार ॥ मारन मूर्षको जे खाये | 
~ न षको मिरे । जे लाये 























रनब भागी ८ 
गी शूख। मजन करत मगव॑तका } गये सुदारिथदःब । | ` 
| आपति फिर अवं नदी ॥ ६७॥ (6 
| दोहा-या-साखी। 
या छाया पाव ति । जतां सूरज शीश ॥ र | 
विचारि करि। दीपे वि्वाबीष॒ ॥ ९८ ॥ रकार ह 
| डिल । कागद ईवर कूब ॥ अतु ठुरा कैते ठरे । बिचि ॥ 
वडा महदूब ॥ ६९ ॥ नर नारायण नांवे । सुमिरन समिय 
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स्वास्‌ ॥ भरले भूति विभति । रजब सिया विम 
प॒ ॥ ७० 
तिती बार माया स्त । नरहरि नांव समाय ॥ रब टे ३ 


एकस । रच्छरि मे हं जाय ॥ ७१॥ रजव जाय जिकरि करै। 


||तितिबर जीवि जाग ॥ सुमिल र श्वा द । तव युता पट 
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रलबजी की बाणी । (६५) 


८ 
दाग ॥ ७२ ॥ नाव वित्तारण नींद निज । जागण जपि जग- 
दीश ॥ मनवच कम रजब कै । सचत वेहद्‌ दीश ॥ ५३ ॥ 
निष्काम नाम छे नर नारयण । सुमित शाक्ते सकाम ॥ || 
रलब रजतज काटतौ । भजन मेदगति प्रान्‌ ॥ ७४ ॥ नवृ 
विरि नीद है । गह वैराग्य सुदानि ॥ रनबरट सुल दिन 
षो जाग्या जानि ॥ ७५ ॥ चंड साचके संगि सदा । ज्यु दापक || 
॑ अँधियार ॥ रनब रोह रे उुरत । तिमिरन आवत बार ॥ || 
॥ ७६ ॥ रजब रीता राम ` बिन ! भर्या मजे मगर्व॑त ॥ मनसा || 
बाचा करमना । नीके किया निदान ॥ ७७॥ माया काया मापि 
मिरी । प्राणदुपाणी मदं ॥ रजब सुमिरन सए बिन । जीव 
लङ नरम नदिं ॥ ७८ ॥ सनव इयाय एकर कण । सव || 
अक्षर अस्थू ॥ नोव निरमरु टर दोडः । बाकी मेढ मूक ॥ 
र छिन कैल मरी । काया रीट समान ॥ नाव अगनि उज्व || 
ठै । ओर उपावन आन ॥ <° ॥ अंम्‌ आतमा षटा षट । || 
तवै बीज बरंग ॥ भाण भजन मिरु तौ रजब। उभे अच्रपपर 
ऊज ॥ ८९ ॥ वफ बुधा जीव जट बहे । पंच खाद्‌ करप 
कीच ॥ रजन नांव निहंग चदि । तब त्ततेन्‌ तिन बीच ॥ ८२॥ 
` | काया डंभनि पेड तँ । जीव जङ्‌ साद्‌ अनेक ॥ रज भगवत 

| भाण मिरि।' उमे रूपरस एक ॥ ८३ ॥ श्र +य शन नल || 
चुर बरण बे काम ॥ जन रव मध्यम सब \ जो घुमिरे नहि 
रम ॥ ८४ ॥ सुख श्चुन उपज पेट पग । पडि धस्ती धप्दौय ॥ 
दंत केश विष्टा अरं नख । रजब्‌ विद्धडे जोय ॥ <4 ॥ पारप 
| मय सूति प्रभू । चद बरण लोह भाय ॥ रनब कंचन हीत ६ । 
ठहर कीं खगाय ॥ <& ॥ . 
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(88 ) रजबरजीकी बाणी । 





जाणिर के । सो कणा सव मा़ ॥ १४ ॥ र्नब्‌ मन मंडाण- 





साखी ९१२ अग २७ 
अथ साघु परीक्षाका अंग । 
एत्र नर नग सोपही । आतम जप्त नर उनाप्च ॥ नग ज- 


रभ वृक्षे नी । सो शरा हरिदास ॥१॥ महाप पार्‌ परसि । 
निहचार्प न रग ॥ प्राण पखाण छ मानिये। रन पट्टे अंग॥ 


॥२॥ तन मन तेर कडाहविधि । तपता शत होय॥ सो सा- ॑ 


घर शिक बावना । एनभ जै जोय ॥ ३ ॥ एजब रचना रहित- 
क । द्र परस द्र संत ॥ नमि संजम्‌ वाणी विमक । बदन 
जोति चरूकेत ॥ ४॥ नर नक्षत्र दोर दिप । नाव धजा जिनि 
सीप ॥ सो रनब कैसे छिपहि । भरकट व्यि जगदीश ॥ ५ ॥ 
हरि दी हदय टे । सो घट छाना नोहि ॥ रनब दी द्र षो । 
ज्यू दीवा भोडकढ मोहि ॥ ६ ॥ इर देही दीन मत । रहै रमक 
संग ॥ जन रज जगसुं खदे । ये सेतनिके भंग ॥ ७ ॥ भक 
धर सो छतगति 1 की न बाधे मन ॥ जन रज्र जगं चदे । 


सोहे साधर जन ॥ < ॥ आतम कीं न बंध । विन सां अरं 


सा । जन रनवता संतकी । पूरन इधि आगाध ॥९॥ ज्यु || 
सल दोष रूट दरपनमें । एश मोती हिं ॥ लयं रवर साधू | 
पाञ्च । मनसाबाचा छाना नोहि ॥ १०॥ सव घटम्‌ सहि दस्त । 
बोरे भया बिनाण 1 रब पराध परिये । कहि यण की बेधा- 
ण॥ ११॥ रजव प्रे प्राणं । दिर्पे देते जोय ॥ नी ॐ 
तैस कदे पूरा पारि सोय ॥ १२॥ नख शिख के नजस्े। 
मन्म ते निताय ॥ जन एनब दे हाथमे । सो खरी बताय ॥ | 
॥ १३ ॥ जीव्की जारण जोहृरे । पर्वे सोन सर ॥ नन सनव 
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श्नवजी की बाणी । (६७ > 









॥ ‰ । विर्छा परखण हार ॥ नगनारणे अंग अनत । बहुविधि 
| वित विस्तार ॥ १६ ॥ अचेत अवस्था नीद नर । यड चूकुणकी 
॥ ठर ॥ पे सूतो स्याति रै । सो रब धिर मौर ॥ १७ ॥ ज्यु 
॥ जागत त्यु सवते । खुविने मोहि सोय ॥ रन पारिख प्रीति- 
| की । ख्गनि कहावै सोय ॥१८॥ तन त्यागी धिश्चुवन भरे। मन 
| त्यागी कोई एक ॥ रजब रौनि उपनिम । रुषिये विगति बिवेक॥ 
॥ ॥ १९॥ तनि जोगी मन भोगिय । रहति सपय सोद ॥ षि- 
॥ नेके सूलाश्मं । उघडीपत्री बोर ॥ २० ॥ मन सकता काचे 
॥| इरे। मोहि मनोरथ नीर ॥ स्न रामच खदरी । पाडा खागे 
| बीर ॥ २१ ॥ मनकी मिरी न शारा । तनिद्रि पससे नाहि ॥ , 
, 1 सनि रपई खोट है । ठ मति ताबा महि ॥ २२ ॥ 
। साली ५३४ अग २८ 
अथ साञ्च असा परिक्षाका अग। 

| सुरण सधहित साधु दै । अन पाषे घुअधिद्ध ॥ सनव 
५] पै प्राणने । परी पारि रद ॥ १ ॥ भगवंत न श्रे षो 
|| मढा 1 इश विवार सोय ॥ रनब काठे मांडे । मड इरे उनि 
| दोय ॥ २॥ त्रियण ठा उपरि दरे । कंकर सुन द कपूर ॥ 
|| सेकसमाने शत्य म 1 येक षरामधि ष९॥३॥ धरे मोदिषु | 
|| धसा उपस । सो धरती ड जाय ॥ रलब साप कपूर खनि । ¦ 
|| छत शत्यं मौय समाय ॥४॥ आकार भार दोन्ुदरध्ि । | 
|| कार एनह कपूर ॥ उमे चटे आकाश दिशि । उभ अवनि || 
|| मपि धूर ॥ ५ ॥' आमे अवनि. घु देखिये । त्युं साद सार ॥ 
|| येकं समाये शत्यं । येक रदे आकार ॥ ६ ॥ ` पणी अह | 


। पालानक्े पवत प्रथ्वी मोहिं ॥ येक समये सूर फिर । येक || 
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अवनि सुह नांदि ॥ ७ ॥ रजब पानी पृरथ्वीपर पडया । 
थ्वी पाणी मोहिं ॥ ज्यं सिर समाना श्यमे । द्यू अवनि | 
आकाश न जो ॥ ८ ॥ सनव सोना शेषा सुत । तरे बराबरि | 
तोर ॥ तो क्छ साधन एकं दै! रदे न समसरि मोरु ॥ ९॥ | 







ठक सुमह ॥ ११ ॥ प्राण परै ह प्राणपति । पड पै घु | 
पान ॥ माव भार भरो ठा 1 विगता बपतबलठान ॥ १२॥ 
घाधूसोनमे जल्या । खोट पीतर प्राण ॥ जन रनब भि | 
विकर । पएव्यं भिन्न विनान ॥ १३॥ रनब रतनं फटक। || 
रूप रग मिलि जाय ॥ अगि आधन एक ब्दै। विकेन सो समि | 
भाय ॥ १४॥ सेवर पेड बे वै । सा भि माहि ॥ जन | 
र्जब जरमिरि चदे । भिन्न भिन्न दै जोय ॥ १५॥ | 
| ॥ अरर ॥ 
सतोमो अतन मू समावह । कपी दीनै काटि कटि | 
न भाव ॥ ज्यु पानमि पान इनोती ओने । परिदा रनब दीनि || 
ारि रगे जब खतरे ॥ १६ ॥ | 


| ॥ साखी ॥ 
उपारे संत अप॑त सुम । अंतरि अंतर होय ॥ रनवब पाणी १ || 

सका । रूप येक रस दोय ॥ १७ ॥ साघु मि्ठिर मधुर मन। 
क्ट फटक्‌ एलान ॥ जन्‌ रव शा येके । बाएं भिन्न वि- 

| नान ॥ १< ॥ साध पारस परम निप ॥ जर सिखा संसार ॥ । 
॥ जन स्नव बदि एसे । खन गति भिन्न विचार ॥ १९॥ साप || 
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रलबजी की बाणी । (६९) 


(---------~-~------"---------------------- 
कोयर काग जग । दसस येक उनमानि ॥ जन्‌ रनब बो विंग- 
|| ति! अङ खान पान पहिचान ॥ २०॥ निरमोर न गतिम ताग 
|| ज्यु । ख चद्व खर ॥ रव अहि चदन मिरे! यन गति चेर 
| छे ॥ २१॥ उरय चरँ खु ओरिया । सधी गति परार ॥ 
॥ जन रजब थं जाणिङे । इनका यै विचार ॥ २२ ॥ विष बाई 
॥| बंसी द्धै केह । बप बादर वितनाप ` ॥ जनं रन्‌ उषे बह । 
|| तिनद्री उरधरि आप ॥ २३ ॥ संसारे अर साधका । पाया भेद 
॥ विनाण ॥ रब पार्त जर तिरे 1 बडे सोहे पाखान ॥ २४ ॥ 
|| साधू हिरद। शल्य सम ! सकता मर न रहाय ॥ ओर सुकर उर 
धरम । बहुविधि विन उपाय ॥ २५ ॥ संप्तारी राकेश उर । 
षाह दरतै मांह ॥ साधर दिरु सूरन म । प्रति बिव पड घु 
माहि ॥ २५ द्रपनमे दीपक द्रे ।दीवै द्रपन नांदि ॥ र सं । 
|| सारी अर सा कै। व्यौ उष सुमि ॥ २० ॥ अग अंग | 
|| मिरे नह । खण रुषिरण गत गात ॥ तो रलब क्यु हेयगा । | 
| साधू समकथि बात ॥ २८ ॥ बादला बदे शीशपर । सके सन , 
॥ अपार ॥ रब श्तरी तो नी । धन्य छ बरसन हार ॥ २९॥ । 
| ओवि उगाहर उभे । येक समानि घुनाोँहिं ॥ येक इंजन समा | 
|| बही । उग्‌ गरे इक म।8 ॥ ३० ॥ 
साी ९६५अग २९ 
अथ साघु महिमाकाञअंग। 
|| - रनब साच अगाध है । काये कोन समान ॥ देखो शिव | 
॥ शक्ति सहित । सेवक. वदै तहां आनि ॥ १ ॥ सकर धरे उपध 
स्या । संर अपना साध ॥ नव मदमा कया कटे । अस्थु | 
|| अगम अगाध ॥ २॥ कये मना कया । साधू सम कोह 
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र ॥ जाय समाना इन्दमं । इन दीउर ठर॥ ॥ साधू दिक || 
सह षे । हरि हिर दमे साध ॥ रल महिमा क्या कदै। गहर || 
उभे अगाध ॥ ४॥ साध अगाध अगसत है । सां घुधा सुमद ॥ 
उमे माने उभे उर । रजब शी न बद ॥ ५ ॥ दृक्ष बीज मिधित | 
सदा । सेवकं सारी तेम ॥ पारा पानी होत है। एनि पाणी | 
वै हेत ॥ ६ ॥ मायाः ब्रह्मने जोक्षिया । सो उन बाहरि नाहि ॥ | 
एनब अगाध अगाध दिक । उमे समाने मोहिं ॥ ७॥ पाष || 
स॒कति कपूर गति, । अक्र कडा यहि मौन ॥ सण नियेण || 
होत ह । प्रिकि परमारय पौन ॥ <॥ अकार मार छाया अरं || 
बास । जन्‌ कपूर कै च्यारू नाम ॥ अजन्‌ परटि निरंजन हो । || 
यहगति वृके विररा कोर ॥ ९॥ साहि सुं साधू बडे । सा | 
बडा न कोय ॥ रव देख्या यरं दष्ट । सवनीक करि जोय ॥ | 
॥ १० ॥ सवकृ स्वामी येक हं । ता उपरि अधिकार ॥ यथा || 
इद्दा वारि पिर । देखे सब संसार ॥ ९१॥ स्वामी सेवक || 
1रर धरय[ । आट अद्श्त बध.॥ रब पेख्या पहम परि ॥ एत्र || 
0 केष ॥ १२ ॥ स्वापी करि सेवक बे ॥ नादी अचरज || 
कथ ॥ रन तरप सीर ॥ परसकच देखो जोय ॥ १२॥ || 
गवत भोमि उपर दरे । वदे दक्ष घुमार॥ सो रंलब पमा. 
रथी । सव पराणि प्रतिपा ॥ १४॥ से शत्य समान दै । || 
वद्‌ वादक जोनि ॥ तिन्‌ माहे ड देहे प्रभू । चोसीकी यूनि ॥ ||' 
॥ १५ ॥ आतम मोदे उपज । शबद सेविता शी ॥ रनव || 
ह्या देलिकर। व्य जन जगदीश ॥ १६॥ सेके हित || 
६ यड । पिएजा सिरजन हार ॥ यथापिता प्रह निमित्त । || 
छएमकरहि स्र ॥ १० ॥ सरक सरक सेती की। खाकि- | 
कलम सु सराथि ॥ तामे कण जण नीपजा । प्या 
के हायि ॥ १८॥ भजन मोमिजन कन उद्यम ॥ समां || 
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ए्नबजी की बाणी । (७१) 










कै हौय ॥ यह खेती सुख दायकी । बृज विरछा कोय ॥ 
॥ १९ ॥ भगत मेद भगवत दै। ने क हरिषर माहि ॥ परि 
वेदा पैय बेदमी । ख कट करे नोहि ॥ २०॥ नांव निनव || 
कै धरै ! कादी सुवा ठैर ॥ तार्थं रब रामकं । सा || 
सवा न ओर ॥ २१॥ रव भगत भण्डास्मे । राख्या नाणा 
नाव ॥ तौ देखो भगवंत घर! साध पिरोबनि टं ॥२२॥ व्यौम 
विराजं घ्रू धर ! पातारु पन्नगपति संत ॥ रजब मंडण्‌ म्‌ाडिके । 
मनबचं करमन सु महंत ॥ २३ ॥ मात मदीमधि पठि करि । 
सुमिरै खलदेव शेष ॥ रनब छिष्यू न वित्‌ छिपे । प्रकट भयं सव 
देस ॥ २४ ॥ अकरि अय उनमामि उच्छ । जो क्छ कद 
बनाय ॥ रनब पाई साकी ! महिमा कदी न जाय ॥ २५॥ || 
एब महिमां साकी ।. मोपे की न जाय ॥ आदि अंत मधि. || 
माक्ष । जो निवहे इकमाय ॥ २६ ॥ एक रग राता द । 
दूज रराध नाहि ॥ जन रल्धता संत सम । कय किये कृठि 
महि ॥ २७ ॥ वैदे एक खदायङे। आदि अंत माप अव ॥ 
जन रब मस्तक धरे । मनवच कमसु सब ॥ २८ ॥ शक्र सुर 
विधु बृहति । पंवपि शदरिस्य देख ॥ वंदनीक स देवि | 
यहि । अचला चकन बशेख ॥ २९ ॥ साधू सूरज सारिसे। दृ 
इष्ट संगिदेश ॥ स्नब रास्थं राजवी ् कराह पखेशथ ॥ 
॥-३० ॥ समने सोन सारिखे । सो महिगे महि १ ॥ सनष 
यारे पहमपर 1 लौ जगतमे जोय ॥ २१ ॥ साष्र उदं सुए्ज || 
करा । खणतारे तम नाश ॥ रनब रारि खु सब्रे। चसि चनि || 
परकाशच ॥ ३२ ॥ रेतैमं सव आहया । जे क्ट | भ ॥ || 
म अङेख ह । अद्‌ साधू रुख्य न जाय्‌ ॥ ३३ ५२ रज 
गा 1 अध 1 साईं साधू दोय ॥ ओ सुव॑ वदिभं । 


(0 । ॥ क 
¶ 
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{७२ › रजबजीकीं बाणी । 

न ~ 
चौरासी ठ्ख जोय ॥ ३४ ॥ विरछा बीज बद्धा पडदहिं । वीज 
इहै षप जाय ॥) स्यं सति पाध्रगति शकति । नर देखो निसताय ॥ 
॥ ३५ ॥ अनेको मि एककी । सरम की न जाय ॥ रजब 
षाध सूरसम । नर न छि निरताय ॥ ३६ ॥ स्वगेरोक पराधू 
दनं । वेला वे्कण्ठ स्थान ॥ स्नब अजब टोरये 1 जहां भजन 
भगवान ॥ ३७ ॥ हरि मदिर साधू हदय 1 जहां शै निज अंग ॥ 
सो चित्त चि्रशारा बनी 1 कवि कह संकैन श ॥३८॥ 
चोद विधया चठ । दहणा रथ दे धाय ॥ साधन क सुवै करै । 
परि साधन हवा न जाय ॥ ३९ ॥ ्‌ | 

्‌ साली १००४ । अंग ३० 


॥ अथ तीरथ सत्संगका अंग ॥ 

साधू सर्ता शब्द जल ॥ यहि गंगा कोड जय ॥ रजब 
रजमरु उतर ॥ मन भागीरथि न्हाय ॥ २ ॥ पा तीरथ जान 
जङ्‌ ॥ बिर्ला पावे कोय ॥ रनब यह अट मठ अगम । भागि- 
परवत हीय ॥ २ ॥ महेत सुसे यदाद । वाणी वारि मवा ॥ 
गगन गग्‌ निमेर्‌ बहे.। मन मजिन करि नाह ॥ ३ ॥ विदानंद 
के चरन निज । साष्े उरमो हि ॥ पौ पतिके पगनिद्धं । रारि 
| छुना ॥ ४॥ न्ञान गंग तदेति चरी । प्रान प्रवीन सुना 
12 ॥ रन पाय सु छगनके । जीव जडे घनाय ५५॥ ज्ञान मग 
पर ददी देव । मूरति आतम राम ॥ इं सांप सेय प्राणयति 
पराह तियेमणि काम ॥ ६ ॥ सरति तीरथ संग है । वारि वि- 
| मढ़ विचि बोध । एब रजम्‌ उतर । वेता वदन सुसोध ॥७॥ 


| | परत्य तीरथ सत्संग है । जर जगदीखर नम ॥ वान र्ण्यक्षो | 


ह भि । एजव अभत जम ॥ ८ ॥ तीथ आतम राम है 
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एलबजीकी बाणी । (७३ ) 
परते पारस होत ॥ जन रनब पैवे बिना अघउतर नदिं कोय ॥ 
॥ ॥ ९॥ चरणाधिदते प्रकटे । सा हदय ञ्चार ॥ रजव गगा 
्नानकी । मन मरु मन्न हार ॥१०॥ साञ्च सारता ज्वाव जक 
|| मन भक्‌ मजन होय ॥ रजनब रजय उतर ॥ उर अतार अव 
| घोय \ ११॥ 









पासी १०१५ अंग ३०। 
अथ साश्चसंगति परम खभका अंग। 

पा संगति शि मरी । ड महिं घडि छेय ॥ रतन सनि 
वारि करि । जीव माहि जिव देय ॥ 9 ॥ जैसे चंदन बावना। 
॥ वोधे गया बनराय ॥ त्युं रजब पर्दे पबे । साधू सगातं आय ॥ 
| ॥ २ ॥ छेदा पार परसू । द्‌ स्प व्ह जाय ॥ रजब रज ज्ञाता 
| मया । साधू संगति भाय ॥ ३ ॥ 

सौरा । 
|| पास परसत कोह । सधिसे महंगा भया । तौ क्या न कीजे 
| मोह  सनब संचि सासो ॥ ४ ॥ | 
 ॥ साखी ॥ = 
॥ स्नव पारस परसते। रोदा परव्या गोट ॥ त्या निरधन धन 
॥ वत मिहि 1 अवितसरविता हीत ॥ ५॥ रजबर खघ द एव मित । 
|| मानि महावत जोय ॥ यथा तक्र पे परमतं । जावणह द्धि 
|| होय ॥ ६ ॥ रीते संगति भरिहकी । जेट दी श्रि भाग ॥ देति 
॥| दस खन होत दै । सुनि ख.एशह ागि ॥७॥ मवघठागर सपाः 
॥| यह । सा ण्ढ जहाज ॥ रजब पर पार वै । कथि सरै यहु 
काज ॥ ८ ॥ नब निभे रामजी । साप जन छख जा ॥ 
काटि शकति सदं । प्श प्रकटे परकाज ॥ ९॥ ज्यु नारे 

व --------- -- कतः 
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(७४ ) रजबजीकी वाणी । 








मिहि नापिगा । साध सभापति नीर ॥ ल्यं रब रामष्टिं मिठे | 
सतपगति बहवीर ॥ १० ॥ रज पारस चंबकरोह भिङि ॥ | 
एने षेदन बनराय ॥ जट परे प्रितग चिं । त्युं सतसंगति | 
आय ॥ ११॥ ज्यु तिरु सुकी नदीम । जडी ठंविका बेड ॥ सो | 
र्नब सहनं तिरे । त्यु सतसंगति मेरु ॥ ९२ ॥ तन मन 8. | 
मदे सहजही । जो सतपंगति होय ॥ जन रनवब दष्टातङ्क । | 
बेरे छुजादु जोय ॥ १३ ॥ साधू चंदन बैन वात । इर काष्ट | 
गये रोग ॥ रन देखह देखते । भयेदेवगति जोय ॥ १४॥ || 
रजव परैर जीव सध । साधू संगति आय ॥ पारस रहा यह ॥ 
पडि । क्षिक चंदन बनराय ॥ १५ ॥ स्वर्गनसीनी जगत ज | 
हाज। दीरष इभिक्षपर ज्यु नाज ॥ इतकी दाङ जीवन जदी । | 
रज्रब संत समागम घडी ॥ १६ ॥ रब साष्र दरस । साहि ॥ 
आवे याद ॥ आवन पूज उप परुषि । देषिर दीज्यो दादि ॥ | 
सा्के दति मति नदीं । सोई आवै हाथि॥ रनव ओरन देखि- | ` 
ये । देता देसी याथि ॥ १८ ॥ सदा अभूरी श्रूध्ि । भरल्या | 
जवि यादि ॥ यद रजव सत्संग एर । देखिर दीज्यो दादि ॥ || 
॥ १९॥ रजव साड दानि सम। दिया किपीका नाहि ॥ मना || 
नाच कमना ॥ समञ्च देलि मन मोदिं ॥ २०॥ जो दत्‌ जी- 
बहि जीवदे। तहि पसारि प्र दूर ॥ रनब साघु नाव देहि । || 
सुन रही करे हूर ॥२१॥ विदानेदका चितवन ॥ चौरासी | 
नाहि ॥ जन रनब्‌ सो साधू पाह्य । साप संगति महि ॥२२॥ 
नाव नाव ५ । बूत केहि चाय ॥ महिमा उप उका 
। रव्‌ क! न जाय ॥ २३ ॥ शब्द्‌ सदेश . } ॥ 
साधन कनजो जीव ॥ तो रब रह चरती न ध 
पीत ॥ २४ ॥ प्रम एर पारस परि । पार सोना हेय ॥ || 
पापरता 
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ग्द 


तौ सनव सतसंग सुं । मिरूत न वरजौ कोय ॥ २५ ॥ साघ्रू 
वाणी छह हमाई । भागहं पडे शीशपर आई ॥ देखत दीोन्यु 
पोवहि गज 1 रजब होहि सकर पधिरताज ॥ २६ ॥ सास 
दक्‌ पार पारा । भंगी छह हमाईं ॥ र्ब मनतन पड्टणा । 
भागहं मिरूदं घ आय ॥ २७॥ हई बेहदकै . बीवि हे । 
| साघ्र सेत दरार ॥ सौदा आतम शमस्‌ । इनकार व्डं द।९ 
हाक ॥ २८॥ एजब अजब काम दे । सापरू जन संप्रार ॥ निन 
पिरूते मोहन भिर । प्राण एएरष हे पार ॥ २९॥ रब अजब | 
ङ्प । साधर जन संसार मधि ॥ जिं मि मिरुहि अव्य 1 स- 

कर बोर कारज सिधि ॥ ३० ॥ असख्य रोक आतम फि। 
तौसी साच न होय ॥ जन रन सत्ंग बिन । सीक्षया खन्या | 
न कोय ॥ ३१ ॥ माव मगति सतजत छदे । अगिन आवहिं | 
| ग ॥ रलब रीति आतमा । एक विनापत संग ॥ २२॥ भज- 
नीक भीव ज्यु देगयै । उर गिरं छै कात ॥ स्व्‌ सेने ज्ञान 








= 
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जङ्‌ 1 परमि पि तीरथ जात ॥३३॥ बन बद्‌ जद वषि । साधर 
घृट घन घोर 1 रनर उर धर नीपजर्हि । व्थोपावहिं कट कोर 
॥ ३४॥ साधू प्रम बरे खषा । पीवरहि प्राण पियुष ॥ रन ॥ 
| घुस सुरता ठं । निके दाणि इख ॥ २३५ ॥ अब न चट- || 





ह अकाश दिधि । बिन आदित अगसत ॥ त्य स्य , 


होदधि 
ग बिन । हरि व क्यु हसत्‌ ॥ ३६ ॥ युक्त म 
वारि बादर 1 पाए रदे पथते मोहि ॥ लयो साम स 











--------------- 
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साखी १०५२ अंग ३१ 
अथ साष्टका अग।. 


बादर बेदे एकगति । शल्य सुधार लेहं ॥ जन रनब 
| जल उम्‌गि करि 1 सरवि सबनि सुख दे ॥ १ ॥ शत्य सिक 
सो रेत है । बादर वेला बीर ॥ पीछे परमारय करहि । देहि 
|| सबहं सोनीर ॥ २ ॥ साध्नन संसा । आभेका ओतार ॥ 
|| सवि समाव शत्यम । आरव पर उपकार ॥ ३ ॥ मिनषददी खेत 
|| हिति । मा राण किसान ॥ रजव साधर घटघटा । वल्य नेप 
| जान ॥ ४ ॥ बादर ७ एक्गति। बाणी विरसा होय ॥ जन 
एजव संप्ारमे । पावै सुगा कोय ॥ ५ ॥ बादर विधि बेदे 
|| 1केय । श्न्य सुधार भाय ॥ कछ रार्के पातरज्यु । अगहनं 
|| अंब गहाय ॥ ६ ॥ बादर वेदे एकाति । सकर अधर व्यौ 
| दार ॥ जन रज जग सू खदे । परसै नदीं विकार ॥७६ 
|| साधर आमे सारिखा। सदा शन्यमें बाप ॥ रजब आवहि वहम 
|| पार। निष्का निरास ॥ < ॥ ब्रह्मड पिंड सु नीकपै । आभे 

आतम हेय ५ सदा समाने शन्यमर । बादर बेदे दोय ॥ ९॥ 
| ६।७ उथाक §इ ६ । भवरोकहि दिक माहि ॥ तदहि अगत आ 
|| तम भमः । सोपीवह क्यों नादिं ॥ १०॥ सौर सधी पाष । 
 ओपथि अमर अराध ॥ जीया वाहे आयो! संत सजीवन 
| छप ॥ ११ ॥ रज सुरद सृं । शि साप्रू पै थान ॥ 
| 4 जन ठहर ३६ ,॥ क्ट एजगरृत पन ॥ १२॥ खाप्थ 

पठ साकडं । वोरासी रल प्रान ॥ प्रमारो एक को । 
"च पत्‌ जान ॥ १२ ॥ साप ष्ट मानं षटा । सरग 
(तद) दकार ॥ रजब ये वरपे नही । पतसि तक्षं इकाङ ॥ | 


0 नल्गलो ~~ 
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रलबजी की बाणी । (७७) 





| न 
॥ १४॥ जीव ब्रह्म साधू कै । ज्यू पारसपे सोना होय ॥ अनि | 
प्राण पराण अषख्य है । पै तिनह्ं न पर्टे कोय ॥ १९ ॥ बा 
वन सीन बराबरी । वदै न अण्ड भार ॥ दह सुगंध सबङं करं । 
त्यं साधू संसार ॥ १६ ॥ मति सुपातर मन उदिक्‌ भरि । तन 
तिमे राच ॥ रव ताता हेम है । सो साधर साि ॥ १७ ॥ 
साश् शीतर्‌ परस । जता शीत हीय ॥ जन रजव दृष्ट 
तदं । चंदन सपहिं जोय ॥ १८.॥ साधू सुरज सोथिे । पर- 
गट यप हरिनीर ॥ रलब पीव जीव सुधि । शब्द सरोवर तीर ॥ 
॥ १९ ॥ उपरि साघु कटोर गति । जैसी विधिना ठेर ॥ अतरि 
गतिकोमंरमतै । जनः रब विवि हेरि ॥ २० ॥ बाहरि साधू 
विधन गेति । ज्यू चंदन श्जंग ॥ जन रब विचि जोई । 
शीतक बास सुध ॥ २१ ॥ बाहा सीपगति । मेढी ताने 
जोति ॥(जन र्न. बिचि जोडरे) सकता दक मोती ॥ २२॥ 
साधू सकणां मांह मन । ज्बू मक्ेकी ज्वारि ॥ जन स्नब जो 
ल्यं गै! पेली सक न स्यारि ॥२२॥ उपर कोमक बेर विधि! || 
तौ पेषी चयि जांय ॥ स्नव रहना रेक गति । दन कोम || 
परह ॥ २४ ॥ संत िघाा.नाधयङ। कोमर कठिन सुदेख ॥ 
रब राखा.बितका । वाव किया विशेष ॥ २५ ॥ पानी पा 
पौन डसि । तिरा तरणी यण होय ॥ भाई इत भ रिया । 
नाहीं अचरज कोय ॥ २६ ॥ तद्‌ त्र काम & । पचो प्रीति 
अपार ॥ पिंड ब्रह्म॑ड विरोकः व्योरा दै विवार ॥ २५ ॥ 
जब दीव दीवा दरस । तव तक्के तम न1६ ॥ यू सा साब 
मिख्व । अगम असंक्णा जोह ॥ २८ ॥ यार याए सदे सदी}. ्‌ 
ञव हायर धौव हाथ ॥ ख मोहन परन्‌ ४५ शा 
कि साथ ॥ २९ ॥ जातम्‌ निष नक प साथ ॥ २९ ॥ आतम निपजै अंहन्यु । वे ४ 
१ ~ 
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(७८). रनबजी की बाणी । 
हंग ॥ रमत ¶वे परि स्म । ति तिबारन छग ॥ ३० ॥ वरै 


सा विहग मति! आतम शंड सुदान ॥ रब रमतौ सुखसर 
वहि । पक्षी प्राण सुजान॥१९॥ परम पुरुष पतै सुपरि । समिर्त 
परवत सुशीर॥ रब प्रकट जो जहां। ओरन निकर बी२।॥३२॥ 
काया काठक उठि \ मथतो गोष्ट भागि ॥ रनब सर सेन्या 
निजङ । जहि नक सो जागि ॥ २३ ॥ साधू ससा जटं 
चोट ज्यू । मासतदी मिट जाय ॥ रतभ परसै परस पर । रहै नीं 
ठहराय ॥ ३४ ॥ साधू जन जेषुरति करि । अथवा गाढ देय ॥ 
|| सनव तिदिरि सिवास । रस महि करि छेयः॥ ३५ ॥ सव जंग 
|| जाणे पर्कम । जे सापू करे क ओर ॥ ज्यं रनब सुएन यह 
ण॒ । सुब समज्ञे सब ठर ॥ ६ ॥ जो जन सदां अहोर था । 
सोह हे चकचार ॥ तौ रजब जणे जगत । ज्यू आया भौ 
जार ॥ ३७॥ भगाति भाव बैठे फिर । साधू सखाणि कंथ ॥ 
इनिया दिशि देखंहि नदीं । रनब अंधी अंध ॥ ३८॥ 
ू साघी १०९० अंग ३२ 


अथ भिहरी मह्वरतिका अंग ॥ 


॥_ महरि सुरत र्षी । व्‌ साह पिष्े साध ॥ माण ||| 
|| सेती प्रीति अति । रब रहम अगाध ॥ १ ॥ मिहरि मेदनी || 
त्य नेहनिशानी नरहरिषिज । || 


| सो सदी । जे महपरि वसते मेह ॥ 
|| मेड साज सनेह ॥ ७ ॥ मिहरि मौज देणा दिया । नहि मि- 


|| खये साध ॥ रन संगति तिनहकी । जीव जन्म फर टाध ॥ | 


॥॥ ३ ॥ प्रि. शररत जानिये । नव सार मेड साध ॥ रारि 


प्रवण र्ना एवे। कोटि कटै अपाप ॥ ४ ॥ परिहरि सुहृत | . 


` ०८०५7 लल च्लल्लतलताल स्त नल्ललनर्ख्य 


| जानय । जब साह मठे साध ॥ नाम सुधारप पाये । किरा | 
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एनबी की बाणी । (७९) 





अगम अगाध ॥ ५ ॥ सा संगति सुमिरनकीरति। मिहरि 
सुहरति होय ॥ रनब अल्नब्‌ सुकति एर । पावे दरा कोय ॥ 
॥ ६ ॥ जब जगदीश दयार । तब सा समागम होय ॥ जन 
श्नब अघ उतर । कमेन काग कोय ॥ ७ ॥ मरि स्रत 
माहमे । काया म छ होय ॥ रज इषम ढे ठह । जोवजर 
देखो जोय ॥८॥ मिरहरि सुद्ूरति आदभी । माहे सुद्रराते भ ॥ 
जन रब शीतल उम । देखो आतम अम ॥ ९॥ र्न महरि 
सहरति उपज । महमति मदी महत ॥ ज्यो सुता होय न खा 
ति बिन समश्च साधू त ॥ १० क्रिया कहर समीप थे । जव 

परनि विधारे सृष्टि ॥ रब अगम. गमि भया । य || 
|| द्‌द्र्ी इष्टि ॥ १९१॥ 

पादी ११०१ अंग २३ 
अथ प्रसि साध्काग॥ 

सकक्‌ प्राण प्रवत जे । भाषा अगानि सुखागि ॥ रब 
|| साध हिमगिरे! तहँ न प्गटे आगि॥ १.५ रलम जगजरुता 
मि । साध शीतर शग चंदन विष्यापि नीं । जो कोटि 
|| कमिदै शवंग ॥ २॥ ता क्छुव्याप नह । जा पुमर्य मन 
|| माहि ॥ स्नब रन परै नँ । ज कंचन परिग ज६॥ ३॥ 
| जयं सब सरिता सषुदरहि मिं । प न सार साव ॥ तेपे एन 
साष्गति 1 कयं भान कोई माव ॥ ४॥ साधर चदन बिना 
| नतर छावहि भाप्॥ आदम्‌ मार जगस। िनहिन परमे पाप्त॥ | 
|| ॥ ५ ॥ परति साध पारस मई । रोदा स्पी शोग ॥ रन जपन 
|| परह । ओरहु पट्टण जोग ॥ ६ ॥ चदन ए गिरे ध 
मणि शरुनग मणितेम ॥ वय सब साधर अपथ । र्वि न म्हिन | 


। नल -------- - क 
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(८० ) ए्नबजीको वाणी । 


नेम ॥ ७ ॥ जोक न छागाहि परसि । धुण नदिं भते अंगार ॥ 


त्यु रनब साधू . शकति । छिय्िनि शिशन विकार ॥<८॥ 
दीपग हीरे राका । दर्म चित्राम सुबोरे ॥ तैसे रतनब साध 
ग् सन क छोमी क क 
ह । मास्त मायान पे ॥ ९॥ रोभी रोषा चछ बि । अहि 


चंबुक चित्राम ॥ निरिहाई कंचन मह । नरनिह्चङ निहकाम ॥ 
॥ १० ॥ बीज बाय. बादर चपल । पै शन्य न चंच होय ॥.| 


तयी जगपतिमे जगत । अहर दाव कोय ॥ ११ ॥ रजब 


साह शल्य सम । कोर विरखा साध ॥ सो सवम न्यारा अकर । || 
` || पूरन बुद्धि अगाध ॥१२॥ श्न्य स्वरूपी घा है । पचतत् तिन | 
मोहिं ॥ रब रहे पुएक्ठे । स्थं धिं सो नोहि ॥ १३ ॥ | 
गजब मनसा बीज सूं । इरहि न साधू शेष ॥ अकि अवति 

| पिरपर सदर । परिसिण नही परेश ॥ १४ ॥ अष्ट पादक्षाया | 
छर परत. । मनसा मही सुमह ॥ रजब सप्रू अनरु सम । | 


श कष्टक कोह नाहि ॥ १५ ॥ तारं परि तोरानहीं। दाम- 
निकार ङेरा ॥ चपा कारि चमक न । रजब रबिरा- 
केश ॥ १६ ॥ इरी अषि षु अंगार । पराध मोर वद्र ॥ 


यह अहार येही कराह । ओर थकित यहि ओर ॥ १७॥ आ- ॥ 
तम अम अवानें अस्थर्यरि । उदे प्रकीरति प्राण ॥ रेरनव | 
एजतष्ितित तोय । तौ न दोय निशान ॥ १८॥ तनमन | 
धनका देत है। एनिधका पंच भूत ॥ रलव इनम गहै । सो || 


क 


। जातम्‌+अवशूत ॥ २० ॥ मन महँ मनोर भेटि करि । दिर 


| गे चइत ॥ एनब कार माव । पूरा प्राण ए ॥२०॥ || 


| तन मेहि तन त चदा । मन मेहि मन दूर ॥ इद्रयू महि जदा- 
ददा । रजब घाप सुर ॥ २१॥ ब्रम्ड खण्ड मनसा खकत। सोः 


= कद = चक क + चकन = ~ = छ ० ककः 
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ए्नबजी की बाणी । (< १) 
पिरोमाणि साधु ॥ जन रलब नर नीपज्या । अविंगति भाव अ- 
गाध ॥ २२ ॥ मीच माहि स्यावत रहे । नर नारायण इत ॥ 
जन रब ता संतका ! हरि बर्हिर छेत ॥ २३ ॥ जहिं डहर 
बोरे शबद । तहां धरै तनमन ॥ रनब रहै त्यहि कहति प्ररे! 
निपज्या साधू जन ॥ २४॥ आतम कणसु पशाश्ये । ब्रह्म 
अगानि क माहि ॥ अक्रिगति आदम सुखि पडे । सो. रिरि अविं 
नदिं ॥ २५ ॥ वारपंणै बोरे नहह । योबन युवती त्यागि ॥ 
एब बिकट न बृद्धपन । उरि न अवस्था राग ॥ २६ ॥ देखहु 
धुव प्रहराद्‌ दिसिं । पनकादिक शकदेव ॥ रल्नब रहे सुयेक 
प्स आदि अंत मधि सेव ॥२७॥ रज्र अनिन व्यापी गभी । 
पिंडन परस्या प्राण ॥` आन घट्टं उग्या नही । शकदेव संत 
सुजान ॥ २८ ॥ आप उपाये अमरू जन । तहां न माया मेर ॥ 
|| रब रज परस नीं । जैसे सोवन सैट ॥ २९॥ सकर रच 
परि चक्वै । कर न भिता राज ॥ -रनब रोी स्प । अनि | 
अधिपति इख साज ॥ ३०॥ 
साब ११३९१ अग ३४ . 
अथ मायस्रुधि युक्तिक अंग॥ ` 
मणि ्रुजंग ज्यं ये ठे । गणगति मिन्न विचारं ॥ जनरनब 
ते रहै । स॒।धू यदि सैपा? ॥.3"1 जनरव रवि शि सदा। ` 
दे शन्य अस्थान ॥ येक महरि येका नही । देखो गतिं मति 
आन ॥२॥ छोर रंगिराच नदीं । सूत सद! मधि सेत ॥ 
जनरजब जन यू चदे ! नदीं धर संहत ॥ ३ ॥ द्रपनमं सब 
देिये । गदि कड नांहि ॥ ८ रवः साधर छदे । माया 
काया मोहिं ॥४॥ जिते वित्रवंद वै महि तिते छह नोरदि॥ 
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(८२ ) रजबजी की बाणी । 
-------- 
त्युं माया सब साच परि । सो बनीं उर मोहिं ॥ ५ ॥ रलब्‌ 
रिषि थोडो बहृत।प्ा् मगन न होया ज्यू बादरि सृजे सजि । 
बीज इहे नहि जोय ॥ ६ ॥ सोसे पोते सृण्ज्युं । पंकटि आव 
नाहि ॥ त्यु रन्न सार चदे । माया काया मोहिं ॥ ७॥ रब 
सूरनमे कान .र्गे ।. तजि नहिं निमे होय ॥ बरतणि || 
बरत सा युं । रंग न पर्दे कोय ॥ < ॥ साधू सरन सारिखा 
आदि छत मधि रार ॥ रन रहता एक रस॒ । तिमरन 
परते सार ॥ ९ ॥ रनब बेला बची ! घटसं वाक 
| श 8 णि यर गक । ~ सो नौ्हि९०॥ 
॑ अद्ध । पाणी परत नोहि ॥ युं रनब रहते ||: 
एरुष । मिरे न माया मोहि ॥ ११॥ रनब ॥ र द 
सदा । उबर भार अशर ॥ बाहर देतव । महि नगिन 
। यहा ॥ १२॥ आमे अंबर शन्यने। वोरेकेतीबार ॥ बागे 
|| बाहार खड । रजब समक्षि विचार ॥ १३ ॥ रन्‌, सा सिर 
१ । सा ॥ रिप पीजिये । मनकन 
अपार ॥ १४ ॥ बप्नन तजे इर वासन ने ६ 
आघ ॥ यृ रखे नेगे रे । कानि ॥ १९ 
सिधिम न्यरे ₹द। शगता भगवेतामे हाय ॥ रनबर भगते राम 
मिङि। सब सुपति तिन सायि ॥ मिकती मिरहिन तनन । 
|| १९ परस नाहि ॥ १६॥ रनब स्वै न राशिपर । सो विरत 
भन म।६ ॥१७॥ नरनारी रोर इंड । ज्ञान धीव घव मांह ॥ 
एब सु यक । दिं धि सो नदि ॥ १८॥ शक्ति सखि 
मा दे । विरक्त बीज समान ॥ जन स्नव माहं सक्त । येक 
मेक अर आन ॥ १९॥ अपके ओछे जम मृधि । अंब्नक् आ- 
नद्‌ ॥ रलब रवि शशि सन्स बत पा 
शाश सन्युदी। विन नदी. बध ॥ २०॥ 
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जि 
शंच है शरुप शकृति है सुक्त । पाया साधर खोज ॥ जैसे रजव 
` {| बारिमथि। शशि घु सुरति सरोज ॥ २१ ॥ ए्नब से न रिद्धि 
|| सं । विशुजन विर्व नाहि ॥ महाण माया कति ) बेटे इरि 
^| पद मौह ॥ २२ ॥ उणति रधी सुधी सपातति । बपि बाती द्र. 
| साहि ॥ रजब प्रीति पिरि पावक चङ । ब्रहम व्योम दिशि 
| जाहि ॥ २३ ॥ अर अगनि साग अहर । सरसुख दिश आ- 
काश ॥ यूं रब घा सुरति । शक्ति तजे शिव पसर ॥ २४॥ 
| ज्यु है एहम फरासका । तय हे साच जान ॥ उमे अवनि उपे 
4 सुखै । बर्थ छुदिपि अप्तमान ॥ २९ ॥ दित न माया आर्ते 
` || जाती सगति न सरोग ॥ रल्व रिषि मधि यृ सष । भाव] करः 
(| हि घुमोग ॥ २६ ॥ शक्तिरूप अयि गये ! साधर र रग येक्‌॥ 
सो रन माया कत । पायां परम बमे$ ॥.२७॥ माया का- 
|| याप सकत । आतम खण हं अतीत ॥ सो साता भगवत्‌ सम्‌ । 
||| जन रनश्र तत्व जीत. ॥ २८ ॥ रजब तनमे भन सुते रदं । 
बरताणिर्वैषे घु नाहि ॥ पंचम दिदेव उन्दे माया कृष्‌] 
| मोहिं ॥ २९ ॥ सनव कटं देह दधि । मन मान सु विडय .॥ 
| || छाजन भाजन छं । उभे न येक होय ॥ ३० ॥ रज 
|| मायामे सकत । परा साधर होय ॥ यया धिघर ख ज्ञानठे। 
(|| गति मति ये होय ॥ ३१ ॥ बाहर रहु भव वएण भधि। प- 
{| थार भिदे न तेह ॥ व्यं सन माय। सुकत । नादि शक्ति सने ॥ 
|| घर बाहर माया सुकृत । जशक्ति घुपतिपरं नांदि ॥ २३ ॥ स्नव 
|| रुते चोपडयो । तेकनङ्षे सौ मादि ॥ ३२ ॥ रनम येक विष्‌(र 
|| बि) माया मथि स्कति ॥ मिरे अभिर धर तेजरु । अरप 
|| साच शकृति ॥ ३४॥ सङि शङ़ति उर चरे। मीन सुने 
|| मांग ॥ सनव माये खङृति । यद्र उत्तम वेशग॒॥ ३५॥ 
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पाड घरति । सकि शक्ति युं नाहि ॥ ३६ ॥ समञ्ची सुरति . 
पुप्प । शक्ति सखदरमे रदै॥ रन स्वाति समीप । उदति उदक || 
सोना गहै ॥. ३७ ॥ सराधशाकते मधि दहै । ज्यू अंडन अं || 
|| थान ॥ मरं समिर रब कै । पराली शश्र भान ॥ ३८॥ 

|| रब मायाम सकत । ज्यं ज॑तरके तार ॥ सक्र राग महै नदी! 
बेला करो विचार॥ ३९॥ सार दोयज चंदपरि। स्रकी आहि || 
|| आति ॥ मन मको मोह षिन । दईं ष्ट नहिं नालि ॥ 
॥ ४०.॥ रिषि रहित अथवा सहित । नर निषताय नाहि ॥ | 
|| साली शकदेव जन . कहै । देतो दोन्यु गिं ॥ ४१॥ जनपद | 













पाया या जनक्षनं । माया मधि स्कति ॥ रनप क विदेह त्रि- || 
||द । साखी सा संत॥ ४२ ॥ माया मधि सुकतक्ा 1 भतन || 
जाने भेव ॥ रलब राजा जनक यरु । शिष्य मया श्वेव ॥ || 
॥ ४३ ॥ रलूब बारि व्िशरतिमें । वारुण मनगर काव ॥ नाक || 
|| भाव उपरि दते । तौ वृश्चा बद न जाव ॥ ४४ ॥ सुरति सप || 
|| यम गह्या । दी दरिया मांह ॥ युं रब मिश्रत सकत । महि | 













नढनी 2 द छने । राक्ति सरक तम गेह ॥ परार्थ सारय || 







|| मध्य उदाप्र ॥ जन स्नव रामर मिरे । कोटि टत्‌ दाप ॥ 


नेप 


॥ ४८ ॥ येक जोग मोग है । येक भोगम जोग ॥ ये$ बृढ 


क 


वैरगमे । इकतिरहि सो श्दीरोग ॥ ४९ ॥ अनर प. 














|| नीचका भरम मागा । सनव; सोधत आप्ता मास ॥५० ॥ खग || 


= (1111९511 112८281 \/8/8/125} 0160101. [10111260 0\/ 6800011 


पनि पानी पहृप दिक । उभे अंबनिधि मोहि ॥ रन्त शशि | ` 


|| माहि नाहि ॥ ४५ ॥ साग सीप असतका । शन्य सषि सु | 
ष।९॥ तयु. रनबर तीं सती । 2 2 निपनै वीर ॥ ४६ ॥ नर | ` 


|| इनं । सार सुर सनेह ॥ ४७॥ ऽकण्हो अर्त का । माया | ` 


ङ्क आलि अवनपरि । -पीप सरोज सुरति अकाश ॥ उ || . ` 


नि = = = 
॥ । नद 5 
9 000 0» __ 90 8 


एलबजीकी बाणी । = (८५? 


मा 
, | बाढी दीतै ॐ । सलपर एथीपास्त ॥ सस रिषुरुरे उड । अनङ्‌ | 


पै आकाश ॥ ५१ ॥ तिर्हु सहत अधिष््ं अगि । येते पट 


. .॥| च्या जाई ॥ जन रब है हदव हे । मर्गे मोटि विकाय ॥ 





५ च ठ ॥ 
जन = भिः 


आकण नासता 
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||॥ ५२ ॥ सकङ सृष्टि सिर शेषे । माया सुद्रा माहि ॥ सनव 
|| भारीकै भजनि । हरक पूजे नाहि ॥ ५३.॥ मास्त भखपति || 
|| मरजीबहं । मदी महोदधि उन पिरह । बोज्च बात अनिमी 
"|| च 1 होडन  नरनीच ॥ ५४ ॥ मोर चकोर महेत मख । विख 
| बहनी रवि -श्रूति ॥ ` अनि कटै अर आचक्ष । तिह होत भितं 
|| सूत ॥ ५९५ ॥ सूपे शक्ति विषनां चे । गरड द्र मुख नाव ॥ 
| दकं दोष न दोयका । इषटुनी भेर जिह गंव ॥ ५६ ॥ रेणां ईर 
| रिधि मधि धाभि । मोहन मुकता छि ॥ मरजी'वा सुनिसहज 
./ कत । ओर तहां जीव देहि ॥ ५७ ॥ चया पाती मरजीवे । पेड 
|| दरिया माहि ॥ इक सकता ठे बाहृडे । यक भरमधि अव नारि 
| 1द<] बीज बारि महै अज । अन्य बहाने क्षि जायं ॥ ज्यू 
॥ ए्नब ताङू अतिर । दीपे जगेजर मां हि ॥५९॥ तेरू अण तीर्‌ ||. 
|| पड । स्कति घु सक्ता हेर ॥ उमे अभ्यासे अंभमं । पै तिरण 
"|| बूञ्ञणे फेर ॥ ६० ॥ सूरसती संसारम । अङग सङ्ग दरसंत ॥ 
` | त्यु रलब साध स्कति । नमो निरतर मत ॥ ६१ ॥ येक काम 
|| निकामै । सकक साधना येह ॥ सनव सो सीक्चय। सीं । 
|| वह बनि रहो दि ह गेह ॥ ६२॥ जड विहृण जर मक्षरी । 
|| जीवे पाणी मांहि ॥ त्य अतीत आघा रहित । परि आम 
| न्यरे नादिं ॥ ६३ ॥ अमर बेरे जडक्रिन हरी । म ड सो 
|| पान ॥ त्युं सवव माया क्त । संतति सकति खुमान ॥ ६४॥ 


> --1 
६५ 
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नः | गयम 


(८8 ) , रलबजीकी बाणी । 

















` ॥ अर्डि॥ 


बे दाने की बौ एरु फर द पदा 1 यू निरिदाई नर पाष 
प्रु माया सदा ॥ बीज गये यरं ज्ञान नो गहर शी 1 पष्ट | 


रज रहते रिधि पिधि म सी ॥ ६५ ॥ रज रिद्धिहि दादे । || 


दिया माति सृष्ाग ॥ उमे येक घरमे रहै! अभगा सहित समाग 
॥ ६६ ॥ रत्व सति यह जतीसुपोष्िये । नर निरो निर्‌ 
वाह ॥ टो सरं उबेरं । अवरोकह खु अवाह ॥ ६७ ॥ ररौ |: 
अक्षिर माबहुं भरथा । ममर माना नाहि ॥ रव अनब राम 
रणि । वेदनीकं जग महिं ॥६८॥ आतम अक्षर माया मात्रा } 
अश्थ ठगे पररव्रान ॥ सनष विसे वै अरथ । उम घुमिथ्या | 
। जाण ॥ ६९॥ रव अश्य छग अदिर ससर । केव मातर 
संग ॥ त्यु रिषि रहिते अथवा सहित । अविगति भाव ग्‌॥॥७०॥ 
। मानहूं माता संगिसदा । आखिर अरथ अस्थू ॥ रज छि 
टे विना । उम न बिनपे ्ि॥५१।रजव दामनि देह निन । || 
|| चमक मनोरथ मांह । सो बोजक वय गिरेषिन । अगनि सुक | | 
नाहि ॥ ७२ ॥ त्वं शेष॒ नाग चुकदेव गति । अवनि उदर्के 
माहि ॥ तय एनब रिषि मपि वै । मजनि ब्रहम > जांहि॥७३॥ । 
धरो धरें है सदा । बप बरतनि दिढ वेष ॥ रन रिषि रकि ॑ 
भजन । सो समहञे नहिं खथ ॥ ७४ ॥ अंबर आमो मिष 
जन रन रज स्प ॥ वसुधा वस्तर एक दै । पतिबदर्‌ अम | 
अच्प ॥ ७९ ॥ माया पानी भीन जग । मरह नीरद दोष ॥ 
जनरव अहि आडिगाति । जक थरु महि संतोष ॥ ७६ ॥ , 
अतीत अवै सारिता ¦ खपता सेत समान ॥ रजव वड्िका | 
वणि रह । नांहि सैवातानि ॥ ७७॥ पक्षी उरि प्रकाश ! | 
~~ ठट ल त्लतज्ल्जस्जासकययपवय 


दः = नः ॐ % ==> भन 
दर ररर रसद नमन 


= क 


ॐ 





मि कि 3 1 [वी 0/1 11 / 0 १1 न्मी 3 ( ए 1 ॥ (1 1, 1९ 711] 
४. ६.) 





रलवजीकी बाणीं ८८७) 

















॑ 
आभे अवनि पिलाहि ॥ रनम रहै सो तक्षं । बड घरि जाहि 
॥ ७८ ॥ रज सत्य शब्द नर नगदी । रहती घुमादाताघ्र ॥ , 
कंतकष्ितं बिन क्यु रहे । समये सुंदरि पास ॥ ७९॥ छरा , 
जीवद्धं ऊँ चरे 1. जह मति अवे जाई ॥ आरंभ ह वैरागके। 
| नर देखो निस्तार ॥ ८० ॥ येकं खापरी मई । येकहं भु | 
भयासैन ॥ वह दिन कहं बहुं जायगा । वहि पवि मरना ॐन्‌ । 
॥ ८१ ॥ र्व चंचरूता दवै भांतिकी ! देषि उदाधि कमेक ॥ | 
, तब निकसे चवदह रतन । अब निक नदि येक ॥ < ४ ॥ येक्‌ , 
|| सामे श ह । येक चचठमं सांच ॥ रब खीने भाहिशी । तनि | 
सुहडे की वांच ॥८३॥ येकरगमे रोप हे। येक रोपर्मे रा ॥ एल 
समञ्ञो भावना । आतम मंग.अभंग ॥ <४ ॥ ` | 

¦ साखी १२१५ अंग ३५ 


अथ विचारका अंग। 
रनब स॒त्य विचार सू । पारंगत दे प्राण ॥ सो समज्ञाया, 
 तयर्‌ । समश्य शिष्य सुजान ॥ १ ॥ रजवर यहि सषास । 
|| बोहिथ बडा विवेक ॥ जो वैठे सो उदर । युग युग प्राण अनेक, 
1 २ 1 काया माया. भाइसं । कारे अकारे विचार ॥ स्नव । 
राते जीवं । सन्खुख पिरजनार ॥ ३॥ देवो सुषम स्थूर- | 
दं । व्यरे इदि विचार ।। रव रजतज काहिं । नमो जक || 
रि व्यौहार ॥ ४ ॥ सप्षाठ धरतीमं सानी । त्वुं आतम , 
भाकार 1 रनब अष्टौ रजर्छी । कटणे कोषुषिवार ॥ ५ ॥ | 
 स्नब्‌ रिषे बिधि स्याणिये । शकति समञ्च सुरगंति॥ वारे वि 
ति बिही सुकृति । पृष सा पति ॥ ६ ॥ काया काठ दधि, 
द्या घन । ब्रह्म अगनि धते काटि तना \ बे मुक्त सो | 


न 
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छगतहि होय । रज्र वरि द नहिं कोय ॥ ७ ॥ सभक्ञि 
बिना सुर नहीं । सरति सतर छनि ॥ चैन न उपने ुरक्न 

। मिन । रजव ्मन्ि घुजान ॥ ८ ॥ जीव पठ्या यूं यणहूम । | 

यो गोर धं ॥ जन रएजव कोइ कोठ । घुर फंद ॥ | 

। ॥ ९ ॥ र्मे समञ्ञश्ा । सदा सुरतिमे होय ॥ तो सकता 
तिदोकमं । बेधण नादं कोय ॥ १०॥ समश्च सुर्खौकी रा- 
श ह । सत्र संतनि आधार ॥ रल ज्वारा रके । शीतक 

` || बडा बिचार ॥ ११ ॥ रन्न विम्‌ विचास्ते। । बिष अग्रत 

` || दहै जाय ॥ सदा सी आनंदमें । हिदै इख न सन समाय ॥ 

॥ १२॥ काया माया माक्षसु। सकता कै वेक ॥ तोरेतीदर | 
रोककं । रन द्वी येक ॥ १३ ॥ रल बार बाज परि ॥ 
जाण राइ असवा ॥ तके वप वसुधा समै । ताप केर न सार ॥ 

|॥ १४॥ चित चैतनि छाना अगम । बैठ ज्ञान विचार ॥ रव || 

| यमात रामका। सो देस दीदार ॥ १५ ॥ रन ज्ञान विचार 

। यह्‌ । जाप निकार ठहरय ॥ जेते भोढल्कै श्रुवनि । दीषा 

। डा नाह जाय्‌ ॥ १६ ॥ समक्त समवे शवदरमे । परत पराण || 

श्रवीन ॥ . नाणिर प जोतिमे । रनव दि रीन ॥ १७॥ 

स्वर अकङ्‌ इनायत । अक्क भाण। जो पतै ॥ सो काया 

। माया माक्षसो । गेज्या नहि जवे। ।१८॥ विचार बगही राहि । 
उबर आतमा । ठि अङ््की ओट || 













# = च 


तोटकं वाक चोर ॥ रव 


| ॥ १९॥। पाण बाणं वाक डरे ॥ ज्ञान घुं गड दाङ ॥ रब 

| बहवमेक मिखि । चेतमि चोट टालि ॥ २०॥ वय बसु 

| विषन वह्‌ । घटा येक विचार ॥ रलब पै न भाणपरि । इ || 
| माया मार॥ २१॥ जनएनत्र नट साके। साधन सुमत | 


~(-0. \॥८1111<511८ ©18४/8 \/2/8085। ५.0॥ल्लीता- तता ्ठव ल्धनठठ 


न [त वनद 7 1 च 
नि 1 । क 
क कः क क न त १. व 


क 
च 
# 
नवव व का ता क क 1 | । छ छ = 


छ ~ ~ 
चि म न क 


क (दि ण्ण 
१, # 


चै 
ज क 
ॐ. छवी, कि 
तरि 


थ = ^" 1 
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|| बात ॥ दवै निकेते बहू अण्पूमे । चोट न रगे गात ॥२२॥ 
॥ ज्यों नट निकसे अ्युहं म । अगि खे नाहि ॥ सयां रब 
कणा कणन । महमसौदे महिं ॥ २३ ॥ शब्द बोरणा 
|| स॒भामे । सतरंज का प्रा खे ॥ रजधकीया मातमत । इष्छम 
दुर्जन पेर ॥ २४॥ शब्द्‌ गृहं समपेर । प्राणी पाइ की करा । 
टा धा हेरर । सकर बिरार भरा ॥ २५ ॥ रजब्‌ बाइक 
बाजपरि + चे घु बावन बीर॥ संषारि स्म॑द उपरि चरे 1 ठे 
पूवाव तीर ॥ २६ ॥ मनसा नटनी बैन बरत चडि । सेर इ 
अचप॥रनवब्‌ चरतो धरणिगगनाषि। रीकषटि बेखा मूप॥२७॥ 
-वितसंबिती केखणि 1 साध बेद सं्ार॥ सोधी सो भदवी करी। 
नमो केर्वण- हार ॥ २८ ॥ शब्द केखवणि कलिकक । गिरा 
|| यपत गतिजाणि ॥ -रलब मोहे मजी । सुणिवेतहं डी बाणि , 
॥ २९॥ छोटे मोटे शबद्‌. घणि । समशष्यां बहि नहिं जाय ॥ 
|| शबद शोर ज्यों श्रवणि गि । अरथि विचारि समाय ॥ ३०॥ 
मही इरी ससारकी । साघु दिक न समाय ॥ यापी छेड़ नी । 
जनरुनब चरि जाय ॥ ३१९ ॥ जव गाकिरु य फृतार बे ५ तब 
॥| हाजी तद्या ॥ ओर कावन कौजिये। र्य इहे विचा२।३२॥ 
4 चंचल तैन श्रवेण सुनि । सनिजन पकडे मोन ॥ सार छह घ- 
॥| मेरष्धी । रनब ज्जिगे न पौन ॥ ३३ ॥ जाण पर्णेका जीव ३ । 
लै दै बैकबादे । समक्षि- समवे शन्यमे । ज्ञान यस्पस्शाद ॥ 
॥ ३४ ॥ यथा नगास चोट सुनि । हिमगिरि करे उपाधि ॥ 
जनरजब युं जाणि यदि तहां मोनवर साधि ॥ ३५ ॥ जह 
| बोर बीर खै तद दँडे । ये रसवीसु मांगथा ॥ जनरव तिनमें 
तब बादै । तब बाङक बण छया ॥ ३६ ॥ समै दिशाषर उरि 
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| गया । जवै दृष्ट उठि जहिं ॥ ज्यों रनब परकतौ मितयो । दिन 
दीते कट नां हि ॥ ३७॥ भरा न अवि मिरूहिं तजि । इरा 
|| बुर बपिजातं ॥ जनरनब जगि जीवों । आहकदै क्यो बत 
॥ ३८ ॥ साध चोर माई उभे, छाडि येक घर जोषं ॥ रनब 
घख दुःख वश पड । सो किरि जव नारहि॥१९॥ अज्ञान उद्र मह 
प्या । रुहे न क्नान निका ॥ सनव अरभल अबधकी । कह 
क्या कीजे आप्र ॥ ४० ॥ तन मन सूरे समन्ञि बिन । साई 
। साधन येक ॥ रजत उजड अकि बिन । बसती नक्ष बमेक 
॥ ४१॥ शक्ति रप संप्ार सब । समह्या को येक ॥ रलव भूत || 
विपतिमे। बिररोभौ न बमेक ॥ ४२ ॥ जनरलव मन श्य । | 
अन्नान स आमूधर ॥ तो आतम आदिष सहित । षय बड 
छर ॥ ४३ ॥ तहं ओषृथि अकारि है । समज्ञि समीर षहेः॥ || 
-मनसता बाचा कमना । ओर न बृहन फेर ॥ ४४।. 
साखी १२५९ अंग ३६ 


॥ अथ पृथ्वी पुस्तकका अंग ॥ 

` एनब वुधा बेद सव । छ आर्म सङ्करान ॥ पंडित || 

| काजी व थडे । दफ्तर इनिया जान ॥९॥ सृष्टि शाञ्च सही 
त्वा क९ बएान ॥ रनव कागद क्या पेदे । पृथ्वी पुस्तक जान 

॥ २ ॥ ब्रहम वेद बरह्म यह । कीया स॒कङ करान ॥ रनब मंड || 

ससा । बचे जान जान ॥ ३॥ रनव कागद हमन्नी । | 

आतम अली स्य । बह्म वेद वेता पटे ( अकि घु अनब अन्रप 

॥ ४॥ चुर्‌ खानक काया कागद । आस अक्षर माहि ॥ 

यह एस्तककोऽ विरा नावे । घटि घटि समक्ष सुनांहि ॥ ५॥ 

| कागद काया छंभनी । दफ्तर इनी दिवान ॥ रन आठ्म 
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| उतरा । जनरव पदिचान ॥ ३॥ साधके पनर । निगम 
= ------------- 
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पैव तत पुस्तक महं । जिनमे नाना मेद ॥ रजन्‌ ्पेडित प्राण 
सो । जो बै यह वेद ॥ ८ ॥ कारण पंच तत्व ह । कारज 
च्या वेद ॥ जनरनष्र जग जाणिसरो । जो पावे यह भेद ॥९॥ 
वपम वरह स्दंध वेद) प्राण पवन मधि पाया भेद ॥ पंच पचीस॒ 
पिथरि शाह । काय ठेन कटा सुराई ॥ १०॥ सग संचि चरे 


इंजरवलि जोव । श्याम श्रवण चुन भाषा मेद्‌ ॥ उद्र अथर- 
वृण सुब कोर नाण ॥ रजब रवे ब्प सुचत्र वेद ॥ ११ ॥ अरर || 


मार जोषयि सवै । वेला वेद रेत ॥ स्यु पृथ्वी एस्तक मह । 
सुषि सुखि बदति मैत ॥ १२॥ विष अगत आकार आमा । 
दमे उम घम॑श्षा२॥रनब बुधा बेद पुवैदक । वेता वेद बिबार। 
पाने प्तक येकङे । दिद खसरूमान । सबमं विद्या येकदी । पटे 
सु पण्डित प्राण ॥ १४ ॥ तनमन ज्योतिष कथा । गर सुगहरे 
ज्ञान ॥ गदण सहित गैणागिणी । स्नब किया निदान ॥ १५॥ 
कागद मिक अक्षे। पाठक प्राण अनेक ॥ रजब पुस्तक खंड 
कोर पदगं येक ॥ १६ ॥ | 
1 सादी १२७५ अंग ३७ 
अथ सद्रति सेक्चेका अंग । 

शरीर सरोवर इडे जक ! शब्द भीन दहै मोहिं ॥ जब 
पिरे ये नदीं । पीछे मेरे नौहि ॥ ९ ॥ बहत सरसि भेर। 
बादल बारंबार ॥ तैसं रजब साधगति । वेद भेद तिनिरा२॥२॥ 
जल अनंत आकाशम । पृथ्वी परि पणिाण ॥ साध वेद्यां 
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दरम यह । समह सोर घुजान ॥ ६ ॥ प्राण पड बह । | 
| उपज च्याङं वेद्‌ ॥ ये रलब सुर मूर द । भेदी पवे मेद्‌ ॥७॥ 





(९२) . रनबनीकी वाणी । 
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कसु ई चारि ॥\ जनरजवता नीरकी । रब पण्डित पणिहार ॥४। 


न्न ` ~ ~ जत = पा का जक = 
















| भे एव स॒मन्चि है सेव ॥ ५॥ साघ्र सागर शब्दके । बुद्धि 
| विवेककी सानि ॥ जनरलब्‌ बाणी बिधि । सव सृंतनि सौ 
| जानि ॥ & ॥ साष् ममि निज ज्ञानक । एरान अरारह भार 
गजब ज्यां थी त्यों दीं । तामं फेर न सार ॥ ७ ॥ पित चेतनि 
|| की बात हे ॥ चाये वेद रान ॥ जनरजनब सो मानिये। तजि- 


छ न 
जक = = क 


|| समान ॥ इहि प्रकार वाणी विविध । समने साघु सुजान ॥ ९॥ 
| परत भ्रण सो चरे । सर्ति शाघ्च सब्‌ ॥: अंब अकि 
| अद्यापि यो । यही रब अव ॥ १० ॥ सैर सों सरिता च| 
यरे पीट सो परण ॥ उदधि अविगतिकौं मि । दसा दर 
निधान ॥ ११ ॥ वाहक वादक ज्यों उरि । आतम श्य 
भञ्ञारि ॥ वेद रान षदा मिरषि । छरथ घु अंब अपार ॥१२॥ 
|| ज्यो दीप राग जब दरे । लवं तनस ज्ञान ॥ तहां बहबहनी 
| बने हीह ॥ होदि न येक समान ॥ १३॥ ढो गोाना चे। 
|| गोर गेखा होय ॥ रजरा इए । पैर सुहरदे सोय॥१४॥ 
[ दरक तेग डन ह । शति दद हथियार ॥ जनरव अनमै 
|| खए्न । जाक दहदिशि षार ॥ १५॥ रनब वेद कएन गहि । 
| इण आए शर ॥ ज्ञान अनमे गजागहि । मारि कि चकचूर 
| 4 १६॥ रजव क़ तीर ै। वेद बाणक्षी षार ॥ अनमे बाणी 
(91 
| इके॥१८॥ ` ५ 


५ ऋ बाता श 12 , ५ 
र ©©-0. ॥५॥८५11५॥<5110 82/20 \220वइ टह वाटत तलानललके। 





| आधिक गर समद्‌ द । मक कएन कतेव ॥ इरिका निपके | 


| ये तिनका थान ॥ < ॥ बारि इद्धि माहै उदै । सफ़ी शब्द || 
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साखी १२९३ अंग ३८ 


साध मिलाप मंगर उत्साहका अंग। 

शामसनेही जब मि । तवी आनन्द होय ॥ ` जनरनवब सो 
दिन भला 1 ताघ्ठम ओरल कोय ॥ १॥ साच समागम होती । 
जीवं जरणि पब जाय ॥ जनणएन छग छग ससी । इःख नदि 
कामै आय ॥ २ ॥ शिर जदं उड । पये इन्द्र आवाज ॥ 
तौ सन्घुख किन चाध्यि । आवत-खनिपिरताज ॥ ३ ॥ अतिं 
उदछाह आनंद अति । मन मगर सुकत्थान ॥ स्नव मिरे तो 
संतजन । सुखप्ागर द्रसान ॥४॥ साप सदनि पधासते । सकर 
होहि कल्यान॥ रबर अघ उड्गनडरहि। एनि पर॑टेअ्या मान॥५॥ 
भाग भोमि अस्थर उदै । आवाहि साधुमंत ॥ जनरनब जागे 
उद्र । जपि जीवनि भगवंत ॥ ६ ॥ निन देते इश्च दरि ड 
पिता म॑गर्चार ॥ रज रहिये संग तिनि । बिबिधि बहाब्र 
लार 1७1 ओंद्या आनंद श्रवण सुख 1 मड मंगर सुअगाध ॥ 
लनरनब रस रग ड । मितौ साधू साध ॥ < ॥ ` साध दरसन 
नाड । शब्दं अस सुनिकान ॥ सनव मेरा मन मिल्युं । सब 
ठहर पुखकषान ॥ ९ ॥ रब आंखि कान -अडवी पिट । सन्या 
छु देख्या नैन ॥ उपै गैर यानंद भया । चारं पाया चेन॥ १०॥ 
मंगर शक्ति सपान सव सो मगन सु अगाध ॥ रजब स तब 
| पाद्ये । जभ धर अवे साध ॥ ११ ॥ ` ओर सकर छख खगम 
हे । यह सुख अगम अगाध।॥ रवव रसन न कहि सके। जो सुख 
मिद्तौ साथ ॥ १२॥ साघु समागम सुखौ । 'कहियेको समर 
त्थ ॥ रब घब उनमानकी । जो किये स॒ कत्थ ॥१३॥ जबर 
दीपै दीवा द्रप । तब तर्के तम नदि ॥ यो साधू साधूमिरत । || 

` ह. चनन च 
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(९४) रनबजीकी बाणी । 


यणो 







यनम 


धो हाथ॥ खख मोहन प्रषन चले साफ़ होई करि साध॥१५॥ 
परम एष पारस परसि। मन रोदे द फेर ॥ रैनि दिवस वेका 
। नवि । रब राख है फेर ॥१६॥ जनरएनब अजवदशा । राजा 
|| परजा ूप॥ आनंद्‌ परि आवहि एवे । परवानि पात्र पर्ष १५॥ 
| अदमूपरं आदम उड । देखि ओौद्सा देस ॥ रब पर्वनिपरि 
॥ एख । शम गहर पखेश्च ॥ १८ ॥ 

सासी १३११ अग ३९ 


` अथ चरनोदक प्रसादका अग। 
चोदक परसादकन । सुख न पदै मतिभंद ॥ तौ रजब 
। जत रहा । किये यर गोविद । १ ॥ चरनोदकं परसादं । ज 
| कोशे पतत भाय । ज्यु रनव सुखि भैर तों । इख दाङ तं जाय 
॥ ॥ २ ॥ परप्रादी यर्‌ देव दे । बसु रा एनि पीर ॥ तो रन्‌ 
, || शपा करम । ससी सख इं सीर ॥ २ ॥ छमति काट उपरि 

|| पिरे । मये अवरानि ओद ॥ सो रनब पटे नहीं । पारसमे पर- 

|| सादि ॥ ४।।उढहि छ बाति बात । सो मनिक मद निकण । 
ताम धरम न धात व्िषे। बाय बसि ह बहै॥ ५ ॥ ज्यं नाया नरं 
धावत । कचन केरवी मेरु ॥ तेस रनब साधे । चोदक भे 
|| लेक ॥ ६ € कृचन रवी पाये । नः न्यरिद्ध धोय ॥ रजय 
|| एणं व । बितन राभ कोय ॥ ७ ॥ सरसी पोवन तैसं । 
` || तिन सीरूतों रजहेम ॥ रनब रै न ओर नहि ! मनसा वाचा 
|| नम ॥ < ॥ वेरवां वेरागर म्‌ई। निकै खर अचय ॥ रजब 
|| ऊग् ससद थी । क्या पवि खणि इय ॥ ९॥ सतय प-। 
| पाद्मे । भाव भगति करता? रनब वामां व्यंदे। बाढकं होतन | 
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अगम अपश्या जाय ।॥१४॥ यार यार सौ ह सदी । ज्यु हायि 
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रनबजी की वाणी । (९५ ) 

















बार ॥ १० ॥ स॒तयरुके परसादम । रब दोष न कोय ॥ यथा 
कामिनी बो्षकै । बार्कक्देन होय ॥११॥ 
साब्ी १३२२ अंग ४० ` | 
अथ दास दीरघका अंग । ` 
ए््नब चा घुर सुरद । सुरतरः सीचणहार।। पूजे साध प्रसिद्िष। 
खु दातासे दातार ॥१॥ साघ्रू पारस पोरसा। वितामणि दातार ॥ 
„|| तद र्न भरित भीष बिन । सो गति अगम अपार ॥ २॥ सती 
|| जती सौ ह बडा । सुखदाई सब ज॑त ॥. रजब सीवे इन्द्र ज्यु । 
|| निहकामी निजमेत ॥ ३ ॥ सेवक संर सारिखा, आनिना जो 
|| दया ॥ वैरागर वैराग बधि । रनब शै निरास ॥ ४ ॥ सृष्टि्दित 
|| सहि ल्या । साधनं उर माहि ॥ उम समाने दाष दिङि । || .. 
॥| तौ सेवक सम कोउ नां हि ॥ ५॥ जनं रजब जङ्‌ दर्‌ तिमति। | 
|| जती सतीकै जाय ॥ भगवंत सहित भोजन्‌ किया । बड भागी 
भित भाय ॥६॥ मे बुरे भले नदीं । आतम दृष्टि दाप ॥ र्नव 
नाति नाविके । सबदरं देय गर्त ॥ ७॥ रजबं उपने दयादिर । 
|| तनमे साधन चोर ॥ ज्यु इन्दर उधारण देख! सरऊप्तरकी अर 
|| ॥ < ॥ प्रवर तरवर सतीके 1 सुरहरमत्‌ येक । रन जख्दला 
|| समदृषटि ) योहि बहा बमेक ॥ ९॥ 
. मघी १३३१ अग ४१ 
दुघुताश अग। 
वित्तवडार म नक । बडा न द ज्यां कोय ॥ छप रई रधु 
आरी । स्नव देखो जोय ॥ २ ॥ दुद वैदे रोग पव । सषु 
केष सुगोद ॥ जन रल जोयानजरि । देखो शशि कोद 
। | ॥ २ ॥ अनङ्‌ पंख पवि न्दी । सो मध मां छेय ॥ रंज रज 


~ = 
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(९६) रजबजीं की बाणी । ` 
च> ----1---~-न 


अ 


गृजनां रहे । घुमा मति यंहि देहि ॥ ३॥ मातदि सुष्कर| 
मोघजल । पूत करत प पानं ॥ रजब भं र्धुता छइ । देसि दई 























रजब अजब सासि यह । मन वचक्रम ऽर रासि ॥ ५ ॥ सकर 
समद उपि करि 1 दीरव गया न कोय ॥ पवन एत्र पन्या 
तक्षं । जनरनब शशु होय ॥ ६ ॥ मोदा मुरि न जाव । राम 
शज दरि जीय ॥ एनब पैट ठु तहां । तिषहि न बरजे कोय 
॥७। मोटि इर्‌ पुटं सही । मानि मज तङ आय । रल रजका 
क्या करे । उपारे हे फिरिजाय ॥ ८ ॥ य॒स्वीज बड सार्व 
शिष्य शाखा विस्तार ॥ रबर अजब देखिया । उणु दीरष | 
| व्योहार ॥ ९ ॥ वारि वृद रूपी सुरिष्य। र्‌ समुद्र उन हारि ॥ || 
गज्‌ रचना रामकी 1 शशु दीरघ सुविचार ॥ १० ॥ गुर्‌ बृहु- 
| 


--*---- ~= 





स्यति शुक्रे । शिष्यं सब देव दैत्य ॥ ज्यू मदिर पर कर्श ख्घु। | 
। अति सुद्र शोभत ॥*११॥ सब ओतारोके णर । देखो आदि|| 
अतीत ॥ रब पड प्राने । रषु दीरष प्रतीत ॥ १२ ॥ रब 


| चेरे चक्षे । र गरीब तीस ॥ उन उपर दरबारी । उन्म ्‌ 
६ करि शस ॥ १३.॥ मुरीद सुक स्धऊरे। देलो राह? शरु ॥ 


| जत्‌ सुमरन॒की येका । जेमङः होह न मोहिं ॥ सो सनब रामह 
| मिरु । साप केह नाहि ॥ १९1 यरबिन गिखर गक । || 
आतम अभप्तमान ॥ रज्र आवहि उम्र भरि। नरी भ्ूतनिवानि | 
।॥ १६ ॥ नरहरि आवहि नीरज्यु । नमरी शरत निवानि ॥ रनब | 
| अनव दीनत्‌ा । छट द्रघनिकदिछानि ॥ १७.॥ गरीव निबाज 


| साली भरं सब कोय ॥ १८ ॥ मिहदी च॑दन चाहिकरि । काजङ 
९1 म पव कय ॥ १८ ॥ हवो चंदन चाह गर 
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का दान ॥9॥ र्षु के बम दीरघ सदा, देखो पणिचपि नांबि।॥ | 


स्नव अजब घुल न यहु । खनि सव करो कबर ॥ १४॥ पत | ` 


याह्या । विम॒र जक्रदन होय ॥ निरी नीच इर पदमनी । | 


रजबजी की बाणी । (९७) 


द -----~---~ 
घुरमा जोय पग छाती नैनहं चरे । सनव नान होय ॥१९॥ 
साधु केशरि अंगः। कषत घसत ओपम बंदे ॥ रत्व रचना 
ग ॥ तिरक छंद मस्तक चदे ॥ २० ॥ नान्दी सो नन्दं इषु । 
बारीक बारीक ॥ सो रलब रामं मिरे। भो बारे रषुरीक 
॥२१॥ महा महीमनङ्ं मिरे । ससि मसह आय ॥ जन रन || 
पति परिये । आया सकर .उठाय ॥ २२ ॥ बारीक मिदी- 
जीण र । शन्य समान न कोय ॥ जन स्व तापो मिरुण । ||. 
तब तैषरादी होय ॥२३॥ :निशाशूप "जर देक्िये । साह श्र || 
सुभाय ॥ उभै घुावै आयस । जे रत्न रजनी जाय ॥ २४॥ 
अकर करे आपा उॐ । दीनहं दीनदयार ॥ र्नब पवा प्राण || 
पति । होता है इष हारः २५] रनब अपणं छाम। दं ठगि- | 
इहौत ॥ जग जगदीशर पाये ! मही महेत निनोत॥ २६ ॥ , 
रजब रज ऊँची चदी। तौ तामे क्था वितवीर।। सोह सोपी शकृति 
षव । नीचा चतौ नीर ॥२७॥ रजब ताकी तण वहि । एनि 
पठे निरतायं ॥ भारी नवेद धुकं । हटके उवे जाय ॥२८॥ || 
त्वर सुफर सजरु अति आमे । मानस सन नवे निज दाष॥ || 
जन रनब एर जर यन द । तीन्युं ऊंचे नोय अकाश ॥२९॥ || 
एनब इसते.घुकि धरनी मिक । अज्र खु उवे जाहि ॥ उभे 
छग आमै छ्य । किन श्षिपाङा मोहि ॥ ३९ ॥ जड नीचहु 
ऊंचे गये । सनव नर त्र्‌ श । मनसा वाचां करमना । ताते 
दुता रासि ॥ ३१॥ आये चदि नीचा गया । उतचयं ऊचा 
जाय ॥ ज्यु रज कखेणपरि। निनिनाद्‌ निरताय ॥ ३२ ॥ 

| परमाथी पनींगपति । सृष्टाः धिर छीन ॥ तो स्नव भर वहम 
परि । नाव तिनके कीन ॥ ३३ ॥ खण होगी नीची खिचत । 
जनन दीपै आकाश ॥ रब उ्टे पेच । समञ्च सम्या | 








= ~~ 
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(‰८) - शलबजी की बाणी। 
[म्‌ 
दाप ॥ ३४ ॥ नीचे उंचे थान परि । बैठत भारी मेर॥ एषकेण 
|| सो समद्‌ धरि । पगति नग निरमोढ ॥ ३५. ॥ मीठी मती 
 महतमति । कृण जण निपने मांह ॥ फोकट परे सार छै । रल- 
ब नेपे नाहि ॥ ३६ ॥ .सुक्विकडी हरतर फ । अङग घु एू- 
|| ाणे एक ॥ तौ रज्र सिमव्या री । जय दे नहि भर ॥३५७॥ 
|| मातंग महोदधि . नीपे । सकता उभर भँश्ार ॥ रेणसुर गख 
|| नी । गख गन गवार ॥ ३८ ॥ साधूमत दीपङ्‌ इने! बहम 
| बढा बाब ॥ रब राश्हं जोतिद्ं । तौ रुपा जतन उपाव ॥ 
|| ॥ ३९॥ जधयपति आभे अवनि अतीत । इक ञि मिरु 
अजब रप रीत ॥ गरव गरद जो जाय अकाश । तो सव नव 
|| घरं सुनिताप्त ॥ ४० ॥ रजब राम उमगि करि। भाप सृत दै 
॥ सष ॥ तङ दास दिर दीन मत । गणता होय न गख ॥४१॥ 
|| १२ सट सड गरी । खांडतरो भहताहि ॥ मिश्री ड सुखतिण 
ङिया । रब कंदी न जाय ॥ ४२ ॥ रनब रह आदह । 
. || तिनषम बडा न कोय ॥ वृदं ठे सयुदना. । देखि बुदब्ुदा | 
|| हेय ॥ ४१॥ नीषे उषे आव । दार मात दिषिजोये ॥ जन | 
| १ तष उपरि होय. ॥ ४४॥ गरोव निवान 
| ज नपात ॥ रजब पीप गनद । सक्तं 
[| देय घुपत्ति ॥ ४५॥ क ५ ४ 
 “ मासी १३७६ भंग ४२ 
ह. न गवेगंजनका अंग ॥ . ` 
आदित भागि ह अरे उडगण । दामनि दमक सुमद । 
र्जब्‌ जगत जोति बर्मगे । खै जीगनीं {रि ॥१ 4 २ 
केशि लगर त । नकि मान यमान ॥ श्ीवाष सु यद्र । 
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रजबजीकी बाणी । (९९) 


[कन्नगे 


1 मेर भैक्षा जान ॥ २ ॥ बरह्मा शारद अदिरधर । मानन करि 


| यौ कोय ॥ सूये ्वानके पदमे । चारि वेद ष्वनि होय ॥ ३॥ || 


1 मिसिर गएव न कीजिये 1 सप धाठ़ धन्‌ जोरि ॥ तावा निकषे 
|| दैखमं । छागी पदन मोर॥ ४ ॥ विष र नर विष केरे ! अति 
|| गति मोछि विकारं ॥ बडे पदाडकी धातु सव । मोर धातु सम || 
| नाहि ॥ ५ ॥ गांडर जद सुगेध मिराई । तौ वावन बर छाडि॥ 


= भी 


= 9 9 = 9 ओज 99 = ऋआ जो # ॐ 


दुद दर दीन दत । पदयुं पदर बादि ॥ ६ ॥ रषु तिणक 
मदिनानकी । दीस इमहं सओर ॥ गरब गंजन गोविदजी । 
कार दबन किस गर ॥ ७॥ इद्र धदष रंगकाटिन गखी ! जसो || 
कटे किएकाट ॥ रनब राम रूप दिय सर भरी । बधी कनक || 


| आंट ॥ < ॥ तेन तलद् दीष एकारं । सो दही भानि ॥ || 
|| रल रक्त वणे सब रोये । कोनरूप कषां सान ॥ ९॥ शे 


ऋ कण्वो 


ऋ वे । 


समंद गख्यो कहा । जो मद मषी मांह ॥ ठुममं सुधा शृहत 
अंजरीमें । गख र्या कल नां हिं ॥ १०॥ अमी छम वैङ्ठमे । 


|| शशिर्मे सुधा टौ? ॥ सो पिरया श्रव खी । अर्य दिखा- 


० व 


यो ओर ॥-११॥ अजब बधन पस्तक शिया । जोत्िग गैर 


| उगय ॥ आगम कष्या ये बारे । सो ह्या न जोतिगराय॥१२॥ || 


 " = द्र = 


जोतिग छगति न जानि । खांडर वारित ॥ सो की।की 
मति री । दव्य कणङके केति ॥ १३ ॥ कीदीदं छल? .इरे। 


। सोवै खुडि समेटि ॥ गज यमान तबा शप्र मानभकडे 
|| मेटि ॥ १४॥ स्यंषुर इरि िहसे । ताद घमाछः ख।६ि ॥ 


| 


(| पौख र्या न पंच । मान मरह! मेहि ॥ ५॥ माटी 


काया सुगध जीव । आदम छोटा सज ॥ दीरष देश्य द्‌९ १६६। 
रु देदी पिता ॥ ९६ ॥ दए रय द्प्याव्ना । उडी 
उदभि आयोग्य ॥ स्नव रजदं कां रदी । प्या अमोगी 
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( १७४.)  श्नबजी की बाणी। 












बिढद परि बंधी बाई ॥ रावहि रंक रंक राजा । सब विधि सम- 





छमान ॥ २५ ॥ चोरांशी किपपरि चदी । पथं पारे दिनरात ॥ 


चाकरी "परे । तिनके पटे उतारे कोन ॥ २७ ॥ बैड रथों देवता 
 व्रिनके पटे उतर नाहि ॥ २८ ॥ . ` 
॥ कृत्त ॥ 


(यतया तमक = ---- (म 


रोककर 
भोगि॥ १७॥ नार खार नौसे रिं । नर्दीनाथ गरजाय ॥ || ` 
पो अगम सत अचवन क्षिया । तो मति कोई गखाय ॥ १८ ॥ || 
एक सूर तारे अनत । देखि दश्ष दबिजांय ॥ रनब गख न || 
कीजिये 1 बेटि.घु विषु. घणमांहि ॥ १९ ॥ परिवार यरि तार ॥ 
अनंत 1 चंद रदैःतिन मांहि ॥ रजब पकड्या राह जव । ` सगौ | 
सव्या कछ नांहि ॥ २० ॥ गरीब निवा गंजन सार । उभे 


| रथ पुरन कछाजा ॥ २१ .॥ गख गंजन गोविदजी । षदा गरीव | 
। निबाज ॥ उभे अंग अविगतकने । बहै बिडदकी राज ॥ २२ ॥ | 
ब्रह्मा विष्ण महेश सूर शाशे । इनदर रगो असवार ॥ रन रथं परि || 
सरह न शकट । गभे चदे भये स्वाह ॥२३॥ हंस गरड विर || 
| बाज मृगमद .। ये रथ सुर अस्तवार ॥ रजनब तिनढ विघन न | 
व्याप्या । गर गादह परिभार ॥ २४॥ खे बटे प्राणहू चदे । | 
चे सुदिक दीवान ४ रजब पारे पीरि यष्टि । चदे विगखी | 


रब रामह ना मिरी । हम री इस बात ॥*२६ ॥ न्याव || 
नीति सष रोर सुप्यारी । रजब दीपै तीन भौन ॥ प्यर चदे | 


पारे । सो .सब्‌ कड कं ये शचरे ॥ रजब सेवक सेवा मोहं । | 


श , 
हा वाहन ह । पष्क ाहन सगपति ॥ शं वाहन दैर। | 

मूसे प्रि दे घु गणपति ॥ शतिक खािकै मार। शक्ति सहित ॥ 
धिह विरजे ॥ .हयगज सुरज इन्र । शशिरथ सारंग साजै ॥ || 
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` रनबजीकी बाणी।  . (१०१ 


















|| चुर सबहटिन प्यारे पुण 1 तिनके कजन वीगडे ५ जे एनब 
आपै षदे । ते प्रे बि्ुख पड ¢ २५॥ रज वि । 
जवा पा महिं ॥ मनसा वावा करम । साहिब मानं नहि 
॥ ३० ॥ वृढ वाराह की । कर न गख भान ॥ २ स्नव 
यं जानिरे । जेठ बदर घजान ॥ ३१॥ `` ` 
|: ` ` ` माी १४०८ अंग ४३ 
अथ कर्नाका अंग ॥ र 

|| ` आदि घत मधि  हमडुरे 1 मसो मरा न होय ॥ रजब्‌ ज्या 
|| साहिब खुशी । सो खक्ष नि कोय ॥ १॥ रज हमषां हम 
|| इती । तो राम छली क्या दोय ॥ अजा अङ्गति कण्ठ अन । 
| ख॒ मन पीव चोय ॥ २ ॥ वेदै सौ बदगी । जाम चख › 
|| ङे ॥ रलब सिरि र्थी । तं न दीनयेहि केश ॥ २ ॥ 
|| स्नब सम अधमे नदी । ठम भमु अधम उधार ॥ उमे अंगमे 
|| देर श्या । कीजे कपा विचार ॥ ४ ॥ रब पापी पम परि \ 
|| येम सेम उ्विपाय ॥ हया को तो उद्धर । सेवग उतर बाय ॥ 
|| साध साध सबको कै । म साध्या कड नोहि ॥ पंच पचीपो श्ण 

तन । मनर मनोरथ मांह ॥६॥ ठम जोगी. सेवक नहा । भमद 
भागी करतार ॥ रनब यण नी बापजी । बूत य्‌ विभच्‌र 
॥गानह महि गरि रद्यागािर इवा भवार॥एनब शट समन 
|| नदी । साहिव सुनहु इकार ॥. ८ ॥ तनमन सच्‌ पाप 
| अर श्धौ भवानि ॥ स्न्‌ पू रामह । सजा घुकने काम्‌ ॥ 
|| राम कृतौरी सब सुख्य । रनब पाप अपार ॥ सजा न स्सा 
श्यो । मोसम तोद्सबार ॥ ° ॥ उद्रि उद्रि ठंषे षदे। हि 
.॥ शकट सव मौन ॥ रब ¦ शकट एव मौन ॥ स्न नग ज छ । पना ह शन ५॥ जामे खये । षना देहगे कोन ॥ 
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(१०२ ) रनबजी की बाणी । 












जाः = आया नाक 








छाज ॥ रजव केपिये माप्यि । ये साहे पिरान ॥ २२॥ 
 गंजन गोविदजी । छनि अनाथे नाय ॥ रजव केपिय भ | 


क = चि ० 


त कन । आत्मक्न नहिं येक ॥ रजब राम रिञञावनां । रुष्य | 
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॥ ११ ॥ विपति नही परश्च वि सम । सो सिरजी मम सीष ॥ 
अब रव सां एस करि। करस क्या जगदीश ॥ १२॥ ब्द || 
जमढी क्या बदन दिसार्व । बदेका सहं कारा ॥ ममुजी दरशन || 
| उन दीजे । क्य। क देतारा ॥ १३॥ करनामे करना करी । | 
देहु दीन दयार ॥ रजब रीता रहा बिन । ठम पूरन प्रिपा- || 
₹ ॥ १४ ॥ सि सेवक विनती रे । वेरो चवै एकार ॥ रनब || 
इषम एकदै । समरथ पिरजन हार ॥ १५ ॥ बोर जार बटपार || 
दे । पापी क एकार ॥ रजव राम दयाट है। सो अष मेरण || 
|| हार ॥ १५ ॥ येकमार परि मोज हे । इकमार मिषरि सौ जाय ॥ || 
रनव सो करि शेश रि । भगवेत ओवो भाई ॥ १७॥ कारर- || 
सुक्‌ पटा ह । न्यारी निपट निषा ॥ पै रिजिकन भेट रमजी 1 || 
| कीहे कहि काज ॥ १८॥ एजव सन्थुस विुखद्ध। बरा विसंमर | 
य ॥ कीये की रनाबदे ! खन अवन नहि ङेय ॥ १९॥ चु- || 
कति सक्ति अनि सीपसां खरे। जर जरनिधि इक भाय ॥ || 
महग सौरे स्नव । वै अर घुमाय ॥ २० ॥ नदीं मार | 
धृणी । जपणे हाथघुजाय्‌ ॥ अंतिकाक आनंद दद । दघ || 
 [ द्या जाय ॥ २१ ॥ बरडद्‌ विहारी बाहृडै । बाहुडि बय | 






| ये। ये व्यापक भरि बाय ॥ २३ ॥ तनमन पो बोर है। बि | 
|| आरि नहि बाज ॥ इनके यन्नि मार्य । ये सार परिताज॥ | 
॥ २४ २ ॥. दान द्या दया मयीं । सदा दीनके पास्‌ ॥ रब | 
कग फियाद्‌ सुनि । मे मेरी नाष ॥ २५॥ कडा अनंत कन | 


ए्नवजी शी बाणी । ` ( १०३ 











~ ~ 
नदीं बमेक ॥ २६ ॥ रब अजव राम हे ! के घुने नोह ॥ 
यह अश अंतःकरण । वह देसे दिर मोदिं ॥ २७॥ गरीब || 
निवाज य्ांश्यां । यर गरीबों दाप ॥ सनव चूक ख हम हम ! | 
नृ गरीब यनपाप्च ॥ २८ ॥ रजव विनती परिनह्म । कर्णारभे 
|| सु विरद ॥ एकार खुन्यु पमु बाहड । पैमे सुश्थुक शद ॥ २९॥ || 
धसर पारष रोदथा । परे छाया नांदि ॥ मनप वाचा कसः || 
ना । चुक्पडी सुश्च महि ॥-३०॥ निदा आयानापका । परिः | 
नांव न आया ॥ रब रजतज कात । प्राणी परिताया ॥३१॥ || 
“` ;: सास १४३९ अंग ४४ 

: अथविनतीकाअंगश।  .| 

स्कर पतित पावन कि । अधम उधारनं हार ॥ बिष || 
विचारो बापजी । जन रनबकी बार \॥ १ ॥ रनब उपरि रहम्‌ || 
कारे ! हरजी दीने हाथ ॥ नांता सखो नांवका । नख निवार 
नाथ ॥ २॥ राखो महि सो रुषे । जाक ङीने नाव ॥ सो 
एब मुख्य नाम है । देखो नेबङि जाव ॥ ३ ॥ .रजबटः 
रन दिन । क्यो बहे नदिं कंत ॥ के म्द अब्‌ मोनी भये । || 
कै ठम चाहौ संत ॥ ४ ॥ जै ठम राम्‌ इाय सथो । तौ रुनव 
मिरषी आय ॥ यथा पवन प्रग वै । डो गगनद्धे जाय ॥ 
॥ ५१ बिन आधार आकाशं । को बेर क्यो जाय ॥ व्यू || 
एब निरधार हे 1 `साहिष करो सहाय ॥ ६ ॥ देदीं इत रमन | 
अतिर । मौज मनोरथ मोहि ॥ विषम बारिनिधि रम षिन । || 
रजब तिये ताहि ॥ ७ ॥ इन््री अनंग अगार है । काया कयड 
माहि ॥ बप बल वाप ववे । नदी तो उबर नहि ॥ < ॥ साहिब 
| रात मोहम । साहिब पिंड मक्षा ॥ साहिब राते ओएमं । ओन 
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< १७४) रजबजीकी वाणी । 


शन हार ॥ ९ ॥ सुते पुति डकावदं । माता पिता जगाई ॥ 
य ब्‌ सा कीजिये । भगवंत आवो माई ॥ १३ ॥ बाहर | 
किये कोनरसो । माहं सुशक्रिरु काम ॥ अंतर अंतर मेषि । 
अतर जामी राम ॥ ११ ॥ रजब कीडा नरका 1 ब्रह्म कवि 
क्या जाय ॥ भगवत अंगी सूप है । जेनरहि छेषं उठाय ॥ १२ ॥ 
भगीनें भगी करी । कीट कप्त क्छ नांदि ॥ त्यो रएनब सां 
कीजिये । क्या देखो हम मोहि॥ १३ ॥ बरक विशम प्या । 
घु आपन उज्वरु ्ोय ॥ जन रजब माता पिता ! जै चुत छे. 
- हिन धोय ॥ १४॥ जंगमजी जोडे वैधे! थावर महीषु मोहि ॥ 
| बावाके बे वावो खोर । खाप डके सो नोहि ॥ १५॥ बार 
| कै बर्‌ रोजका । पडि  ठडि करै एका? ॥ रजम्‌ सुतम शकति 
यह । समरथ धिरजन हार ॥ १६ ॥ बावा महिं बीनती बेरा 
मरभू होई ॥ जो मिरतक माता पिता । सो सृत धरहि न द्रोह ॥ 
॥ १७ ॥ जबतब्‌ ठमते होषिगा । जाना राक्षनीव काज ॥ 
रब यथी त्यु कदी । श्वुमि श्रवर्णो .पिप्ताज ॥ १८ ॥२. 
नाहर रिधि मधि पएरे । बोदिथ वेला साध ॥ रनब पचै पार- 
तो । जे सेवं अनिक भध ॥ १९॥[ मो मन अष सागर 
सही । ठम प्रमु हो अधसत ॥ रजव के अपराध अति । मरेन 
बानि हरि अप्त ॥ २०॥ तन मनक धो णी । उद्धे षि- 
विधि विकार ॥ एब कारम उततर । इम्धतं पिरजनहार ॥ 
॥२१॥ प्रीतम प्रकटो ताप ज्यो । प्यंहते प्राण छंडाय ॥ 
|| मारि मिाओ आपये । जन्‌ रब वकि जाय ॥ २२॥ संवह 

आतम राम्‌ विचि। माया एटि भि पृरि॥रनब रे कौन षिधि । 
|| जेहि करहित श्रि ॥ २३॥ जो दिनकर खरे दि बिवि। 
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रलबजी की बाणी । ( १०५ ) 








|| आमा जडा होय ।॥ रब कीजे दरि क्या । हिकमति चे न 
| कोय ॥ २४ ॥ हरिहमजांम मामन खङ्र । मया म्यान्‌ कारे 
| महि ॥ सख सुख देखदिं कादिकःर ! नदी तो काटे नादि ॥२५॥ 














| जे ठम रासो तो रे । सेवक सदा समीप ॥ रलब स्यमि सौ । 
| तौ बहत पड बिवि दीप ॥२६॥ दरसदि दरि रखे । हरि दित 
| आस्यो ९॥ बैदेकी यहू बीनती 1 घरि घरि बारिन फेरि ॥२७॥ 
| जीवङ्कत जगदीश कन ! जाया कंठे न जाय ॥ रजब जबर 
| रामजी ! आपन करै संहाय ॥ २८ ॥ छि कणी करतूतिकर। 
क्रम कृद नदीं जाय ॥ रजब निनदे रहम सू । भगवत आये 
| माय ॥ २२॥ रलब ब्रहम 'विहगक । आत्म छड समान्‌ ॥ ये 
| बाबा ओ `न 1 तौ. क्यु निपनै तन जान ॥ ३० ॥ चातप 
| गढ मौ जडथा । जन सनव जट पराण ॥ वंदी दमा ठमहतं 
| छ 1 सौरं खन घनान ॥ ३१ ॥ सदा सजीव जछकी इती । 
| देवत नीवा जाय ॥ रज सह सरसम । चा के उठाय्‌ ॥ 
|| ॥ ३२ ॥ अजा जीर दिर मैहि वै । मी न उपजण पवि ॥ 
| राहि अपणां कोर विचारो । तौ जीव त्यै आवे ॥ ३३॥ 
॥ सदन सौरं सारिला ।. परि दिरदैकी केहि ॥ योधै कतो मातं 
| पित । बाङहि रोटी देहि ॥ ३४ ॥ रनव दे बा विधि । बोट 
] इषि उनक्षरि ॥ य जंतरजाभी मात पित । मनकी र्द वि 
चारि॥ ३५. ॥ रनब सीलर मापि । दे खारा खाद ॥ 
| यूं बोरन जाणे विचि विम । ताका तनि अपराध ॥ २९ ॥ 
| अनत अनोर्ते अधो । तौन उधसते संत ॥ जन रजश नीन- 
| ती । मानह अणामंत ॥ २७॥ धून भगवती । मिसतह घ 
† भगु चा ॥ रलष रजतज कतृ । 2 सेवक पिमार ॥ ३८ ॥ 
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(१०६) सनबजीकी वाणी। 

























षिरदकी बहिये राज. । रजब फे सीशै सबकाज ॥ ३९ ॥ बदे- | 


|| की जो बेदगी । छेते बदी सोय ॥ अरज बीनती बरहम । एनव ॥ . 


कदि विधि होय ॥४०॥ नांदीं सुं नाह दै । दै सोहे सा होय | 


षिका 


एव कामद वीनती । सदिव देखो जोय ॥ ४१॥ रजब ॥ 


आंलि आतमां एकगति। षृटे सारे गोत ॥ पै प्रश्च पारि पर्क || 
परि॥ टंकत इविधिन होत ॥ ४२ ॥ जोग जरि खगाईडे । || 

|| दय साय केश ॥ तयू रब सो मरि । यहां नदीं र्व देश ॥ 
भे इरे दैन भरश्ु । जे छगे निन आग ॥ षट्ारीदह ठै चहे। 
टकी खडी रंग ॥ ४४॥ सुरही सुत पिरतगसुवा । तापरि | 
सखे सीर ॥ तौ त्यागहृगे कौन विधि! भगत वर बद भीर | 

॥ ४५ ॥ बह्म गाय वंदाघु बच्छ । मूरा मूरति गोर ॥ सकति | 
पीर सबहिं सदा । घटी कृपा नहिं कोर॥ ४६ ॥ भावं भोनकी | 
दामनी काया । संडङे स्यार ॥ बावा बाग स्यो धस्या ! 
एज शि निहाङ ॥ ४७॥ रनब यनि आदिका 1 अति छ 
गेह सोय ॥ मपि माधि मक्रित कएत हौ । कडु इटण क्यो | 
होय ॥ ४< ॥ भ मेरा पाया सदा । मनक्रम विश्वाबीस ॥ 
एन खाया तू सही । ता त्यागं जगदीश ॥ ४९॥ गरी परडे- 
ढे चरि । मिक धिते साथ ॥ रनब तूं लोटा सही । चरि 
पकडे नहि हाथ ॥ ५० ॥ रव खनि जीवनः । अपराधी घु | 
अपार ॥ महार दश्हारी उबर । साचा पिरजन शार ॥ ५१॥ 
मां ससे क्या खता। जे ठम विर वाप ॥ अब रनव परि 
रहम करि। द्‌ अघमोचन नाप ॥ ५१ ॥ बद विस्याही बहुत- 

। की । नेकी नेक न छीन ॥ जन रनब जग आयः । कंहो कहां | 


वण यग्् 
छ 
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नाव अले अङेख कदावै । ठेवा रेत नही. बनि ॥ बाप || 


ह यो 


गलबजी की बाणी ०७) 


कीन ॥ ५३ ॥ जब काजी वद केया । तवका च्या कृ 
रंक ॥ अब रजब सो रम भिर । मेदीजे अघ अंक ॥ ५४॥ 
ल्ग अनंतका रूटना । मानहं आतम राम :॥ स्नव रसना चव 
अति। नी भो का काम ॥५५॥ रनव आया चूक्ता । सदा 
चूकी माहि ॥ पै प्सु ठण्ड चृकहू सुर्यो | सुञि उधाये नोहि 
| ॥ ५६॥ $ ठम काव्या नहं परि । पेहं नखरकाश ॥ पगि || 
परसावौ परम यर्‌ । इर इसियह दाष ॥ ५७॥ भटा इरा जषा 
दिया । तैसा निपज्या जीव ॥ यद्र ठहरा ठग्दद् मछ । तुम् 
कयं मिरे न पीव ॥ ५० ॥ जांणि स्या खोया खरा । सोब रिरे | 
नहिं सौर ॥ तो सनव है एत्र छम्दारा । करस्यौ कां खसर ॥ 
॥ ५९॥ तयो साहिब सन्युख सदा । बैदा विञ्चखाकदीम्‌ ॥ 
तौ सनष सां रोस श्या। कीन फहम पदम्‌ ॥ ६० ॥ ममह- 
करित हैरानहरि । हैरान हिदेत ॥ रज से पापिष्टदकं) सनि 
कर्मकरे देत ।॥६१॥ हम समानि नदी नदी । ठमसम बकन || 
| हार ॥ उभे अगमं फेर क्या \ कीजे कृपा विचारं ॥ ६२ ॥ एजव 
| खूडा रामस । भिर रमातिके अग्‌ ॥ खण ग्राही गोपारनी | 
तसमयेनहिं भंग ॥ ६३ ॥ पीडा पचो तलद्ध। रेगी रार बि- 
ढश ॥ तौ आदमद्धं ओव क्या । रनब किरा अदिश ॥ ६५ ॥ 
पव सुखद! घुधा वै । सोह कर्को चद्‌ ॥ त। आदमम १ 
क्या । अवरज क्ष्या गोविद ॥ ६५ ॥ ओबदार्‌ आकर सव । || 
ओद सहित अलांहि ॥ शथे सूरन ओन भरे । & उद्धि 
दि बाहि ॥ ६६ ॥ भ्िविष माति तलत । र जन्भ 
। तिस नास ॥ नब रवि राक निश्खि 1 एकस भये निरा १ 

॥ ६७ ॥ पद््रह्‌ तिथी सरह कटा । रतं शशिुशरीर ॥ त्‌ 
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< १०८) रजब्रजीको बाणी । 
डि 
|| स्नब आदम एक रग । रदं कौन वधि बीर ॥ ६८ ॥ रब 
|| सबदिन एकत । कदे न अवै कोय ॥ तरिनिधि भांति तच्नयू 
| तप । रदरव शशि होय ॥ ६९ ॥ ठम पूरण प्रतिंपारुनी । 
|| आण दिता न दो ॥ रब वृज्े रामजी । रीजै काटि अङेष॥ 
||॥ ७०॥ तमे शत अपराध ब्द । पर पिता न पू बात ॥ स्य 
|| र्जब अवण भरया । क्य. त्यागे तात्त ॥७१॥ सर्ता | 
|| साध स्यव हरि ॥ उम उभे दिशि जाहि ॥ रनब रिधि रहिता 
|| संहित । षटु बिरवै नादिं ॥ ७२॥ नदिया नर पैर बै । 
| भरि जोबन मे मंत ॥ रनब रज देत नही । षो उदधि अनंत ॥ 
|| नदी बहत ननी । तिणां गहयै बह काज ॥ त्यं नब क्यं 
| बजञपी 1 छ बैग नांव जहान ॥ ७४॥ नांव बिनानगनी- 
|| पज । हीर मोती छक ॥ तौ रनव सुमिरन सहित । सोकिन 
होत निहाङ ॥ ७५ ॥ नावेद नबभरि पड । पांणी भसि 
|| भाय ॥ तो रजब तनक एदे । जाको दह दिशि राय ॥ ७६ ॥ 
|| जधाक्टारी वीक । बृ जाय ठच्छ छेक ॥ तौ एलव तनक 
रे । चद्‌ दिशे भरे विशेष ॥ ७७॥ जतसत सुमिरन कसन- 
का हरि दाता ई दान ॥ एनबी यह बीनती । शकर करण 
अघ्तान ॥ ७८ ॥ पमुप पूरण मौजते । सतजत घुमिरण होय ॥ 
रजब पावै रमु । ओर न दाता कोय ॥ ७९ ॥ रोय धोय ञ- 
|| जङ्‌ क्रिये । ग. देखन हरि हेत ॥ अव जब रम करि । 
|| शेन द्रकन देत ॥ ८० ॥ जैसे पिना देही । ल पह | 
|| शीदाए ॥ यह रनबकी बीनती । कीन द न सार ॥ 
|| <° ॥ मनिषा देही मोजदी । महरि मिकाए साध ॥ 
॥ अब्‌ रजवे 1 । दीरष दत आगाध ॥ <? ॥ 
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एनबजी की बाणी । ८१०९) 
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|| तुम, जोगी ठम क्या; करी: । इमहं बताह पीव ॥ 
सेवकं ल्यावे सोधि करि । मेद द्हारी जीष ॥ <३ ॥ ठम खय- 
क दहना करी 1 हम्म बसत अचय ॥ त मेट भढी व्यवि | 
सुक्या । जगमोहन जगभ्रुप ॥ ८४॥ छाया भूत खवीसकी । || 
शातम्‌ श्रूत समान ॥ तौ दे भजत भगर्वतजी । जीव रकी || 
आन ॥ ८५ ॥ पडत अघौढी षाड जह । काठ कचरा खअंग ॥ 
तौ रनब किन पट । रागत राम. सुरंगि ॥ ८& ॥` मनकी 
चाही मति शो । सनि आतम अर्दा ॥ सब ठमद्धं माटूष हे । 
जो है जा पासि ॥ ८७ ॥ जीवद्ै मवै जगत यरं । तन मन || 
विषै विकार ॥ यह अढ्वी आरे पर । मेटहू सिरजनदा२।८८॥ 
कै मनकी दुखमति हरै । क मनक परश्च मारि ॥ जन रजबकी || 
बीती । इरि हमकूं निसतारि ॥ ८९ ॥ तन मनङू दीजे सजा । 
हैःरजामे नांदि ॥ रब रोकै कौन धि ! भाप आपद जाहि 
॥ ९० ॥ जै ठम राखो तो रै । सांई सुनहु घुजान ॥ लातम्‌ 
आभमे रदे । मनवांबीज समानः ॥ ९१॥ ददर सदा दिरूम || 
रहै । बहत खगौका “बास ॥ रनब मौज महेत .बिन । व्देनाणे 
का नप्र ॥ ९२.॥ सरवंगी सनन अगद । तो घुख सब विधि | 
होय्‌ ॥ र्ब मौज महत । बिररा पावे कोय ॥.९३ ॥ अन 
माग्यावोदर दिया । व्यश देह अदर ॥ रसन पडे न नंद । 
कीये की कार सार ॥ ९४ ॥ वावा कबकी वीनती । हमद्धं करि || 
कतार ॥ भूत उपाया भूख दे । तौ पथिकी करिसार ॥ ९५ ॥ || 
कये पर करना सवै । यापर बरती साज ॥ भूत भये भगवत सं । || 
तौ मूर्लौकी बाज ॥ ९६ ॥ पर प्र अंतर होत है । पि पगि|| 
पय दरि ॥ बचन बचन बीवै पडे । रलब कां हनि ॥९॥ 


तर भिक्त ० ण 
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८ ११०) रजबनीकी बाणी । ` 


स॒लनजनं इच्छा सु युं । छ रहिये सदा हर्रापि कठिन कर्म पिच्े 
अबु । घु पग पग पाडत दूर ॥ ९८ ॥ अंतही अंतर धणा। 
आ रोक अर्गत ॥ एब पावै कोन विधि) प्रश्चु पावन रग 
जंत ॥ ९९॥ अंतहकरण अनंत एषु बैरी बह बरवत ॥ रव, 
टे कौन बिधि । बिन सहाय मगव॑त ॥ १०० ॥ आसत हर हि| 
नाम तुव । रनब हरनहिं रयं ॥ कै विशद विपास्या बापजी । क ` 
हरि कट्या न जाय ॥. १०१॥ रब राग घुनाटे । बिनदाङ 
दीदार ॥ सुख दिषटलावों पिहरिकारि । ज्युजीव होयकरा२।॥१०२॥ 

। सारण बद्‌ समद्‌ हे । सृन्य सखिर ठढ छट ॥ रब दरे हे ।, 
येते यरि क्या खंट ॥ १०६३ ॥ मिनखा दे देती । पेपरि | 
जाणीसारि ॥ अब दाव भाव्‌ करि ` नाबदै । रनब उतर, 
पारि ॥ १०४ ॥ मंदिर मिना देह दी ! तो कछस खवर दिख । 
रय ॥ प्रष्ठ परिपुरण मोजं पारि । जनरजब बि जाय॥१०९५॥ 
सब संतनके कामदं । सादिवं सदा सेन ॥ तो रज परि रहम- 
करि । रासो जन पदर्न ॥ १०६ ॥ पंचततलकें पेदे । प्रच 

| परि सब आश ॥ रजव रचि दे मिरुन्ी । क्यु कीज सुनिराश | 

| 










~= ---> - -् ~= = ~~ 


॥ १०७ ॥ रज्नबङक दीजि रजा । तेरा नाम डवाय ॥ मौज मया 

परि कीजिये । वेदा बि बट जाय ॥ १०८ ॥ करतो यादि 
अनंतं । अनंत भवे यादि ॥ साहं करी सहाय यह । जनम न | 
जाह वादि ॥ १०९॥ रनब ठंड निवाजिये । पूरण करो पावा || 
ओः कड मां नदी । तेर द्रप दिलावं ॥ ११०॥ रब की || 
अरदाप यह । ओर कंदे क्छ नादि ॥ मोमनठीने हेरी 1 || 
मिङ न माया माहि ॥ १९१॥ ना विनाजो ओर ३ । सो | 
| माग्बा मिद ॥ एन चनो रालिये । हरि जयना करि के | ` 


स 
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रनबजी की बाणी । ( १११ ) 


॥ ११२ ॥ इवि मांहै रहता रहो। जाता जीवते जाय ॥ आदि 
अंत मधि युं सदा । यहू रब कै भाव ॥ ११३॥ विदार्नद्‌ 
|| चितम रौ । मनमोहन . मनमांहिं ॥ रजब उपरि रहम करि । 
| अरि उ? अवै नाहि ॥ ११४॥ भाव इदै उस बसा । पसम 
|| पुस्ष श्री मोर ॥ रुनब कै सुख उ्यजे । सत्न पावहि टेर ११९५॥ 
|| सुरति माहि सा रहौ । शक्ति सु आवह जाय ॥ मनसा वाचा 
| क्रमना । यह रजब कै भाय ॥ ११६ ॥ रजकी यहु बनती ।. 
॥| साई सनि देहादि ॥ दि वैडो दीवानजी । ओर न अवै यादि 
|| ॥ ११७॥ अवदधायां दिनः आवहं । अबि गति कीजे सोय ॥ 
॥ रली यह बनती । ठम्डतं सब क्क होय ॥ ११८ ॥ 4 
| यादि अवै नी । अंतर रद अनादि ॥ इलव सुं यहु कीजे । 
|| जनम न जाई बादि ॥ ११९ ॥ साहिब सं यहु बीनती । पडदा 
|| सक उटाय । तो सनव ठक मिरे । नि आया नदि जाय 
` |॥ १२० ॥ रब ई दीओे रजा । तेय नावरिरटाय । बाबा मानो 
|| बीनती । बदा बरि बछि जाय ॥ १२१ ॥ सतयर्‌ं साई साधः 
|| विचि । पडदा करी न पीव -॥ .रजब सही जौर सब । यह्‌ 
| इ सहा न जीव ॥ १२२ ॥ रोम रोम रि रद्य । 
` || रमिता राम विचारि ॥ सीप सुरति संतोषं । कदां एर शं 
|| नारि ॥ ९२३॥ मोमन. मोर घु मडका । बाह मोहनमेह ॥ 
 ॥| स्नव रघ्यि खगधं मति । न उन कोन सेह ॥ १२६॥ जन 
|| स्नवके जीव कन । सो न करई नाय ॥ जाड परि ठम रोषकरि। 
|| जड सेवं हाथ ॥ १२५ ॥ जे वहां मावहि भटी । जे ठह 
|| जानह जान ॥ रजब पात रहम सां । दया कर दीवान १२६॥ 














-0. ॥\/॥८11111|<511॥ ©/18\//811 \/8/8085। (01611011. [14111260 0 88104011 


( ९१२) स्जर्वजी की बाणी 1 ` 


ट 
पाखी १५६४ अंग ५९५ 
अथ सतसदहाय श्षाकछ्ा अग 








दर्दर उर अस्थान ॥ रजवंकी रक्षा करो 1 सब गहर रहमान 


मंगतहं \ केवरुकी रतिकाज ॥ तो रजब जगदीशकरि । उनि 


भाय ॥ जनरनब जानिरकदी । साध बेद निरताय' ॥ ९॥ 








घव गदर रक्षा कर । यर गोविद सहाय. जनरनब जोट 
नह 1 विघ्र विछ द्द जाय ॥ १॥ शब्द्‌ सुराते आतभर अंग । | 


] २ ॥ सुनबकी रक्षा करो 1 कदे न होय अकाज ॥ जोत राले | 
सो दै। ये सार पिताः ॥३ ॥ प॑चमूत मन तका । धङ्चा | 
टाछ्िदियाु ॥ रनब उपर रहमकर 1 रविर्‌ रख्पार ॥ ४1 || 
तन मन मरते मनोर्थो । भित्भजन ये भानि । रजबकी अरदाष || 
यह । हरि जी स्यि हानि ॥ ९ ॥ जनरनब जगजीव ।. रक्षा || 
दै खर बैन ॥ विबि भातिटाे विषन । सदां सुपर्व चेन | 
॥ ६ ॥ रब करि रक्षा करो । नाव निरासे उरमांहि ॥ बहस | 
रखी बारुकी । छ चांदी चये नां ॥ ७ ॥ मनिष मोज देही | 


न इन समिरज.॥ ८ ॥ प्रशचु याके सबौर ।. कावे तेव || 


मारत मोडि महाबडी । काव्या ओरहिं मागि ॥ रनबं उपरः|| 
एहम करि । अविगति टी आगि ॥ १० ॥ विषम बार बारह | 
| चे । धाये आए धाम ॥ ल महि जरु रूप हे । रनब राखे | 
| रम ॥` ११.) अंतकके उरमाह सू । काटे अबकी षार ॥ सनष ॥ 

सु अजब क्री । कार हन करतार ॥ १२॥ ब्रह्न बाहू देचि | 
करि सीव गई संह मोड ॥ रनब तूर आवका । कोर सके न | 
ताडे ॥ १३ ॥ रजब वप बनलडमं । बेरी ॐ अपार ॥ तं || 
राम रक्षा करी । सये सुमारणहार ॥ १४॥ अरि उष्म पोप | 
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ए्नबजी की बाणी! (११३) 
न 
पिडा । विधन रे सुशञ्ञाय 1 ब्रह्म बाहर सूप आवतां । बैरी गये 
विराय ॥ १५॥ यर्‌ गोर्विदने करी साय ! अब यहू जीव न 
मास्या जाय ॥ दोय दयदेखी दिरमेहीं।रे स्नव कोर इरन 
॥ १६ ॥ पराख्ह्म परी छरी । शितकरि पकड्या हाथ ॥ रजव 
रख्या रहमकरि । मीच पिटाई नाथ ॥१७॥ जो तँ रावे सोर्हे। 
छ्गि छागे साधू॑त ॥ सोई रजव से कपी । मार्क मोज मदत 
॥ १८ ॥ महास की मौजका । ऊष्िये कहा बल्लान ॥ रन | 
द्तकी मति नक्ष । जोदे पिंड परान ॥१९॥ षोडघ योप करणने 
पाये । सो रनबद बहुत बधाये ॥ रोम रोम उपनज्या अति ओज । 
रघु सेवा परि दीरव मौज ॥ २० ॥ दया मिहि छिए्पा किम । : 
शू भये दया ॥ वदेकन वंदभी कराई । भेट भरे सार ॥२१॥ | 
| पासी १५८५ | 
अथ पीव पिछाणकां अंग। 
रवव साहे शल्यम । आभावो ठंकार ॥ सो माया उपने 
सपै। पाया मेद बिचार ॥ १॥ ओता? इ आोंकी कला । 
सुरण निरण ूहि॥ आदि नशयण शल्य सम । सिचि सो 
नादिं ॥ २ ॥ आदि निरंजन श्य है! अति निरंजन सोय ॥ 
बिचि अंजन बपबधि बरे । रज्र धीजन कोय ॥ २ ॥ ओताहं 
अटक नदीं । चै दै स्याणां दाप ॥ ज्यु रल आकाश बिवि। 
॥ आर्भौका आकाश ॥ ४ ॥ चाभ्रिग चित अट उर । तकि आभि 
आक्कार ॥ अवरोकहिं शशि आदिनराश्न । जिनी पिङख 
| धार ॥ ५ ॥ जै शथिकीया सेवग्‌ हं । राख्या उची वोर ॥ 
तौ वारि षिगसे नदीं । चाह न भटे चकोर ॥ ६ ॥ सप्त अष्ट 
अगि भैडे 1 सनब समश्च साध ॥ षण निष्ण नेह न न्यारे । पू- 
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(११४) रजबजीकी वाणी । 

=== ~~~ 
रण इदि अगाध ॥ ७॥ देखो ीप्तरोन दिशि । कौन मंतिकी 
श्रू ॥ बहनदी नाथ तनि नीरे । बह पीव सू पिरत ॥ < ॥ 
येक ब्रहम दूरी माया । ताहि ए णर तत्व बताया ॥ स्याणे 
शिखां तषां मन काया । ज्ञान अकश का ॐत घुआआया ॥९॥ 
वका कारण आदिनरायण । कारिन मे जौतार ॥ सनष कही || 
विचारि कर । तामे फेर न सार ॥ १० ॥ उदै अस्त नहि कारण 
किये । कारि अवि नाय ॥ यही अगम सुगम सष छर । 
ज्युथी त्यूसमक्षार॥ ११ ॥ कारण अमर कारिज मरह । ताथ 
वेता जंतर कटे ॥ प्राण पिंड नह एक समान । सत्य असत्य 
उभ पहिचान ॥ १२ ॥ जाती माहि सफ़ाती म्थारे। पिज दषु 
पा््चान ॥ ज्व हनर रग जीवे जो । कत अरपत्‌ नोर 
॥ १३१ निष्यण सरण सौ परै । जोति अजो लव रि ॥ 
नाण अनाणत जाण्ही । सकर रह्मा मर पूरि ॥ १४ ॥ ज्यु 
दर्पणम्‌ दसस दीप । त्युं इबिधा दसराम ॥ जन रव दस | 
नही । दोसत येक सुरे सब काम ॥ १९५ ॥ परशराम अर्‌ राम 
च । दृप्‌ सुयेकि बार ॥ तो सनष ठ देति कर। को कलय 
कृरतार ॥ १६ ॥ नांव अनेत अनंतके । बतं येक उर जानि! 
९ प दण चतुर्‌ । सुरि बैठ नहि आनि ॥ १७॥ कर 
©] ¶एत $हारा । नर नरपिंह मये इक काङा ॥ एनय भोे 
भरमि नता । चकुहि चकं नही तत्वषेता ॥ १८ ॥ अनेक ख 
गर मनने केयं । पठिर नीद निवासन ॥ पै तिहृलौरन प्रापतौ । 
। नई वमक दास॒ ॥ १९॥ पंचतत्व सवर गर है। सवधट स- 
। १९! १६ ॥ रजव माया विस्तरी। बक्षघु कषय नोहि ॥२०॥ 
यह पव वाजी नट्का । करि स्येल्या पटूंग ॥ सनव मानी 


~ यो तो 
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ए्नबजी की बाणी। ` (११५). 
| जगत जट । सतन कहौं पित मंग ॥ २९ ॥ सनष प्र ॑ ख- 
, | खक कन । परि सार्कि कट्या न जाय ॥ चद्‌ सूर पाणी पवन्‌ । 
| धर अंबर निसताय ॥ २२ ॥ रब जीव जोति मधि ओतरे । 
। जीवै माया मांडि ॥ पठे. उ आतमा । इ चे सो नांदि ॥ 
|| ॥ २३ ॥ रष माया ब्रहम । अतम छे अवतार ॥ धूत भेद 
| जाने न । पिरदे िरजन हार ॥ २५॥ सण्छण सब द 
| विये । निरयण सुनि अस्थान ॥ रब उभे अगम तेल । समञ्ञो 
| 











|| संत सुजान ॥ २५ ॥ जोति उदै तभनाश य्द। स्यू तम आए 

| जोति ॥ तौ स्नब क्यु बरनिये । अक्र सुदनकै णोति ॥ २६ ॥ 
तिमिर उना चपर 1 है कट क्या न जाय ॥ रज रीच्या ब- 

स॒त तहि । जो नाहं सब दिक्च माष ॥ २७ ॥ बो उर ये आ- 
|| तमा ¦ बरह्म॑ड पिंड प्रवेश ॥ रनब चि चहं र षो । अगि अबि 
॥ गति देश्च ॥ २८ ॥ दीपक हिन .घरधणी । बासण ब्दै न इ 
| श्दार ॥ शशि सूरज साहिब नदीं । यू आतम्‌ बह्म विचार ॥ 


|॥ २९॥ रहा द न हार। सोना सोनी होय क ॥ त्ृही 
| आतम राम । चित्र चतेरहि देलि अब ॥३०॥ घट षट महि पंच 
| ह । पंच पचे प्राण ॥ पै इल बह्म न षोरिये । यर गोविदकी । 
। आण ॥ सब ओंतातें आकार तजि । भये निःजन सूप ॥ सोहं | 
| सेव पण्डितहू । निरखण .तत्व अद्प ॥ ३२ ॥ पणण निष्यण 
| येक ई । तौ गव्या कट नांदि ॥ येया का दाहिने । || 
देखो व्याह खु नाहि ॥-३३ ॥ अदि नयन षल्य हे । निगमं 
॥ एकारं च्या ॥ तौ सृङ्का शं । पण्डित पठि घु च्‌।६॥ 
॥ ३४॥ काया छम जीव जर दप्से । शरि सु€ज परति मिष 
। वट फटे दिनं कए गये । अभ्पाप्त अ९ अभ ॥ ३५ ॥ अक्ताः || 


(= 
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( ११६ ) एनभजीकी वाणी । 
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रमी अर उदे । अगनि . अपरवरु अंग ॥ रवि रेजे रविही परिक 1 | 
जन रब जब भंग ॥ ३६ ॥ व्यापक बहनी व्यौमकी । || 
अथरप अगनि आओतार ॥ मिरु खु अंतरि ध्यान दहै । तौहै । 
नाहि उर धारि ॥ ३७ ॥ उने सु काटे अंभद्ं । उन्दि सु काटे 
प्राण ॥ ल्यु जपं अटे कटं । मनवच कम करि मान ॥ ३८ ॥ : 
एक सरोग जीं रगे । तँ भौषधि ओतार ॥ बह बेद न्यास || 
रहै । विधा विधस्णहार ॥-२९॥ अनेक रोग करि मित उ- | 
पाव। अनेक ओषध पराण ॥ विथा घु वृटीकेिरि दान । है | 
कर सो न्यारा ॥ ४० काम उमीरे घं क । अरु रुखवि | 
ना ॥ पदे चु प्रछ्ठनो कै । जीव न समह मांह ॥ ४१ ॥ || ` 
पच तत्व आड दिये । काम दरे कृपार ॥ अकल उत्तीर छख्या | 
न जाय । ङोक छोदृणु पडेण छार ॥ ४२॥ चेत मिन ज | 
नीव जगाया । रोग कै परमेश्वर आया ॥ रन देखि करा | 
|| पट उरै। अकर्‌ फरष याहृतं परे ॥ ४३॥ गऊ गराब्के जीव्‌ ||. ` 

जगाए । जगत कदे जगदीश्वर जये ॥ अगम अगाध साध | 

कोड जाणे ॥ सा रजब उर यह आर्णे ॥ ४४ ॥ विषवन पावक | 
पानर। शाश सूरन प्रति न्यैव ॥ आंति आरतीनां कै । अव- | 
रोकति मच जग ॥ ४६ ॥ ओतार आतमां आरी । आदि 
शयन 2।प ॥ रब एक अनेक विधि । येदीपक दीप उदीप॥ 
॥ ४९ ॥ आतम दीपक नोति इरि ! भावतेरतहां पूरि॥ 
९नव पूज प्रकाराद्च । श्ि न पडिये दरे ॥ ४७॥ प्रति व्यब 
4९ न््जाना । दरन अंब आतम अस्थाना ॥ त दीक 
देस देषा । नब रुहे न पोखडेणा ॥ ४८ ॥ जड नाही 
। ह ततन नहा । घमज्ञे समक्षो बीर ॥ ज्यू सुरं थण 


पि 
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रजनवजी की बाणी । ( ११७ ) 














षिन 1 सबराहर नहिं खीर ॥ ४९ ॥ देखो अषिगति उदधितं 
ओताः सनाछे नीर ॥ रज रतन न पाये । सुङति न सशता 
वीर ॥ ५० ॥ साई सोवन मेर सू । ओतार्‌ नार्पिगा धार॥ 
धिद्ध सबहु का तिनर्हिमें । स्नव घोवै सपार ॥ ५१ ॥ येक अ- 
भिगतिने द्यि । पेद प्राण अनेक ॥ स्न जीद जोर घटि । 
स्ते होयन एक ॥ ५३ ॥ अविगति बो ओंकार बिचि । 
अतर रहै सो जाय ॥ रज जीवहं ज्याच बहू । पेज्वाबहु जीवनं 
|| हो ॥ ५२ ॥ शबद न समञ्च आखष्ी । आतमरम अगम ॥ 
रजब कदी भिचारि करि 1 नेतो कै निगम ॥ ५४ ॥ शब्रद 
|| स्षभाना येक खन । आतम करा अनेक । बचमन पूजे बोरू । 
रजब समश्च बमेक ॥ ५५ ॥ जन्म अजने कै । अपरे जार्णे 
नाट ॥ रजब षमक्षि न शब्दकी । ब बिङ्रु बुधि माहि ॥ 
|| ॥ ५६ ॥. जीव बह्मकरि' बोिषए्‌ । खण रुखिण सो नांहि ॥ 
रजव बाइक बादि यह । समक्षे देसि मन पांहि ॥ ५७॥ 
रज्‌ देखा अपरम? । अचिश्न येकि अंग ।- बिन बोरुत 
द्बे । साहिब शन्ड अर्भग ॥५८॥ ह नाहि कै मांह है । 
|| देवो अविरज अंग । जनस्नव हैरन्‌बूं । मोठे भंग अर्भग 
॥ ५९॥ शबद घु सार प्यार रग । प॑ जल्प्या जे(वन होय ॥ 
तँ आतमराम अभ्यातत । फेर परार न को$ ॥ ६० ॥ इिनिकर 
द्श्यनं इरमनिम । अगनि छनांदी एक ॥ इक निरहार अहार 
इक । इक नपि वदि बमेक ॥ ६१ ॥ साई सूए्जकी अगानि । सब 
प्राणह प्रतिपाक ॥ दिक दरयन ओता वासुदेव । तिन् तन 
|| तदुकाजार ॥ ९२ ॥ जीव ज्वा बेपि वनि वधे । इहि शद 
|| यद्र ॥ शाह सरवि ए दै । पे कम काजर नाहि ` ५ एव 
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(११८) एलबजीकी बाणी । 





जीव ज्वा मई । मरमसि निकै नाहि ॥ ६३॥ आदि नर- 
| यन आदित रपी । दीपक दे§ देष॥अंतक आंधी सुसते विनतै। | । 
 रजञव पाया भेव ॥ ६४ ॥ ओता? अगनि जलद हार । संजोग । 
सहित सो करद विहार ॥ असन उः अंतक बि होय 1 ताकी ॥ 
करा न दी कोय ॥६५॥ संजोग सहित भने घडे । तेता सष 
ओता ॥ रब रवै वियोग बय । वह कषये निरंकार ॥ ६६ ४ 
आदि नरायण अकृकि हे । करा शूप ओता ॥ आदम आतम 
बारे विधी । बेला करो विचा२॥ ६७ ॥ अक्र करा कारिज है । 
सो सिरी सिश्जनहार ॥ एलव जीव घटधरि करै । सो कट 
भिन्न विचार ॥ ६८ ॥ देवि मूरति गाहनर । फेरि पाड जीद- 
सेज ॥ रजन रजतज काटतूं। निरसि सु निरयण हेन ॥ ६९ ॥ || 
सूकी सूरी सो हरी । बीज धनाकै खेत ॥ रनब दिवम देखिये । . 
निपट निंरेजन्‌ हेत ॥ ७० ॥ य॒ सुतमारिभ्य ष्ये । नर पुत्र । 
होहि पलान ॥ स्नव ओता रहित । गोरखगिरा बखान ॥७१॥ | 
जोगेसुरज सुनिकं सहित । स्रु निरंजन दाप ॥ रब पएवै || ` 
प्राणपति । ओता सुनिरास ॥ ७२॥ एकाः खे प्रकट पश्च । || 
|| रर भये तजि रूठ ॥ सो समसरि सब ठैर ये ! आवणजाणां | 
्ूठ ॥ ७३ ॥ बाध्या वापे दं भजे । अकति हेन की आप ॥ ॥ 
|| सो श्न॒ब कैसे उरे । यहि शरे सास ॥ ७४॥ रजब जो न्मे | 
। मर । ताकां तनय बास ॥ हसहि अमर सो क्या कौ । ह आप | 
पिरे गरभवाध ॥ ७५ ॥ उथर्या कदे जीवपो । जदि जामण || 


[यो जम ज 
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व ॥ ७६ ॥ एक कै ओतार द । एक कटै वेस ॥ रभ ¦ 








पिर धरया । जा धरि ओर न रजि ॥ ७८ ॥ चंद सूरषानी 
| पवन । धृष्वी ओर आकाश 1 जिन साहि सब कछ किया । 
। श्व ताक दाप्त ॥ ७९ ॥ जा घरमांहि असंख्य घर । अजो छ 
सुता ठौ? ॥ सनव सेषक तद्िप्दन्य । जाप्रम सीर नदीं आर 
॥ <० ॥ सनव उदै अस्त त्रिखणी भगति । इनका यहे सभाय । 
निस्यण निहवै एक रस । नर देखो निरताय ॥ ८१ ॥ तयण 
रहित त्यौ चल्या । निर्ण निरख्या नैनं ॥ रलब राता गैर 
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पै निहव निरकार ॥ कहतौ कर रचे करि । नीचे सेवणहार 
॥ <३ ॥ निराकार सु नरं कै । मन वच क्रम सने ॥ सव 
| को देत शत्य दिति । रव गये घुमेहं ॥ < ॥ रनब जाण 
| अनाणका । निरद्छार सूं हेत ॥ प्राण चे पिडहिं तजत । 
देखो जरि खुदेत ॥ <५॥ निराकार उपरि धरया । पच तत 
आकार । उड गण इद्‌ अकाशतशे ! पाया भेदविचा₹ ॥८६॥ 
सन्य खाति षद जक । निपजहि मोती मन्ना ॥ बाजे 
|| बारिनि दोष दै.। समज्ञो साधर्‌ जना ॥ ८७ ॥ शंख साड 
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सीप कौडीं । काया भनी नीर ॥ पे मन सक्ता विन छनि 


स्वाति जक । रब हं हिनीर ॥८८॥ अधर अंभेरे मोष्डी । 
होड सपूषा मोर ॥ सोई मदन छे मही सं । सो सुत होश्क डोर 
॥ ८९ ॥ अधर अम सा के । सरि सारि संतोष । अनि पी 
 पीवहि पहम । भरिखा न मालै दोख ॥ ९० ॥ धस्य उप्न्या 
धरै सौ। धरे घु पावै पो ॥ आतम्‌ उपजी अधर्‌ सं । अध 
परि संतोष ॥ ९१॥ चौरी जप विबाधि । वो आकार जीव 


न | ऋ 
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ति । ददे न होय अचैन ॥ <२ ॥ आकार इष्ट जिन आतमह 1 


ज यिः भय 
नि ~ कः न 9 


` (१२०) .. रलबजीं को बाणी । 
र क “" _ (® @ दी . रः ण ' 
जाव एक ॥ सान्या शरोर प्रछि चर्या ॥ जगपति छ दषमेक 
॥ ९२ ॥ सीजी पूगीबाघुटी । वाजि छम सुभौन ॥ सहना 
शत॒भरि। नाद ब्टक पौन ॥ ९२ ॥ विहंग बाग धृंडियाङ 
छनोषत्‌ । सहना घुनिबात ॥ शरीर सुभाव धिगारौ घम । 
छतभाति पए्मात ॥ ९४ ॥ पददशेन पद्रपंय शाञ्च । गेबी माग 
पुमा ॥ सपता चरता देषिये । साह शहर घ जौ ॥ ९९ ५ 
को आया हादे करि । को व॑पि करि पाज ॥ रे रन्ब लंका 
| रदे । सिया आपणा रान ॥ ९३ ॥ खस तल पैव है। 
नह्मभिना ब्रह्म ॥.तो रनब यहृको करै ! बंधमुक्त जिव 
॥ ९७ ॥ नीचोनीचाहै घणी । ऊंवो उवा सोय ॥ जनरव 
|च सम धरय। । उप्त बाहरि नहिं कोय ॥ ९८ ॥ स्खंगी 
सण इए । अण अंग अंग अनेक ॥ जनरनब नीह 
एष्या । अपणं का जिनयेक ॥९९॥ सो बनभ्निएन भँ सवया । 
त कय मारण जादि ॥ तेते म सीतादरी । सवरि नहीं यह मौह 
॥ १०० ॥ सोता सीर सुखा क्षिया । दिषदे आनी जब ॥ रल 
जाणा रामकं | पकषठाई तथ पत्र ॥ १०१॥ 
सालवी १६८६ । 
प बठ्बमेकका अंग ॥ ` ` 
ब क्यू ब देति कारि । जीव. क्रिया जगदीश ॥ जो रप्‌ 
जाम मर । सोहं मधरेन सीत ॥ १ ॥ सौपी पिधकास्नि करे । 
| शोमाषिी ओता ॥ रभ रे भद्‌ विन । तादि करै कृएतार 
| ९ ॥ शकत सिद्धि अर्रिष्ठिका। जोर मिते निव मा६॥ बि 
५, बह । पे परमतल येना ॥ ३॥ ये दू बक 
| २ कय वरहान ॥ रजप दोन्यु जीव = ॥ एष दोन जव दं । जग | । जग 
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स्लवजी की बाणीं । ( १२१) 
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पतिके आधीन ॥ ४ ॥ गोवद्धेन धास्या छंष्ण । द्रीणामिरि 
हचुम॑त्‌ ॥ शेष सष्टि शिर परधी । को कृष्िये भगवंत ॥ 4 ॥ | 
|| पृरथ्वीमार अपार अति । सदा शेष कै शीश ॥ रष कहताना | 
|| चुण्यां । नर नागाहं जगदाश्च ॥ 8 ॥ शप्त प्ञ् रार.उ९ । 
अनर पस आकाश ॥ रजब सो भी जीव है । वेवा कशो विमापत 
॥| ॥ ७ ॥ देखहू बली बिभ्रति बर ॥ गट गार सुखडव । ता 
॥ भाया जहां जीविती । जोरि का काव ॥ < ॥ जीव जीरं | 
जड है न कट । शेवारे सु अकार ॥ बराह दति बके जगत । | 
ता्िकदै करतार ॥ ९ ।! चौरा खुखि थान उथेरं । बंद 
विपल सुब ॥ रष रमर नार्या । धन्य धधीमर ॥१०॥ | 
|| मना सुई जिवाव । प्राणह ददि पवान ॥ दर्द फ । | 
|| सुबल सरवर सुजान ॥ १९१ ॥ समीर शेषमनसा मही । मड़वा | 
॥| मेर सुभां ॥ सध उढ्यवै ये सकर । आर यह बर नाह 
॥| ॥ १२॥ पृथ्वी अपतेन वायु आकाश । पचातत उथखददाघ् " 
॥ माड तरै सो उरि भावाहि । तेनेव बरिकाह बतावाहै॥१३॥ 
एजब महि बर समहाबरी.। बाहार बर बख्वत ॥ बाहर देष 
बाहिछे। भीतरि साधू सं ॥ १४ ॥ शकल सिद्धि मान्‌ह 
ध्वजा ॥ ओता आतमा ॥ एन अजबदेहिषे । जहां धरे 
जगदीश ॥ १५॥ चाहर नेत श्ुजगमणि । हस जीगन जाय । 
॥ रजब रणी जगमग । परोबट दोषन हय ॥ १६ ॥ 
सास १७०२ 


` ओतार अतीत महात्मका अग। 
तार छभप्रति व्यंबपरि । आदि नारायण भान्‌ । रजब 
द्रपन दा दिक । अगनि उदै पहिवान ॥ १ ॥ . ओतार मद्‌ | 
दव्यप = 


कारि 
चाव 
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(१२२) रनबजी की बाणी । ्‌ | 


पादोयो क्‌ य 
उजर उभे । आया ओव सुदहोय ॥ रब उडिगन -अनिनजन । | 










कृष्ट कटक न कय ॥ २ ॥ अरक इद भतार विधि । सरोषै 
पो प्राण ॥ रन्‌ उह अतीत गति। साली भूत सुजान ॥ ३॥ 
अरक्‌ इद्‌ ओतार तार. उपरि उडग अतीत ` ॥ रज रषुदी- 
ग्ध छ्खे । पदयो उपर प्रतीत ॥ ४ ॥ रस्लब सुग्यान सूरज 
शि अचया सोज अगत ॥ यो अवतार अतीतका । रष्या 
भेद बरु वसत ॥ < ॥ रन बैदं इस्यति । शशि सूरज सुर 
आर । यूं अवतार अतीतबिवि । रुचि दीरषश्घुटौर ॥ ९ ॥ 
रन माया ब्रह्म विचि । बत गैर अतीत ॥ ताक बपिदोन्ु | 
सदा । रह्या सकर ततर जीत ॥७॥ दत गोरख हचमंत प्रशछाद । || 
सनो पेन घनिये साद्‌ । मारे मरहि ना धिद्ध शरीर । कयसन 

कृषि बसिये कहं तीर ॥ < ॥ ध 

` ` भासी १७१० . . 


साक्षी तका अंग॥ . ्‌ 

मायामे माया सकतापाक्ष भृत सुजान।है नाहीं मांह एति। | 
स्न्‌ पद्‌ नरान ॥ १॥ अर भार मिश्रत अगनि । साद || 
& परते नाहि ॥ एते आतम राम है । मिस्था अपिर सवमा ॥ 
अढार भार अगनीं अछाप । षदा सुसवादै माहं ॥ परमतत | 
पचमाधे । परण पर्से नाहि ॥ ३ ॥ अपिर मिस्य सष सै 
। अकर सकर सवमा हि ॥ रनब मलब अगहगति। काहन्या- 
राना ५ ॥ ४ ॥ सर्ब गीत सथविधिये। रब प्रसंग हं एूरि ॥ 
र्न साहं सकर मे । अर सबहिनते दूरि ॥ ५॥ शल्य तते 
१.० ¶८। ारु व्यंरतहि नादिं ॥ अङ्गं सकण युं आतमा। 
एज अति गति माहि ॥ ६ ॥ येक अनेकेमिं कति । 
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ए्लबजीकी बाणी । (१२३ ) 











अनेक येकमा आन ॥ जन रलनव इस पेचदर । हेरि इए 

हैरान ॥ ७॥ शूल्य समानी पेचमें । एुनि पचा युक्त ॥ || 
ग्व आतम राम युं 1 अग रुग इमरत्त ॥ < ॥ ज्यु च्व | 
शकक महि चदी ॥ च्य साह साक्षी शरत ॥ यर रव भश्नत 
काति । सो समच अवधूत ॥ ९ ॥ स्न सांईं शल्यम । 
| आतम यामहुरग ॥ पंचमांति दरस इनं । निसठ निस्खन | 
 नेहंग ॥ १० ॥ रमितागमद्धरमि रह्या । सकर आत्मो माय ॥ | 
अरस परस न्याय रहै । कोई यण व्यापि नाहि ॥१९॥ अर्‌ भारं 
बह .मांतिकी । तामधि स्वाद अनेक ॥ रज्जव अज्जवता बनी । | 
हरि हरि पार्षुयेक ॥ १२॥ सब नी परब प्ये । दरपन | 
हरि दीदार ॥ रब एसा अंग निज । तामं फेर.न सार ॥ १३ ॥ 
प्रतिव्यं बगडन उघड । देखो दरयन माहि ॥ त्युं सजन माया | 
|| जह्य । हे सुजीवमे नादिं ॥ १४ ॥ दरपन रूपी राम ई । निर 
दोषी निरवार ॥ सकरु मांडबिच देखिये । नव शती न भा२१५॥ 
अकर अंग उर आसी । तहां म्थापे भाव सुख ॥ रबर देसि 
सु आपृ्। दिर पावै इ घुल ॥ १६ ॥ मजरपि का मोती 
व्रह्म । सकता मंड घमां ॥ सन दीस दिक सक्र । शधि 
छि सो नाहि ॥१७॥ दरपन दरया प्र । देव दष्ट पणिहार॥ 
| रजब सुचिकरुसों भरे। सुख सुल सरक विचार ॥१८॥ कः 
माड पो दूध गति । यडके गति गोपाङ्‌ ॥ एलब पीभाी नह । 
उगछि न हका का ॥१९॥ रचि नाहि. अरु सब मले । रुचि 
हे कट्‌ न खाय ॥ रजवब पे रम ह । जेषा अगनि सुभाय 
| ॥ २० ॥ कठि तोट काटपरि । अगानि चोर नाहि ॥ एन 


| रणघु यण विह । निर्ण न्यारा मांहि ५ २१॥ आतम ोहा 
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(१२४) ` रजबरजीकी बाणी । 

पः 
टये । खण ददी घण मा॥ र्ब रमिता अगनि मे । तङ्क | 
इल न हगार ॥ २२५ यड भाण दोन्युं तपिं । जथा कडादी 

| तेर ॥ रलंब हरि शशि ज्युं रहे । अगनि भध्य नहिं मेङ ॥२३॥ 
रव आतम अंभङे 1 पिन चुञतक पौन ॥. परि शल्य सरूपी | 

सादयां । तिहि धकावे कोन ॥ २४ ॥ 

सासी १७३४ | | 

समरथादेषा अग। | 

सुरज रूपी पाष्या । सप्रू सूरज क्रांति ॥ उभे करता क 
भी । जनरल बिनताति ॥ १। बावनी वदछे बनीयबय । | 
नरपाते छह हमाय ॥ रजब छत मकराये भे । यं अकर क 
गतिरुी न जाय॥२॥ शशि मडठ सुश्जपरे। पेदे भार अशर॥ | 
कोतमकन एेष्ी कटा । कएता घटि न विवार ॥ ३ ॥ भरि 
स॒वेताघु अराषिदे । पर्टे अदभ्र ओं ॥ रनब नर नरपति 
भये । छह हमाई शपांसि ॥ ४ ॥ तनमन बाइक हं बिना, 
माया करे छकाम । रघ्नव षिर्जी सीषियुं । पब खण रह सु 
' राम ॥ 4 ॥ शाश सूज घ हम्ह संदरुहि । सति सम्य गति 
| दान ॥ ता रबर दातार न रोर । केन कला सो दीन ॥ ६ ॥ 
महर मपारु विना उपाये । ब्रहमड खंड गहर उमै ॥ याही ते! 
| समरथगाति जानी । साहिब सेती हं फे ॥७॥ काया सँ | 
छया मह । परि कायाका क्या अंस ॥ वैते एनत देखिये । पाए | 
ब्रह्न सा अंश ॥<॥ प्रभाक्री परति्िब परि। बह्मजीव पहिवान ॥ 
कहा सुश्रि जारं भ६। समञ्ञो संत सुजान ॥ ९॥ सब पृथ्वी 
| रतिर्विवपरि। भू प्रमा जानि ॥ तौ रनब हरि हस्म! हेरि 
कृष हानि ॥ १० ॥ जचक चरत सनिद्रं । मापन 


(-0. 1411114/5500 202, ४ वीत क्र ~ 











एनबजी की बाणी । ( १२५ ) 

र करर 

 चैचरोय। स्नव लपैन देवा । वोदिथ विचर जोय॥११।कस। 

| हरता इहूनिका । अरु दोन्पुं ह तँ दरि ॥ निर्व न्थास रहे । 

। सब गहर मरपुरि ॥ १२ ॥ प्यंड सरोवर भ्राणजङ्‌ 1 सहि सर 

शरीर ॥ रव कटकेद ऋनि । बिचि बितरासे बीर ॥ १३ ॥ 

ु निराकार न्यारा गलै । निज अंग मांदि न मेरे ॥ अगम अगाधि 

| अविगति आपे । अकर अगोचर खेर ॥ १४॥ काया क्रभर 

| काष्टे ्ुण । जङ्‌ हित जरचर जका किये घु कौनविधि। 

| सो समे नदि कोई ॥ १५ ॥. जड तर्वोमिं नीव जड । तनमन 

(| साज्या सराप्र ॥ यह विधा बाबाकनं । आवै न आतम पप्ष१६॥ || 

| नर नारायण मे खै । सदा घकार इकार॥ वहीं सृष्ट उपाव 
कष सके काढ ॥ १७ ॥ रजब रसायणीं । सेवग सखस ङ । 
पैश्रीषिराजि रिदानीं । विद्या किंसरहिन देह ॥ १८ ॥ जन 
इलव जामण मरण । धरि धरि आधि अनाधि । आदम सोषी 
निये। रती अपे हायि ॥ १९ ॥ पंचततवमे वाहि कारि । 
बधि आतमम ॥ रब दिया न ओर का! घट षडणंका काम्‌ 

| ॥ २० ॥ घडे विनापि सकर मे । अनंतरोकि अबिगति॥ थापि 
उप्यावै प्रया । जन रनब सब स॒त्य ॥ २१ ॥ ब्ह्मांडापिह बाद्‌- 
कम । कारे न विनासतेर ॥ रब हं नरहरि हहे । करन हरन 
दिधि हेर ॥ २२॥ अकर अकारे परि सब धरया । वो ऊंकार 
अकार ॥ रज स्वना अगह गति । नमो नियावन हार ॥२३॥ 
दिकमतिकी धघडियार घट । दीवा घ सुदे€ ॥ तीन्यं भातमकी | 

| अढ़टि। रनब अचरज येह॥ दोर दमामे जं साज निं चर- | 

बहि आंतस बाज ॥ जड चेतन यद्र ब चराए । त्यं आदम. , 

। बनाए ॥ २५ ॥ बिषियर म धिषद्प दै । यख अगत मणि | 

(० र 
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( १२६ ). रजबजी की बाणी । 








छि गया । कोण बसत कहि टव ॥ २६॥ 
देखो श्रोणति सीरब्दै । सौर्यङृटि श्रोणति । रजब रीशष्या देखि 

। नमोतियेतामति ॥ २७ ॥ तृणे कन कने सुत॒ण । 
करता द्रत धन्य ॥ रब स्वना अगह गति । कहि छो शमदचै | 
म्न्य ॥ २८ ॥ अंडि पंसी उपज । पनि पंसी मधि अंडि । 
ब्रह्म बृद्धि वेता विथक । श्यं जोडे जीव प्यंडि ॥ २९॥ 
पाणी मांह अगमि सिये । अगनि मष्यप्तो पानी ॥ र्न 
श्वना अगहकी । बारिविचरूरी सानी ॥ ३०॥ सान मापन 
उन्दालो । उन्हारे बरसा । रजनब कदं सुनो रे जीवहुं । सक्‌ 
गन करन संभासं ॥ ३१॥ पाणी मेते पावक निकमे । पावक 
मते पाणी ॥ रंनब स्वना अगहगतिं । काह जाय न जांणीं 
। ॥ ३२ ॥ ज्यु दिनकर शशिदीपकरि । सकट दष्ट आधार ॥ 
तैपे रज राम विन । तनमन घोरधार ॥ ३३ ॥ रजब य॒डी 
अनंत क 1 येक पवन आधार ॥ त्युं तन मन आतम राभबङि । 
दरे चरे संसार ॥२४॥ ज्यु जरु केवरु मीन सब । मगन सुदित 
तामाह ॥ तसे रब प्राणपति । न्ये जीवं नांहिं ॥ ३५॥ 
परम तत्व प्राणमं बल्या । पचा तत्व चद ॥ समञ्ञहिं अगम 
सुगम समश्च को । यरं प्रादि सुपापे॥ आदि कया सो भी भया | 
मधिक्‌ कर सो होय ॥ भंति करे सो होया । रब सपर्य भोय्‌ 
॥ २७ ॥ रजन्‌ रच्था सछनाभया । म स्व प्ोहोय ॥ यंअविग 
ति पहिनानेये 1 एता आर कोय ॥ ३८ ॥ पाह मर्थ सब 
क९। उयाससतत पब हाय ॥ जन रजब दष्टातङ्कं । विर बाख 
। जोय ॥ ३९॥ 
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रजनवजी की बाणी । ( १२७ ) 


















 साषी १७७३. ्‌ 
मूारंमका अम। ` 
ज्यु जङ्बीरज जलचर \ अवनि अडारह भार "॥ पीं 
बीरज बाजते । यहु मत मरु विचार ॥ १॥ ज्यं बोरे सब, 
भं । त्युं पाणी कष्प्यंड ॥ रनब उपनै आपस । अनो सति- | ` 
नके अंड ॥ २॥ जन रब आतम अवि । यहु षितं अबि 
गति दीन ॥ ओर तत्व तत्वों भये। करन हार युं कीन ॥ २ ॥ 
वो उकार सो आतमा । पंव तत्र करिपिड ॥ यह आमक मागाघु ' 
` | यु | इति विपि सब बह्मंड ॥ ४ ॥ नह्य मूर बाइक का 1 बाइक ॑ 
पसि तत्व ॥ त्वो करि अस्थूर अंग । यह बाब का मत्त ॥ ९॥ , 
|| आकाश अबिगति ते उरे। आतम बोसार ॥ प॑चतत विखा- ¦ 
|| विषु । शकति समंद तनधार ॥ & ॥ बप बद बदातामे बहत । 
उत्पति अनंत अपार ॥ अकर अकारे आदित किरणि । आतम , 
|| विपि व्योहार्‌॥७॥ | 
पाबीं १७७९ ५ 
चौरासी निदान निरनेका अंग । | 
विरछि बीज एिरि आवह । पत्र प्यंडसो जाय ॥ तौ चौरासी । 
|| कयं मिरे । नर देखो निराय ॥ १॥ तन छुूतडा जीव कण । 
। किरि उ धरमां हितौ चौशसीं सवा । मिरती दीपे नांहि॥रा 
पंख जाय अंडा रि अवे । तो चौरासी कोण मिटवे ॥ येक | 
|| चंद महिं खण दोन्युं । प्रक्ष पेख अमावसपून्यं ॥ ३॥ बार | 
जाय वीरज फिरि अवे । मूत मदन मधि ख्खवे ॥ पिंड स | 
पाणी प्राण अनंग । तो आवणनाणां भग अभंग ॥ ४ ॥ दोजक् | . 
माय इुरोका बाप्ता । भरे भिततिदं जाय ॥ नरा सरग स्याबति || 
ददद 
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( १२८ )  रबजी की बाणी । 





तयु जय देया यना स्यच कः 
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रए । सब चोरासी मांय ॥ ५॥ कावा कण खगे इडा । पाद्य 
ृथ्वीसाय ॥ त्युही आतम राम रचि । नर देखो निरताय ॥६॥ 1 
|| सूरज ह जामे मरे। उदे अस्त इः दोय ॥ जग चिषे चौय | 
शुगतें । रनब राखो जोय ॥ ७॥ चंद सुर तारे पिर! तो आतम | 
क्यु नाहे रारि ॥ इनद्धं भवते देखिकर 1 रज॑ब खरे राहि ॥८॥ | 
| तारं की गति देलिये। रि आतम अर वाहि ॥ साई फेरे | 
। पिरे । रनव श्ष्पे चाह ॥ ९ . बादर विजुरी पाणी पौन । | 
। निशि वासर इन हं द गोन ॥ पर पर माहि घु जारे मरै। ये | 
| चौरासी चार्था कि ॥ १०॥ आवणं जाणां किती न मवि । || 
। परि सिव क कहि को समक्षावे ॥ अरनदीऩी सुनिये सई । | 
। जीव जगतमे फरो नाहि ॥ ११॥ पे मरदी सुपराये सर । उद | 
। मर्दी क नाहि ॥ बंदा बंदीवान है । हाजिर हुकम सुमा | 
। ॥ १२ ॥ जे छ उशी खुदाइकी । दों की कवरूर ॥ गाफिङ | 
। ओर बिचारदी । सो जब मसूर ॥ १३॥ मेन्या जादि | 
| बलाया आवि । सो सेवग साहिब मनवे ॥ अपणी खुशी 

पडग इर । हकम्‌ माहं हाजिर इच? ॥ १४॥ येक पएनो || 
। भेजिये । येक रातिये पासि ]]. एलब बेदे हुकममे । का जादि | 
| सो नापि ॥ १५ ¢ भेज्या जाय इुकाया आवि । चाकर चकर | 

चित्त घुभावे ॥ गर्म ज्ञोरि पराये सारे । जीव जडघु दा | 
 षिचारे ॥ १६ ॥ 


| 























यव 


पासी १७९९ ्‌ | 
आज्ञा साहिबीका अंग । | 
आप डशी आया नं 1 अपणी खुशी न जाय ॥ तौ सव | 


न्द 


| परे ओर । शान आए सवव र एजाय॥ १ ॥ पेया नोरी र । एब रल रनाय ॥ १ ॥ फेर्या चौरी रिरे | 
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ए्नबजी की बाणी । ( १२९ ) 
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रख्या कहौ न जाय ॥ यह इनके सारे नदी 1 ज क्ट डशी 
खुदाय ॥ २ ॥ गीदन गो पशुपति! प्रवति हह दिशिजाय॥ || 
| त्युं रब मन गो द । जे कट रामरजाय ॥ २ ॥ रज राखे | | 
रामजी । सूमन रहे ठयाय । पे चिदानंद . षिन चिती । || 
च॑चरता नहिं जाय ॥ ४ ॥ शक्ति शीत जीवजर वेधे । सकत || 
सुआदित देवि ॥ वध सक्त हम दिपि न्ष । उभ सुहसत 
अङषि ॥ ५ ॥ चठुर खानः घोडे घुधट । जीव अमर असवार | 
वारगीर बाजहं चे । हकम सुषटरि व्योहार ॥ ६ ॥ पर्वग पतंग 
पतंग एनि पावि 1 वारगीर अश्रवार ॥ उतर चदं हरि हकमि। | 
घोडे मरह हजार ॥ ७ ॥ साहिवकै घर बत बह । बाघ्णका , 
ब्त नाहं ॥ रनब - बाहै घर धणी । पडे सपाद माहिं ॥ <*॥ 
पंच सानिके प्राण सुपाठर 1 बाहौ बक्षत करे प्रगाप्त ॥ भीतरि || 
होय घु बाहर अग्रै । फेर सार नाही. नर आप्त ॥९॥ 
हहे ओैरारी सब ॒चिश्रपदिं । एनि प्यदे असवार ॥ रनब मनन || 
मनोर्थो । सरे हिरजन हार ॥ १० ॥ इन्द्रौ आमे अवनि अ 
कार। आतम अंमघ इनं भक्षा ॥ रासे रदे इराए्‌ आवहि । 
ज्यो अविगति आदित म॒नभावदहिं ॥ ११॥ ओआज्ञाःआतममं 
धव्या । प॑च तख आकार ॥ सांईं सौयन सेवक छडे! छोड 
करतार ॥ १२ ॥ होत आज्ञा भावी भव चित । सोकहाती || 
जाय ॥ तां उपरि ऋणा न क्ट । नर देवो निस्ताय ॥ १३ ॥ 
पत्यसे पैदा व्यि 1 पारख ही काढ ॥ त्यो आदम्‌ सो ओदि- 
खा । साहिब दयि निषा ॥ १४ ॥ संपति विपति आव शुष 
दीरघ । रजब रई हुक्म हरि माहं ॥ दाता देय घुभगति पाव । 
| यह्‌ सका साग क्छ नाहि ॥ १५ ॥ पिरया धिए्जन हारः 
प ~ 


|} 
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(१३०) . . रजवबजी की बाणी । 
|| का । सोह जीवक होय ॥ सुख संपति इ वरिपतिद्च  मेट न स॒. 
कई कोय ॥ ९६ ॥ हरम हवा सो होयगा। पै दमभी करो क्वू- 
र ॥ तेरा कान होय क्ट । भोरा भरम न भू ॥ १७॥ 
|| भत्ता अरब अष की । आतम छत न कोय ॥ जीव जारण 
|| गश रे । साधव कर सो होय ॥ १८ ॥ सवघट घटा समानिह। 
बहम बिज्खरी माहि ॥.रनव चिमे कौनग । सो स्च कह 
नाहि ॥ ३९ ॥ अकर गाय दह दिपि अनत । सरण निरण 
स्थान ॥ दया इहव ओरकी 1 इहै न जान अजान ॥ २० ॥ 
शात प्ल रहं शन्यमे । जाण अजाण न रेय॥ जग दाता देणे 
मते । तबजङ्‌ माहे करि देय ॥ २१.॥ जा जीवसू जगयति 
शी । तापो जगत दयार रल र्वै न रामह । तासौ सब 
काठ ॥ २२ ॥ कार सवै ओषधि मरे । जैवा बाह वैय ॥ 
रजब्‌ नाह तव विष । ` करन मते ना यैद ॥ २३॥ सकर 
पिद्धि नो निषि सहित । मिरी अमिरु ब्दै नाहि॥ कानिर स 
अकाजकी जे रश्च आज्ञा नांदि ॥२४॥ शब गहै अर्यो शै । 
क९०॥ कतं अरर ॥ पै रजब्‌ रसतो पै । जै हरि करै कबूर ॥ 
॥ २५॥ राम रिजक इक ठौर दे । प्रिरि इक दौरे खांयः॥ रजव 
|| सेबर व्दै चा । आप आपके जांय ॥ २६ ॥ गात गोष्डि स्प || 
ह । बाजोगर निज नाथ ॥ बेर मेक तौ बेख्या । ये स उन- 
काथ ॥ २७ ॥ किनि नक्षन शशि ग क्ि। किन द्विया 
दज एक ॥ यह रब स्रव रजापर । समन्ञौ बडा विवेक ॥ 
५२८॥ आह्ञा थी तयो हवा । आत्ना होत! जाय ॥ ज्यां 
|| चु हायगा । जो क्छ शी खुदाय ॥ २९॥ तेति नेति 
| निगमो कै । अगम अग्रादी छ व॑सत ॥ कृग। उन्होकी वै मिह। 
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|| छङबक चट न इत ॥ ३० ॥.पिंड प्राणके गुणों न गये | 
| अगम अगोचर बस्त ॥ केवट द्या दरपन प्ये । छर्बर च- 
| टेन हसत ॥ ३१॥ 


| क्या छेहे म छोभ ॥ अपरि पिप रामजी । इनङ्‌ आई शोभ ्‌ 
|| ५ २ ॥ मदुष्यकै ` मनम नी । ना हाथ हमाय ॥ गेत्र माहि 
|| छाया पडे । नर नरपति दै जाय ॥ ३ ॥ जीव ददी चगहका। 


|| बस्या। किस्म उदै भयो भान ॥ १ ॥ बुधा बीज वीजु 


|| पव । वृज्ञ विररा कोय ॥ २॥ | . 


क = किचि 


ब रमि राह उष 1 परम पुरुष्‌ कने जाय ॥ १॥ रब अजब षट 
|| हे । मिनषा देही मां ॥ सुरति निरति मधि उतर । पताव 
|| सो नाहं ॥ रति पं मधि उतरे । नजरि खछे नामि 
| थान ॥ सो ` आतम दे ब्रह्न । परे पदव्या प्राण ॥ ३॥ 


। म 








रनबजी की बाणी । (९११) 























गैबीकां अम । 


गहरी बात घु गेवमे । यङ शिष टोट खम ॥ सनष अर्ष 
अङेख फर । देखह गामर आम ॥ १ ॥ क्या पारस परमारथी। 


धनपति बायन आप ॥ माङ मिद्था बहू गेबमं । भागे शक्ति 
सैताप॥४॥ ` _ 
अनमे अगोचर अग। 
पक्षी उपनां पतै । पेद प्रगट परि पान । रन गिप्त सतिप 


असुधा । यदह विधि किरखचि सु होय ॥ रजब खरक सबि न्ह 


| सादी १८३२ अंग ५५ . 
मधिमा्म निजस्थान निणेयका अंग । 
तनमन मँ माग पिद्या । पतय दिया दिषाय्‌॥ जन सज 


स 
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(९३२) एलबजीकी वाणी 1 ` 





बाट बह बरह्मडकी । बटाऊ. खु अनेक ॥ सनव प्राणी पिडमे । 
पथ चङे कोइ एक ॥ ४ ॥ पथ पीवक्ा पिंड महिं । प्राण एथी || .. 
परथि जाय ॥ रजब रामह क्यो पिरे । द्रे बने वित माय ५५॥ || 
बाहर दढ पावरे । भीतर भेदी प्राण ॥ र आतम रामकेन । || 
सुभज्ञो संत घुजान ॥ ६ ॥ अंजयोपी उर बते । साधूदिया || 
दिखाय ॥ रज द्टण मार्िरे 1 बाहर किथों जाय ॥ ७ ॥ महि | 
सोधो मारे । आतम अंतर जोय ॥ रन तनन रेखे । | 
मरभीतरि किये ` सोय ॥ < ॥ इक अठ सठ तीरथ पि । | 
क दहणा रथ देत ॥ रव भ्रम मवम पडे । समज्ञा || 
मही संकेत ॥ ९॥ उणचासक्ोडि अहि निशि रिरि 1 |. 
चतुर प्रहर शशि भान । रनब उभे चराक अति ॥ अविगति | 
नाथ न जान ॥ १० ॥ उट हाथ पित्रा अगम । सुगम पअण || 
उणचास ॥ रजव भीतरि भरि रूदै। वाहरि दै इद्धि नाष ॥ 1. 
॥ ११ ॥ जन रजब उणचाप्त फिर 1 अंति रहे उखार ॥ नामि || 
नासिका हाथ इक । निरि नेन नरपार ॥ १२ ॥ सपद्वीप नो- | 
संड फ्रि । हाय चे कट नांदि ॥ रव राजमां पाद्ये! अयि | 
उरघर माहि ॥ १२३ ॥ अस्यर उर आख्या अगम । नाभि । 
निरारी ठर ॥ यहु इकोत रष रदौ । ताकह शफा न ओर ॥ || 
॥ १४॥ रब एस एकातका । एकांती इ होय ॥ प्राण परपरि . 
|| म॑ पल्या । सो खुल दै न कोय ॥ १५॥ नामि नापिक्ा बीच 
| बहम । मेला मनिषा देह ॥ सव तीर्थम कै सहित । लब रमि 
|| रिद ॥ १६॥ नामि स्थानिक नामि हे । पह पराण सु 

ज।&॥ अनर आतमा गहरे । शर्य सुमण्डक माहि ॥ १७ ॥ || 
|| अन अतीत चरे अति आदर । ताप्तम गवन न होय ॥ जन 















मा । त 
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रजबजी की बाणी । ( १३३. 


# 





एन युं जगत उकंघै । वृज्ञे विररा कोय ॥ १८ ॥ अति राधे 
“| छोक सब । अंतरि ओघट घाट ॥ अतप्नाप्रीक मर । जन्‌ 
॥| रजब उरं बाट ॥ १९.॥ स्नब रहणां शल्यम । शब्द्‌ सदनम 
|| आय ॥ मनसा बाचा कमेना । नर देखो निरताय ॥ २० ॥ 
` || आतम शस्य समान है । देश दरिया मांय ॥ खल मोहन सु- 
|| केता तां । मनम रजति जाय ॥ २१ ॥ रजब बयवछुधा 
| विरि । निकमे नाभिनहंग ॥ आगे अबिगति नाथ ह । सदा 
. \| सुरति घु संग ॥ २२ ॥ मन छरंग चेतन चदे। पनि पवि 
|| सो जाय ॥ रब बैड शत्यमे । माहे मिरे उदाय ॥ २२ ॥ 
|| सुरति समाव पिडमरे । पीछे मनम जाय ॥ आतम अंतरि द 
«|| सै । आगै पिर डद्ाय ॥ २४॥ आतम थान सश्म सूं । 
| मका मदीना माबरदपरे ॥ जिकर जहाज बैठ तिहि जंगरु। रनब 
|| हाजी हन करं ॥ २५ ॥ रल राह रखकक्ना । पडा पजर माय ॥ 
|| उष्टे चङि ओजृदमं । मरद सुसाकिरजांय ॥ २६ ॥ बेजवाजा 
|| करि करि जान जमी । पीरकी पंदियति पाड्य मांदि । रज 
|| बलाद्वातूनि यह बैदगी ॥ त्री तराहत जरत कई जाय ॥ 
| ॥ २७ ॥ बिन स्सनां रामह टे । आतम अतरि आय ॥ रब ||. 
|| पड पीवके । चित वेतनि कोई जाय ॥ २८ ॥ किमक मह 
|| दगया । महादेव किस .थान ॥ एव चदय पथि उपि । 
| पंथी प्ाण.सुजान ॥ २९ ( १६ १ 9 द 
| ॥ जनं रव मध मांदहिठे । विर्छे काह जा६॥ ३९ 
वः प वेद वापे बादिरी । पिष शरीरो माहि ॥ दै विधि सेवा | 
|| एककी । यो दापो बणती नां ॥ २१॥ रव सष तेव शरी 
|| से । पृष बि ॥ अंतर बघुधा व्योम सम । यद ेद विचोर॥ 
॥॥ ३२ ॥ ज्यां चिदन स्वादनं कनद । त्या सवं खादनमि | 
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(१३४) रलबजीकी बाणी । 
(= 
ध ॥ र्ब सविस॒कोपषर। समक्ञो सते घनान ॥ | ` 
रज मन पवन शशि सूर्म । आतम वसदि. अकाश ॥ 
तन ताय प्रति विवर्पार । बौधे नदीं अम्पाप् ॥ ३४ ॥| 
सा खगमध शृल्यमे । दरे दिति गोपा ॥ जन रन देते | . 
जगं । चरे कोन यहु चार ॥ ३५॥ ` 
साखी १८६७ 
‹ अथ आतम निरणयका अंग । 

इर तार तत्व पच 2 । वेगति बिनोखा प्राण ॥ जन्‌ रबर || 
य चगङयूं । अङ्क आतम सान ॥ ९ ॥ पंच पवीरसा सूह || 
जड । चेतन चक प्राण ॥ जन रनवे जानी खगति। समन्चै प॑त | 
सुजान ॥ २ ॥ विभौ वारि ब्रह्मी सित । बाइ्योमजढ शग ॥ |` 
| जन्‌ एजब जाणी छदी । मातम अकि सुरग ॥ २ ॥ जेत || 
अमे शभ हे । अक्षर शब्द समान ॥ तैसे रनव -शोधतै । | 
दिये पिडहि माण ५४॥ आतम.परसी पिड मधि । पैव पवी | 
सं जान ॥ बरह्म बिचारन मावह । वेत्वा वेद बखान ॥ ५॥ | 
। अबनीही अंभहि चाह । तेजि तेन अहा ॥ बाहहिं बाई गगन | 
| हित गगनं । आतम अकि अधार ॥ ६ ॥ तत्र तत्र पिङि | 

जीवि । तल तत्र बिन नाप ॥ र्व आतम राम युं । नोग | 
बजोग वरिमा ॥. ७ ॥ रएनव पिड पठे बहमढमे । लि तल | ्‌ 
जहार ॥ प्राण . पोषिये भजन ज्ञानसो । विरा पोबणहार ॥ || 
॥<॥ रत्नब रना अगहगति 1 अदधत बात अगम ॥ परि 
५ बीरला वदगी । इनदर धुष्‌ आतम ॥९॥ राह केत गस्यहि | 
| परि रवि राकेश परकापर ॥ त्यं जव विरि बेदगी । आतमराम ||. 
अभ्यास ॥ १०॥ मनबच कम रजव कै । सुनहं बमेकी दास्‌॥ || 
(शि सुरजन आथव । तव जातम पराश ॥ ११॥ पिन || 
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रजबजी की बाणी । @ ह, 
यि 
पृथ्वी पेख्यवै ॥ प्रभ प्रमाकर अंग ॥ स्नव उमै अभ्या । || 
आतम गघुसंग ॥ -१२ ॥ छद दशन शत छ द । माया 
मंदिर मोहिं ॥ तहां सुक्ष्म खणफण दर्शि । नरतदीपै नां हि 
 ॥ १३ ॥ हरि मारग मनम अर्ह । ज्धुनिस्रदिन हर आकाश ॥ ॥ 
 यहू दस्मे सप्र शवदि । वहदामिनी प्रकाश ॥ १४॥ आदित 
| आगि आरसीरुषिये ! सुधासु चकोर ॥ यां अरबरुवि || 
। आपत । रनब ठीनहू वोर ॥ १५ ॥ तिकरी गर अरु हैस 
साधकन । देखा व्थोरन बंग ॥ सरार सुनीर्‌ शरीर मधि । काटे | 
सुक्ष्म अंग ॥१६॥ छरे जीव एेे रद । श्न्य सुपार मोहि ॥ || 
पविता. सतय सो द्रपै 1 खि चि पो नाहि ॥ १७॥ पंच || 
तलक पच रंग 1 भाणरूप कड ओर ॥ रजब कसी एकको । 
जाका पच्या स्यौर॥ १८ ॥ स्याम गगन वाह हरी । तेज 
रक्त सों अंग ॥ जक ऊजर पृथ्वी जस्द । आतम ओरे रंग ॥ 
॥ १५॥ रलब आतम रामका 1 बरणत बरणेन रग ॥ वै अवि 
। नाशी शौर गति । किये सो सब भग ॥२०॥ पंच ततव आकार || 
। ह । परस तत निराकार ॥ रब उभा उभ विचि । आतम वों 
। ओंका? ॥२१॥ आतम वो ओकारम । सरण निर्णण अंग ॥ 
| गजब प्राटे पिंड दै \` यपत गातसनो भंग ॥ २२ ॥ रजव काया || 
| कोर मति गतिं मिढी । निराकार आकार ॥ आतम्‌ अन्य || 

कपुर गति। ताम केएल सौर ॥ २३ ॥ अक्षर आभे चि खे । || 
आतम अंम अकश ॥ ओर इकंग अकारमे । गम्यन गगन नि- || 
बार ॥ २४ ॥ गोढी गोरे तीरकै । बरु रागे कहि ठव ॥ तेष | 
एलब प्राण पिंड -संगि । 8रि ्िकमति बि जाव ॥ २५॥ 
प्राणि पवन मीने पाणी । रजब जीवनि बहिन पिदछाणी.॥ || 
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{ १३६ ) ए्लबजी की बाणी । 
समघाते वीबत । क्न 77 = 
|| मश्या सम्े रक्षो चात्‌ । जडजीव कनजांणो नहिं जात्‌ ॥ : 
॥ २९ ॥ का कपूर इन्र सामि । प्राणी निरछणि खण ङमे॥ 
रनब्र रचना अगृहं अपार । विरद बृह बृज्ञण हार ॥ २७॥ 
निस्यण सयुण होत है । प॑च तत्व अरं प्राण्‌ ॥ जन रब इष 
पेचद्के। सम सा घुजान ॥ २८ ॥ 

| पाषी १८९५ 

ऋ, ५९ ए 
ज्ञान प्रचका अग्‌ 
छ + ० | ~ 

||. नरना अंजन ज्ञान निनं । सब भणे सपि सा ॥ ज्यं रनब 
|| पिरि कार धरि । सब दिशि देसे कार । १ ॥ पीत बा्जब 
|| ६९ ब्दं। तच पीहा सपार ॥ द्यू रनम रामह मिल्यु । सब 
|| दिशि षिएनन हार ॥ २ ॥ जे पाइन पना दे । तौ बुषा 
|| भार चाम ॥ तृ स्नव _राम्िं मिल्युं । बाहिर भीतर राम ॥ 
|| अधर स घुदामा गत भये | द दामानके मांह ॥ त स्नव रा- 
|| महि मिल । देह दसै नाहं ॥ ४ ॥ नाई निहगि चै ना 


दीपे । प्राण्पसी नोय ॥ जव सा सुर समाई । काया 
छया दोय ॥ । = 


















~ | = अरि (.*: ४ | ^ 
ज्या रहा > छार । खु पावक परसतै ॥ त्यं रनव मि ` 
| गम । घु सति दते ॥ उमै .एक उनहार नं कछ भेदर। | 
|| परिद्ं मि चत बक दोय । घुक्रियान सेदे॥ ९॥ परव) || 
|| दोपक गवसि । तिमिर दैत जीव जोति ॥ रष प्रयै बत ' 

बक । सेवक स्वामी योति॥ ७॥ परव आतम राम गति । मि | ` 
॥ भसत चर दहोय ॥ रन पा परिखा । केर सार नदि कोय ॥ || 
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रनभ्रजीकी बाणी । ( १३७ ) 
रव नदी सु जीवगति । प्राणी प्रस्यक्ष राप ॥ ११॥ पारिष 
ङ्छठी यणगत दोय ॥ सो रब माया सकत । ब्रह्म समान सोय॥ 
|| ॥ १३ ॥ कडि कटब काया ह । सुर माया अस्थान ॥ त्रेशण 
तजे तत्ते खै । यह्‌ परा प्रवाणि ॥ १४॥ दष रोह पारस प्रच । 
|| पिरत महातम जो२॥ रनब पट्टं परसतं। तोधा मर्गा शेय ॥ 
॥ १५ ॥ प्राण प्रीति जाम्या रहे । हरि हित दिख माहि ॥ -क- 
छित अंध दति मिरी । यद्यपि देख्या नाहि ॥ १६ ॥ विद्या 
बरिबधि विदेश बहु! बचन न ग्रा श ॥ रजब पावे प्राण तब ! 
जब करै वेश ॥ १७॥ श्रवण सुखी साचे शबद । रारि सूप- 
सृत जोय. ॥ रजवे परवाने पति । भिर्त बसत बक होय ॥ 
||॥ १८ ॥ कीट भूंग भगी परसि । दीय दीया जोय ॥ ती 
रजब.रा्माहि मिरूत । क्योँन बसत बरु दोय ॥ १९ ॥ प्रथम 
पवन प्रक्षाशही । दज देवै वैन ॥ तीजे मन मनप इषे । 
चौये आतम पेन ॥ २० ॥ ठैर पचसी भ्राणपति । विरख। 
` देवौ नैन ॥ षिन परवै सब पह 1 प्रचेप्राणी पर ॥ 
जन रनप साच कही । तामि फेन परार ॥ २१॥ रह काठ- 


क़ काट घणहं !\ अगे बिचि आग ॥ स्यां रनब भ्रास्या ख 
। णह । ज्वाा जोति न जाग ॥ २२ ॥ रब रदेन शुप्य थर । 
== 





ब्रह्म परिया तब जानिये । जब तनमन रक्ष नाहि ॥ .रज्नष्‌ 
आतम राम विवे । ओर न भ्यास माहि ॥ ९॥ मनसा बाबा 

रमना । नै जीव पीवरं होय ॥ रजब आतम्र मगति ! दृष्टेन 
पूरी उतर । सो परवा पखाण ॥ यणगति.गतिन पाह्य । तौ 


दतै दोय ॥१०॥ रोभ मोह रागे नहीं । कोधन जागे काम ॥ 
| बादि बक्याप्तो जाणि ॥ १२ ॥ यचपर्चासिन नखण मन । 
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( १३८) रजबजीक्छो बाणी । 
("न= 


चेतानि चेतन जाय ॥ शब्द्‌ शोरज्यों श्रवण छग । अरथ विचार 
समाय ॥ २३ ॥ सोदा करणा, श्ये । तहां कट सूज नाहि 
रजब वित बिन जेत हो । बड व्यौपारो माहि ॥ २४ ॥ रब || 
निक्त मात महि । सुतकीडी कण काज ॥ सो पाद पैठे पम । 
सफ भये सब साज ॥ २५ ॥ रल बृंद समंदकी । कित सै | 
कह जाय ॥ पश्चा परकर समद्‌ सो । त्युं आतम रम समायः॥ 
॥ २६ ॥ रजब रोने अवेत । दीपक ज्ञान प्रकाश ॥ यै आदि- | 
त॒ अबिगति । इनका कहा उजाप्त॥ २७॥ उर अंगण आ 
| च्छया विया ज्ञान हारी फेर ॥ रन प्र आवन सम । यह 
इकति शयेर ॥२८॥ बुद्धि विचारी चारनी । परिणी ठुस सव || 
छान ॥ आटा अंत्ञएण भया शद्ध । करी बाख्नी कने ॥ | 
॥ २९ ॥ अविगति अंब आतम फक रागे । नीच उच जंतर । 
भम भागे ॥ सख शुन पे पांडणति येकै। पारस पिढन भिन्न || 

वमे ॥ ३०९ ॥ सुव टाहर सम सूरि प्रञ् । ज्यु मिसरीा गात्‌॥ 
|| ता माह इविषा कदे । सो ष्टी बात ॥ ३१॥ भिक सुगंप | 
शीतर सब गहर । विपन विभेदन काया कोई ॥ तौ रनब जो | 
सदा ये र । चतर भा संतनि होय ॥ ३२ ॥ | 
साघी १९२७ अंग 
प्रचा मांडे भावा अंग। ु 

|| भढ घो भे प्रच । स्याणे घुं स्याणे ॥ जन रन सां 
(थो । इदि भाति बाणे ॥ ९॥ स्ये हषो स्ये मर । 
मोहे सो भोरे ॥ बालक इद्धि विन बाला ह । अंतर पट खो ॥ || 
॥ २ ॥ स्यार्णे यणे होत दै । बाप पृतकी छार ॥ बाणी बो | 
|| तोतरी । उष पाठक प्यार ॥ ३ ॥ भरषेड प्रीति इद्धि बाङ्के 


न ॥ ~~~ य 
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ए्नबजी की बाणी । (१३९ ) 
स का र ------------------ 
नचा नांव ॥ जन्‌ रनब ज्यों जीवं । खेर बिरान 
पाच ॥ ४॥ देखो थूनामा प्रदराद। बामं पाई तिन दादि 
मोरे नाव छिया सब नखी । वेद भेषमं नजरन राखी ॥ ५ ॥ 
पर्षा मे भावका । परचा करै सदाय ॥ परवा पारस विना 
दरौ । परवा रहै समाय ॥ ६ ॥ कण खणड सूनव सुबारं । 
केहि षधि बही मिग ॥ सो समज बेन सकति वटि क्छ । || 
जिन प्राणहं ठे खार ॥ ७ ॥ नाव मेद युण क्टन्‌ जाण । 
मो मावस ीन ॥ तिनसो बावे बेन र । जो मोग्या सां 
दीन ॥ < ॥ पत्र्रं पाणी जम्या ! पातरोके उनहार ॥ 
श्नब प्राणपति 1 माव भजन वए धार ॥ ९ ॥ 
सासी १९३६ अग ६०9 ` 
हेरानका अग। | 
नोब सीव बिन सुं घने ! शिव शक्ति अस्थान ॥ स्नब खक" || ` 
ता मिति बिना । दरि इए अस्थान ॥ १ ॥ शून्य सर्पी साह 
| याँ । रनब आभा महिं ॥ प्रगट यप्र दहदिशि श्रि 1 प || 
प्र नाहि ॥ २॥ इकाई अश शत्यके । आदि न | 
(र ॥ सोधण हारे सव थकङे । जन एव ता माहि ॥ || 
र ॥ प्रथम श्यक्छो संगे । को सापैता मांह ॥ को पावे 
वा बस्तुको 1 जो रजब ह नाहि ॥ ४ ॥ अकर न वि अक 
सि । सकन शवदि समाय ज्यो रब छंमि मारके । श्य 
जर छियान जाय ॥ ५॥ अतन ठे अनंतका । आतम आत || 
जा ॥ ज्यो रब यख मकम । प्राणी पावे नां ॥ & ॥ पच 
ततवत प्यंडकरि । प्राण बणे जो माहि रजब रचना अगहं गति। 
मनने समञ्े नांदि ॥ ७ ॥ पंच तलसों प्यडकरि । माहि समोया | 


ध अजयकपकमाक 
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( १४०.) . रज्जीं की बाणी । 
|| मरण ॥ स्नव रचना रामी । पिष सधिष हेन ॥८.॥१ रनव 
रचना रामक । रामति अनंत अषार ॥जां जांणःजाणे 
न । मनमति व्दैन विचार ॥ ९॥ कीं मांति यह कषु किया । 
सो कोडन जाने जानं ॥ र्न रहिगये देविक 1 हरि दिकपति 
हैरान ॥ १० ॥ अनजाने जाने कँ । जानघु कै अजान ॥ 
एब पाध वेद सव । हेरि हए हैन ॥ ११॥ अपंर्प काव्य 
बाणो बहत । निगम कषत मम भोर ॥ तौ रलबको कैगा । 
ब्रह्म सरीला बो ॥ १२ ॥ बरह्मन मावै उद्धिमे । बरन्या वैनन 
जाय ॥ कषान गिरागछे हए 1 सगके राइ बाय ॥ १३ ॥ निन 
निन जाण्या जगत पति । सो जोणिर भये अजान ॥ रजब 
दीप उदीप क्यो । जव प्रकटया निज भान ॥ १४॥ काया 
उपजी केम कदी । बुद्धि वेद बखाणें ॥ पै आतमकी उत्पतिषष । 
| जीव जवाब न जान ॥ १५ ॥ जीव किया छिप्त वस्वा । सो 
जीव न जान ॥ सब स॒मञ्ञं सम्ञं नदी कप्तरे जानें ९६ ॥ 
जीवन भांडा मेद न जान । कदा कनां आकार ॥ रज 
भगम आतमा आगे 1 यहूनाने करता भार ॥ जीवन जन 
जीवकी । कहि काट कीन्ह ॥ तौ रजन इस्‌ बुडिसां । बह्म कौन 
विधि चीन्ह ॥ १८ ॥ जीषहि पू बह्मणति । यह अवरज ह 
रन ॥ जो अपहं जाणे नदीं । तिन अवरिगति क्यों जान्‌ ॥ | 
॥ १९ ॥ जङग जीव जाण्या दै । तवग कष न जान॥ । 
जन रजव नाण्यातबे। नाणिर भये अनजान ॥ २०॥ नतह | 
जान्या जगत र । ते सब भये अजान ॥ रनब देह देत । | 
वेद्‌ नेत बान ॥ २१ ॥ रनब तब सब जांणियां । जाणिर | ` 
भये अजान ॥ मनप बाच केना । यर गोषिदकषो आन ॥ 
८८011" लल नतालल्लल्ल्त 


















रजबजीकी बाणी । . (१४९१) 


भोका [ 
~ - ~~~ ----- ---- --~- ~  - ~ 





॥२२॥ अकारि अनंत रहे होइ भोला ताप्षम सृष्टि नदी निरमो- | 
टा ॥ रब अजब कषये वाहि । साध वेद बोरे ओगाहि ॥ 
॥ २३ ॥ रतम तर्हिं क्या करदे । आतम रोम अगम ॥ 
रननब बाण्यु बर मिव्या । ज नेता कहै निगमं ॥ २४॥ बेलाथ। 
कूं विचार करि । दनि दै नादान ॥ वेद राननकी मति 
पावा रनब है दैरान ॥ २५ ॥ अकरं करा करे नष 
कोई । निस्यण खणनगहावे ॥ रजब जीव कत्व थाके । 
परिहरि आपणी अवै ॥ २६ ॥ कतार अरूख करणी अख्ख । 
अलख आतमा देव ॥ रब अल्खोमं पल्या । क्यु रुख कीजे 
त्व ॥ २७ ॥ अर्ल अरु सबको कै । सो रूषिये क्यो 
पीव ॥ पै रब यह एण्य अगम 1 कोन तत्व हे जीव ॥ २<॥ 
अविग्न अविगति किया । जे देख्या निरताय ॥ रनब अ- 
दिया को कंै। कियानं समज्ञा जाय ॥ २९ ॥ मातम आत 
 मकी अकरी । अवरोकी नदिं जाय॥ त रन यहु विषूम हे । 
करणी खबरि खदाय ॥ ३० ॥ जीवन जाणें जीवङ्क । तौ जग- 
पत्ति जाणे कौन ॥ अकह टेर क्नान कड । रनब पकए 
मौन ॥ २१॥ ज्यो्ुण काषटस्नाजम । त्वमे फ़रु जोय ॥ 
एलब्र कीट पलानमे । दरति ख्षेन कोय ॥ ३२ ! अण दख्या || 
|| तो क्या क । देसु कान जाय ॥ रब हरि दैरान्‌ ई । नादी || 
| शवद्‌ समाय ॥३३॥ रलव रसनां रहति रस । प्यं पकी बत ॥। 
| सो सुख कै न प्राणयति 1 जीभ इितीयेक मात्‌ ॥ ३४ ॥ जीव 
ब्रह्मके खोरकी । सुख - स्खबस्न हि वेन ॥ जन रजब खजथा 

| ज्ञगति । सु आनन उदे न ओन ॥३५ ॥ अङ्करन्‌ कथ्यि जत्‌. 
भा । मनमत मध्य समाय ॥ 'ए्नवर ख उष बोिपि । सो नि | 


को 
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(१४२ ) `. रजबजी की बाणी । 














शब्द्‌ समाय ॥ ३६ ॥ ` रब सहि स्िनांणके । शि षप 
दिया दिखाय ॥ तैं साहे शब्दम । सु रुख बरणी जाय ॥ 
॥ ३७॥ आतमजे कृष्ट उच्चर \ सब अपणां उन्मान ॥ रब 
अजब अकर्‌ गति । सो फिनहं नाहं जान ॥ ३२८ ॥ रजब आ- 
|| द्म सूत शबद । दै आतम उनहार ॥ शकट कमं आनिये । 
|| सनि पटन होय करार ॥ ३९ ॥ बंदे उपज बैदगी । बालक 
|| बामा नाहि ॥ रनब भाग अमागकी । आलो चीन्दे नाहि ॥ 
|| ॥ ४० ॥ रंनब मति मृतिका अनत हे । बहते काव्य भार ॥ 
शब्द पात्र बहूवडि गये । घडपी ओर अपार ॥ ४१॥ 
|| `` साली १९७३ | 
अथ पार अपार अग। 

फटक सिरं सुषषिन महर । तामा ह बह वस्त ॥ आरण्यं 
॥ इ आ्ठान ह । सुशकरु चदे तां हप्तत ॥ १ ॥ रजब बय 
विष्छोर्‌ पाखान घर ! मूख सुदित मध्य गम ॥ ज्ञान र्ट सरम 
दरश । इकेम प्रषन काम ॥ २ ॥ सारि कीर समुद्र दै । 
पीकर हीयन पार ॥ रव स्वकं चाषतं । सेवक रस्थान वार ॥ 
|| ॥ ३ ॥ रजब बय बिषछोरम प्राणपति । ज्ञान ष्टि दर्शय ॥ 
पेवकष्चं सतोष वे । पे बरह्म बम ड नाय ॥ ४॥ 


| [सी १९८१ 
| | कित निहचल्का अंग ॥ 
। . एब नश्वर बदिये । देखो दधि पिजोय ॥ भवै दिर तुरक 


कि, क कनि 


| की । माथा बहि दिशि होय ॥ १ ॥ धु देय प्रदक्षिणां । उं 
.॥ गयद अर्‌ भाव ॥ रलम निश्चर्‌ वेदि यद्ि। अग्थ इताही जाघ॥ 





ए्जबजी की बाणी । ( १४३] 

॥ २॥ जन रज चचरु समै । उडग आतमा जोय ॥ नो 
छनि छिन्ननौ खंडमधि । धुषर्ज्यो निश्वर्कोय॥३॥ नो 
र्च्छिन छिन्न चरु सवे । शाशे सूरज तिन माहि ॥ सनव शुष 
|| निश्वरु किया । ओर कयि यृ नांहिं ॥४॥ रब भेरी चपर्ता । 
निश्वर निमेरु प्राण ॥ हर चरुर दीसेन सुख । अस्थिर 

॥ शढ्द्‌ रसान ॥ ५ ॥ अस्थिर अमर चपरूता भेरी । आतम 
|| जम समान ॥ रनब जोये जीव जि । नीके किया निदान ॥ 
||॥ ६ ॥ जबवट्ग इद्र चपरता । तबरूग भे प्राण ॥ रन 
पचा स्थिर है । निक संत घनान ॥ ७॥ निहवङ निजसु 
निकट है। चंचरु चर्नों दूर ॥ जन रनब जाती खदा । रहता 
|| सम इतर ॥ < ॥ अध उतरे अस्थिर मये। आतम रमहि 
हीन ॥ रन रहता राममे । बहता बसत सुमीन ॥९॥ निश्च ¦ 
निश्च रै । चवर चचरमाहि ॥ जन रज जाणी गत । 
|| वा मिथ्या नि ॥ १० ॥ स्थिर महै स्थिति स्थिर रै । , 
|| चच होता जाय ॥ रजब दिया देदश । येके गति निसाय॥ ` 
११॥ आम करता अघ चे । चचरा एर चीन ॥। थक । 
होतथा कहि करम । यै कमाई कीन्ह ॥ १२॥ विन सेवा | 
|| सेवा करी। जब जीव निश्वर हीय ॥ जन रत्न इपत पेचक । 





















|| कित यहि बिधि ॥ सृ सुरति सरके नश । मिक पारप प्रिद. 
||॥ ९४ ॥ लोहा परस ओषयि सार । सो सरक नदिं चक ¦ 
|| प्यार ॥ ल्यु रनब आतम रामह मेर । शक्ति थकति भागा मस! 
| दह ॥ १५॥ स्नब राम सुद्र मवि ! कषद रते छम ॥ ¦ 
| बोरा बाह विथकं । भरेषु अविगति अंभ ॥ १६ ॥ घर | 


यः 
कामण जः काकाः कः ॐ ` काद कछ, का जो 















अम्र्त _ काः कण्ण 
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| बह्ने विरा कोय ॥ १४ ॥ ववर वितरिन चपर दै । उभेथ | 


( १४४] रनबजीकी वाणी । 





एतर॒निश्चरु बहुत । निश्चल कोई नावजन. रनबता 
संतकीमं बिहारी जोव ॥ १७ ॥. मायामे निश्चर्‌ स्वै । 
चरप्ी लासे गोग ॥ रब अस्थिर हप्र । पोजन 
विररा फोय ॥ १८. ॥ नांव. रहै हरि नावम । जीव जगपति 
माहि ॥ सनव दोय ठहर -थिर । तीजी दतै नाहि ॥ बाइप 
बैठि जहाज सिरि । वारि निधी मधि नाय ॥ रे रनब तहति | 
उ  बैठेगा कहां आय ॥ २० ॥ रजब वायस बोध षिन बो- 
हिय बैठ आय ॥ सो जहाज निधि मधि बरा! काग 
कषां उड जाय ॥ २१ १ - 


पाखी २००२ 
 _ आसे आसण अंग । 

` जहां प्रीति तहां जाय जीव । रा भये अस्थूर ॥ जन रनब्‌ 
दष्टतद्ध । करी केज्य एरु ॥ १ ॥ नीर नै सुमेर पिर । 
नीचे निके आय्‌ ॥ तयू रजब इस जीवक । जहां प्रीति तहां 
जम्‌ ॥ २ ॥ प्रीति प्राणं केगईं। काराका पारे जाय ॥ जन्‌ 
ए्जब गाति भागी । घुजब देती निरताय ॥ ३ ॥ साध शगी- | 
ह छोड । पारे जीवन छोडेहि जाय ॥ रनव रट रें र । 
र्च्‌ सा गतान ताय्‌. ॥ ४ ॥ मन मोती नरकी करा । बिगप्ति | 
| बच निर्‌ व ॥ गिनि कै करि कष्ट सुखि! मगति भामनी || 
वध्‌ ॥ ५॥॥ मनयारा मोती नर अंग ॥ निकषत होहि सदा || . 
सए भंग ॥ एनि सरे सावत होदि सोय ॥ तीनू माहिन बिन || 
प्या कीय ॥& ॥ य सलीनां पावकका 1 धूम व्योम दिति जा॥ 
अघ मनउन मनि ङ्गे । तो जीव टे तहां जाय ॥ ७ । जहा 
|| महत मननङो । प्यंड प्राण तहां जां हिं ॥ रनव तीन्युं एके । 


== ^ 


भो भको 
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ए्लवजी की बाणी । ( १४५ ] 


| कब बिछ्रै नादि ॥ ८ ॥ आसै आपणे होत है । जहा रै हित 
भाय ॥ देखो दीपक . रागकी अगनि सुदीवे जाय ॥ ९॥ रज्नव 
मतक मतभिहे 1 ज्यं जड टट आर ॥ दीनं पंडि दूज नकं । 
लै बीते बहार ॥ १० ॥ शरीए्दी सुध नदी । ओषधि रोग 
जाय ॥ त्युं आपै आरण होत है । नरदेखो निस्ताय ॥ ११ ॥ 
ब्रह्म सुभिरतों माया रहिये । माया खर्चत राम ॥ रवर समञ्च 
ज्ञानम । भाव भेदका काम ॥ १२॥ माया माहं ब्रह्म पाये । 
व्रह्म मध्यत मायौ ॥ प्रैष मनकी कामना । रजब भेदपु 
पाया ॥ १३ ॥ सबजीव माय बरह्म मध्य 1 उभे आतमा परि ॥ || 
एब इरि दिष्टी नहीं । दिरदे हित हर ।॥ १४॥ माया || 
प्ररि माया भये । बह्म मायतं जत ॥ यजीव सीव पब सकति 
माधे! प्राण पर्टण मंत ॥ १५ ॥ शिवदं मिरूत शक्ति मधि। 
शक्ति मिदत शिव मांहिं ॥ आति आघण जीवका ॥ खगक्ष || 
बिद्धटै नाहि ॥ १६ ॥ भावै शरुत विति ब्द । भाई धूतं भग || 
वान ॥ एनब समक्षो जीबगति । आते आपण नान ।। १७॥ || 
हि हरि, सीधा होत जिव 1 मेरा हित चित माग ॥ उभ येक || 
संदेह बिन । रव जास रग ॥ १८॥ इत विश्रूति अनशरूत 
उत । भूत भाव विचि मेद ॥ रजव 7ा आप्र दिशि । नीकं || 
यान खेद ॥ १९ ॥ ब्रह्माण्ड पिं बाणी व्यवाे । उदै अस्त || 
द नाश ॥ समब; रही प्राण पाह । भाव भेद्‌ सगि दाष ॥ 
| ॥ २० रत्वब जव भावनां । करता दीपक राग ॥ तन तिव 
चीन चादर । सो दीपकदीं काग ॥ २१ ॥ मि मिरुहिन 
शिं. श्कति । मोटिनि ध्य जाय ॥ एजब रासो राटा । 
आकषण आवण मांह ॥ २२ ॥ जोमति सरोगाते होयगा । पाष 
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{१४६ ) रजंबजी को बाणी । 
ल 


वेद्‌ पुष पाणि ॥ मनसा वाचा कमना । जन रनव रवि रासि॥ 
॥ २३ ॥ शब्दं शन्य सरव टर । शकति सहित सह रहै ॥ रजब 
| सविं तिरि मौर । गोहन कारि गाहकं गहै ।॥ २४॥ कमठ कडि. 
छा आहि अंहि। मरजीवार सुरार ॥ रजब जर निधी दै डबी। 
केहि जिनहि जो ग्याङ॥ २५॥ अहार ओषधि आध्र । मै 
भार जठार॥ मछ मडचर मेरा मनह। र्नप साच व्योहार॥२६॥ 
पहृप पत्र खमदी सहत । ओषध फु अर्‌ आग ॥ गद दूष यी 
छाया। भाव भषतहि सग॒ .. २७॥ अपणी अपणी च्रणि 
चौरासी चेतानि ॥ एन्‌ ठे से माड मं । जोहे जा मनि ॥२८॥ 
ईस बह्माण्ड बजार म॑ । बहुत बस्त बणाव ॥ जन रव छे जीव 
सो 1 जाके जापो भाव ॥ २९ रजब रामति रामम । भहूतं भरे 
भंडार ॥ प अति आपण अण । तामि फेर न सार ॥ ३० ॥ 
भाते मापण होयगा । जाका जहां करा? ॥ जन र्न जाणी 
खगत्‌ । तामे फेर न सार ॥३१॥ रजश इरी न वेदन । ओषधि | 
|| अकि भक्षा पे रोगी रात कामकी । जा ड उपश्ना२॥१२॥ 
मत मानक्स्या धोम ज्या । साई शून्य समान ॥ अप अंसकन्‌ 
जायगा । माणी पावक्‌ जान ॥ ३३ ॥ रतन रिधि निधि पि 
छ पदार्थ । सुकति भगति हरि र चे सुरे भज 
(५ क + भ त हरि राज ॥ रजब सवे घु मज । 
२४ ॥ बरह्मजीव काया कम । छिव जच 
एच्छ। माहि ॥ एन सवे घु रेड निव । दातहि दूषण नांहि॥ ३५ 
विविध भातिक़ बेदगी। दीपे माड मज्ञार। गाद गोकी रेवगा । 
|| सजन सचि व्यौहार ॥ ३६ ॥ देव सेव बहु माक्ष । मवी न मेदी 
। जद ॥ रज रुची भाण पहि । जाकै जो मन मांह ॥ २७॥ 
। जां दिकमं सोदागरी । उनदीं चं सौदा होय ॥ रजश विचि व्यौ 
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रजबजीकी बाणी । ( १४७ ) 
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। पार बिन } बाहर विणज न कोय ॥ ३८ ¦ रुखिण लोक अक्ष॑ख्य 
कुरु । घटि घटि नगर बधत ॥ उभ येक अंग मिरि सहि । जन 
एजब जगं ॥ ६९॥ जाति पति सबको करे । सगो सगाई 
|| होय ॥ त्या सुङ्खत सुकृत मिरे । इत ङतः जोय ॥ ४० ॥ 
पैट मेरि मिखि रसरंग । भरे उजरू बने न संगा॥ छह गायके 
कनै न अवि । पसूह पेखि मांहिडी पावे ॥ ४१॥ बद्र वरि दे 
| नीके । ठे श्रवण चु दवार॥ एन मि यहि सगं सो । बाकी 
ष्टं इजार ॥ ४२ ॥ तीरथ प्रीति खु मीन ग्ड । मूरति कीट 
पान ॥ हेत इताशन समंद जीव । आसि आशन जान ॥४३॥ | 
बरा इद मोर तन । साका छुक्र घु सवाग ॥ रबर रह भ्राण | 
न । मन बच कमर जो माग ॥ ४४ ॥ बोक बकर डादी बडी । 
शछ घु डादी रूप ॥ रजबर रट बिन रोम बरु । प्रनत अन्रूप ॥ 
| ॥ ४५ ॥ निस्यण सस्यण रूप द । अवनि आतमा माहि ॥ नवि । 
। नीरसो एष्ट डे । अपति आसण जाहि ॥ ४६॥ नाद्‌ नीर वषा । 
। विष । प्रण पम भयिपूर॥ए्नब काठ जातिके । प्रकृति प्राण 
|| अं्र ॥ ४७॥ शिखे फटकडी पदम सो 1 कागद कवर छु माहि 
॥ चीर नादसों! मीजते' अलि उषड सु-जांहिं ॥ ४८ ॥ 
पहम्‌ फटकडी घं रिषे । काया काणद्‌ भाहि ॥ रनवर्भगे 
| गति जर । अषि देते जाहि ॥ ४९॥ रज्र दरदि | 
संतरां चङे । मत मागं पडि प्रण ॥ नगर नाब्र अथिं 
॥ सवे । मेका सुधि घर. जान॥ ५० ॥ (नव मनिष्‌। देही 
| | सुकति सुख । भाप बाप्ना होय ॥ चौरासी, विष वंदि सव 
सरा सके नहिं कोय ॥ ५१॥ 


[य गिय्कन्कष्णी 
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[ १४८ ] रजबजीकी वाणी । 


न ---- [कदस 2 गयि 









र पाखी २०५३ 
अंतकाछ्ि अंतरा ग्योरा का अंग । 
इष्ण इवांसाके शबद । जख जसुना दर बा ॥ स्यं संतर अंतकः 
प, । एनि वृह षु ट ॥ १॥ भाव भोमि हरु चर दै । 
कारु कष्ट भ्वं चर्‌ ॥ धरम धात ॒धक्घा नहीं । जन रष धिर 
लार ॥ २ ॥ रजब राह केत रवि रूप स्यि । पे जर चरु र 
| न जाय ॥ तयू अतक बपिबय दरस । आतम भाव समाय ॥३॥ 
रइ बनौरे सोपिये । ज्यं चरखी तङि आय ॥ व्य प्यंड प्राण 
जम्‌ करि जदे । विचि विति शिया न जाय ॥ ४ ॥ बारे अण 
बाते पिरि । तिर तज कोर कार ॥ खलू छिदि नकप 
बह। तेर उवा उरि खार ॥ ९ ॥ नांव नाज अवि नक्ष । अंतक | 
समये कार ॥ जन रब जोख्युं नकं । जय कोठे होय सुकारु । | 
॥ ९ ॥ सदा मावस ना दहे । सदा न राह गिरा ॥ तैसे संकट 
काक सनि । नि रजय प्रकाश ॥७॥ महंत मोदधि माहि धिर । 
चचरता ताने तीर ॥ रन रीश्ष्या देखि करि। दोय स्वभाव 
शरीर ॥ ८ ॥ रजवे साधू धूपते । आपण अधर अक्षाश ॥ पै तन 
तो यो की कमे । ते उवपरु अम्याप्त ॥ ९॥ प्यड प्राण ज्यु || 
हाक । विपति वातकी घात ॥ महा दुर मन मूढ मत । पो | 
शस्थिर दरसात्‌ ॥ १० ॥ सड संड पिडह कै । पर प्राणि, पै | 
त्‌ राय ॥ तयू विधन समय बाणी विकर । पै हेत इत्या नहि | 
जाय ॥ ११॥ कालनीद्‌ काया गहे । परि मन पवन बस नांहि॥ | 
तुं छतर अंतक सम । रलम समश्या माहि ॥१२॥ शन्य सभीर | 
न फटि रहे । गोटी गोरे गोन ॥ तैसे रनब प्राण पति। तौ अ. | 
[| तकि अतर कौन ॥ १३॥ अंतकि पड न अंतरा । नासं लीव | 


मामा 
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रजषजीकी बाणी । ( १४९ ) 
द्वन 
की प्रीति ॥ मीन माग जरु चोट तकि ! मि नाणी रसरीति । 
॥ १४! देही छरा दम दै । अंति रगे आगि ॥ प्राण 
पैखि बति नां चरै। देखि जाय उडि भागि ॥ १९५ ॥ अंतक मनहं | 
पाहृणी आग । प्राण रोह सों सै न खागि ॥ आरंभ उ उदंगरु | 
॥ आई । घु रब रै नदीं उदराय ॥ १६ ॥ रज्जव पिरत 1फए्त 
|| स्यौरी पि । जथा तने छ चदि ॥ सोधि रगिर देखे भरमत । | 
| भोला भोरी इद्धि ॥ १७॥ 
| साखी २०७० अंग ६५ | 
प्रति ब्रता को अंग! 
पति बताक पीव बिन । एर्ष न्‌ जनम्या कोय ॥ तयुं रनव 
|| रामह श्वे । तिनके दिक नहि दोय ॥ १" आन ख पसं | 
|| न । दोषृ न दे भरतार ॥ तौ रब रामं मजो । तेत | 
॥ तस्कर ॥ २॥ सुर नर देवी देवता । सब जग देख्या जोय ॥ || 
॥ रब नादिं रामा । सगा सनेदी कोय ॥ ३ ॥ नक्ष श्प पनर | 
| जर सवै । पैतमन नैन नर नाश ॥ रब रवि रमिता द्रत । जे 
| न रै प्रकाश " ४ । यथा नापिगा नीरे । सिंह सभापति | 
| जाय ॥ त्यं सनष सखस । सो यो सादिव माय ॥५॥ रलब | 
रमिता राम तनि। जाय कहां दिस गैर ॥ कठ कोक येक 
| धरनी । नहि सावि को ओौर॥ ६ ॥ रब राजी एकस्‌ । 
|| दूजा दिर न समाय ॥ देखो देही येकम । ढै जीव न ई आय । 
|| ॥ ७ ॥ येक आतमा राम इक । एक हित वित होय ॥ दूजा दो, 
। सत क्यं कै । दिक दिये नहिं दोय ॥ ८ ॥ पर्निग दं पाताकमे | 
| अनङ्‌ पंख आकाश ॥ ल बेदे बसति को 1 दाघ्ा तनम दास | 
| ॥ ९ ॥ इनियां दिक दरयन मई । सवे रप सम भाय । मोमन 
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कष 


(१५० ) रजबजी की बाणी । ` 














व विप भया सदाज मिरु । मित्र मोर द्रसाय ॥ १० ॥ रजब माया न्ह | 
माधि । टेक पावै हे ठर ॥ निहव बिन नरहरि निट । वैटण रै | 

न ओर॥ ११॥ येक मिल्यं सारे मिरे । सव पिक मिलया न 
1 नगत तनि । वज्ञ बडा बमेक ॥ १२॥ दौजक || 
गा अर्ह्‌ के यार ॥ रजब राजी येका । ॥ 

कामिर इहे करार ॥ १२३॥ भिप्तिन भावे आशिदूं । दीन इनी 
ध ना ॥ रजब रात्‌ रब्वसो । येकबस्या मन मांह ॥ १४॥ | 
ठि बी दै नही । सो विषिया कु छेष । रब राते रामो । | 

सरह उरक देहि॥ १५ ॥ पिहन सूवै षास । नो बहते || 

होहि उपवस्‌ ॥ तय एज दीदार विन । कष न चाह दाष॥१६ || 
९ ।१न। जा दोनिये । सो छे मूरख दा्॥ वट सहित वसुधा | 








म्य । रज रहा उदास ॥ १७॥ रजव रिषि हि 
प्‌ । र्य ख्या क्छ नाहि ॥ जब ल्ग आतम भ | त 
|| नाह माह ॥१<॥ अरख्य रोक रिषि सिपि सहित । जीवर दे || 
स ॥रज्‌ब रोति रामबिन । आतम विश्वा बीष॒॥१९॥ रीति 
रामति राम बिन। रक घु बाढी सेर ॥ सरएुर नरपर नाग- | 
र । कदरज कडा सेरु ॥ २० ॥ एनष जहि खडी जह षणी! ॥ 
सो सुकं तकार ॥ ाम उन्हे म द्या येक मूर पताल ॥२१ 
जब बरत वन इण्या । तृण त्वर गति दोय ॥ इक सू 
| क सजल अति । उमे उन्हाले जोय ॥ २२ ॥ मडार मार ियि || 
| दम । मह। उ मनसा बंधि ॥ श्ट सिर जड जांणिवा ! 
हरि ्ैषो ९।१।२२॥रब शाश गये गगन म पनिग गह्य | 
पाता ॥ एव वय सराणि दीं । छम धूं प्रे चा ॥ २४ 
मला वभ्णु मदेशक । शने शर न कोय ॥ तौ रजब तेतीष || 


ताज । राण हार छु जोय ॥२५॥ शिव पिर गहय सु चमा ! || 
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रजबजी को बाणी । ( १५१ ) 


~~~ ----------------------~ 

|| ब्रह्मा र्ना न वेद ॥ राम छष्ण रमणी गमी 1 रलब पाया भेद्‌॥ 
॥ २६ ॥ गोपी दे कृष्णक । रावण छे गयो सीत्‌ ॥ रज , 
शये शरण केहि । छुनिज भये भयभीत ॥ २७ ॥ सीता शौर 
सु राक्िया। घर आनी देदिज्ब ॥ रतव जानी रामक । सक- 
हृ तव सञ्च ॥ २८ ॥ शिव सिरपर शशि संगद्या। रह केतने | 
आय ! तो शरणे तेवीस मे । रनब किषके जाय ॥ २९॥ दयति 
रमिता समकी 1 तेतिषहं शिरताज ॥ बाप ब . बरतके । जा 
किर ओौर न राज ॥ ३० ॥ चाकर राम रहीम के। अविनाशी 
का दास॒ ॥ सुरनर शोषे से सरग । उर न आका आश ५२९॥ | 
पैग के बर सब परिह । मार्क सो मोदत । रव फारिकं @ | 
छि सो । मकवुदी रस रीत ॥ २२ ॥ सादि सों पैदा भये । सा | 
हिव सोना पैद । स्नव तिसकी बैदगी । दूज की क्या केद्‌॥२२ । 
प्रज उदा की वेदगी । घनति किसकी होय । रज यू हैरान || 
हे । कट सादिव दै दोय ॥ ३४॥ के निमाज इुदाय्‌ क । 
नै घु गै ओर । रव यूं हैरान दै । छछ अर्‌ पण ग्‌२॥३५ 
रल साई खुमिर तं । पिध साधि सै असा । जसे सर्ति स- 
मंद सो । अचर आनि भगसरा ॥ ३६॥ उरु पान फर एरक । || 
जड सवै संतोष । त्युं सवे रामाहं भञ्धु ¦ घन धरहि न || 
दोष्‌ ॥ ३७॥ रब संतनको रारि हरि। सो$ पूज उरः धार । | 
यु रल सब सेदये । शरुषुख ज्ञान विचारि ॥ २८ ॥ जी बाच | 
पै पान करि । घीव दही तकर पीन । तेस विधि इरि खु १1 | 
षो रनब सबद भीन ३९॥ सार म जो आहया । पध दिक घु | 
माय । ज्यं रनब आबि पे5। कामी वाची जाय ॥ ४० ॥ || 
पहम प्या पाणी पिव । पक्षी पराण अनेक ॥ एजब अभ अकश | 
ङा । सो सारग छे येक ॥ ४९१ ॥ जतन सीप त काग है। युं 

---------) न 
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{ १५२)  रलबजी की बाणौ | 


मन राप सध । सिर शक्ते परप नशे । पूरण उद्वे अगाध ॥ ू 
॥ ४२ ॥ चात्निग का पति ब्रत गं । सीर खांतिदी माहि । एन 
सर सता भरे । तां मवं नांदि ॥ ४३ ॥ पानौ सं पति बत 
गहि । मीन रहे मनखाय । रजब सेशे बहत विधि । बाहर्द न 
जाथ ॥४४]॥ गहि पति बत पा्लाण का । आग रह्मा उष्य ॥ 
एल्ष छग मे भये । पे पाणी भिरा न जाव ॥ ४५ ॥ छाया 
रूपी ब्रत गही । रही ठे चेतनि रागि । सनव इः छुखसंग सो। 
कदे न जाई मागि ॥ ४६ ॥ ज्यं जल मीन श्जग म॑णि। दोस, 
पतित्रत माहि ॥ भीन सुदित ओरे जलै। सपे ओर मणि नाहि] 
रजते ताकु तोर । पड्ूप भ्रीति परि जोय ५ शशि सजनंगि 
जीवते । खुर समे शिर सोय ॥ ४८॥ सुन वेशी क्ेरैनी। | 
शशि देखे कमिराय । त्यं सनष बसे मसु । दूजा दिशन्‌ स- | 
माय ॥ ४९} सीप स्मदि पीडि ३ । उख कीन्हा दिंशिः मेह । 
गजब बिरची बार निधी । स्वाति बृंद के गेह ॥ ५० ॥ रष के 
| खी सीप साला के । खाति वृदं आधार । छार छठ म॑ छानिरे। 
|| धन्य पति बत व्योहार ॥ ५१ ॥ सीप विभीषण का बरत । बह 
पाटा अंक ॥ तों खाति सुत उनङ्कं दिये । उन्दीं सम पोरंड् । 
| ॥ ५२ ॥ पारग स।प सरोज के । पति ब्रत देखह दीण। त्यं 
एज राहि रामपता । ब्रहमड खंड दे पीण ॥ ५३ ॥ रष दोपत | 
| दीपका । शरि संतोष न भान । नात रहता सों रच्‌ । खु दीखः 
नटि जान ॥५४॥ रष दीरष समञ्चन प्रण प्रीति तहां जय! 
देखि दिवाकर & तञ । दीपि पतंग समाय ॥ ५५ ॥ सुहाग घुं 
नां भिछे। केचन अमि कृपू । देखो किर निकट । कि 
|| ठर सा दर ॥ ५६ ॥ आबिन पिक निहवा निरपिग 1 अडिग 


हीत 


॥ अहीर अविहड दिर वेध ॥ येक पति बत अलंडित प्रीति {ना (अदर अविद दिक थ ॥ वे पति ब्रत जलेडित पीत ना | 
े 
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ए्लभजीकी वाणी । ( १५३ ) 
। अनैत एक रस रीति ॥ ५७ ॥ जिन वातं साहिब खशी । रल | 
गजी हीय । पति बता सरो जानिये । जाङ् येक न दोय ॥५८॥ , 
॥ तन मनकी मेरे खशी । आतम आज्ञा मांह । सो रजव रामह 













॥ मिरे ! उग्मे ओर घु नांहिं ॥ ५९ ॥ संतति आमं शूस्य़ी । | 

। तोय तरण वमेक । त्यं रजब रमि रजा म॑! अपणी दोय न येक। 
॥ ६० ॥ साधू च सु राम रुचि । अगम अगोचर भाय 1 रजब्‌ 
| रतस स्त ठै । विरतो निकटि न जाय ॥ ६१॥ रब मिरूते | 

मिङे। अन भिह्ते न मिलाय । सा साधू येक गति नरदेखो 
ध ५९ ॥ अण मिलतो सो अण मिरे) मिरख्तौ सेती 
मेर ॥ युं रज जनकी दशा । पति बता का खक ॥ ६२ ॥ ¦ 
"|| रष येदं येक है । अनेको अन्नेक 1 साहं सेवक येक मत्‌ । यदह | 
पति बरत बमेक ॥ ६४॥ येक सो येक दूज दूजा । रञ्जब | 
राम्‌ खुशी यहि पूजा। रोजा राखे दर दस। बस्त कर बति प॑व। 
जन रज्जब निज नेम यहु । रो नही जम अंच ॥ ६६ ॥ बरत 
न छे रामक । बरत न श्ुगते काम । बएत न मद माषहि भवे । ||. 
नै न निरजन धाम ॥ ६७ ॥ गंठ जो जोडा ज्ञान करि । इथटे | 
वारि हेत । रञ्ज मामनि भामने । भांवरि भरि भरि रेत्‌॥६८॥ | 
साखी २१३८ | 

शरवंगी पति ब्रताकाञंग। 
सूरज देखे सकर दिशि । चरि दिशि येक त्य ज्जा | 
|| रामस । यह गहि बरत बमेक ॥ १॥ गिरद किर इक दाग | 
|| वन । चितव चर की चार । त्यां खजव सब दिरि समक्ष । 
|| पाया पथ निरा ॥ २ ॥ प्राण पवन सब दिशि. क । गवन | 
| | गबान कु हीय ॥ जन रूजब चि ओर यह . गाति बधूला 
जाय ॥ ३॥ दोरु बोर सव दिशि प्रपि। करी सैन दिशि तेर । 
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( १५४ ) रजबजीकी बाणी । 


ष्ठा 





जन रज्जब स॒स्वग मिढी 1 गदी गिरा रु गक. ॥ ४॥ रज्जव || 
बहि बुरी बह्ंड संड। रमि रपि राग सब कग । यहु सण्वंगी 
पति बरत ) हरि विशो ःख भग ॥ ५ ॥ रज्जब निजजन, मा- | 
| पिगा। व दीश रिती जाहि ॥ बेतवा वेक न बीदही । किरि 
| धूर दरिया महिं ॥ ६ ॥ त्रिविध भाति जीव रंग धरे । धुर 
| देखि अकाश । पै येके टार एकसों । अविगति आभो पा।७॥ 
पोत पटो बह बरन । अमरु अकारो येक । तौ मेखों भो न 
कड । बेलवा करो बमेक ॥ < ॥ जन रज्जव बएु बहु वरन 1 ज- 
। छर देसो जोय । नीर नेह अर्‌ तिरण गति । सबकी येके हय्‌ । 
देखो सुरही संतजन । तिन तड रूप छनेक । एनि पैव्यारं शं 
कै एज्जव दरस येक ॥ १०॥ पद्‌ दशन पैल स्वपर । बह बरे 
। बह बीर । रज्जव अज्जव यहु मता 1 सुमिरन येक समीर ॥११॥ 
 अधपति रवे अरगजा 1 सकर सुगो सानि । त्यो षद्‌ दशेन 
| सौ उशी भेद भजनकी मानि ॥ १२ ॥ छप्पन भोगन 
| | सेव जो विना छत्रपति धार । त्या रदशन खटक पब । 
| भाणे भावाभेत भार ॥ १३ ॥ सोह .चक्वं नरपति । न्ञान 
| चक्र ददे हाय । सपत्र सब दिशि :गम गवन । सखंगी सब 
| नाथ \ १४॥ पति बता पर्मारथी जो नर तर सामे रूप \॥ 
परवद सुख दे सवदि फे । सदाघु दिढ ग्वै भूप १५॥ 
| एजव आतम बोर सुरत जड । ब्रह्म मोपिरपन सेय ॥ सकृ तल 
| बेरे वर्ध्‌ । सो भरसन फक हेय ४१६ ॥ 
| बिभि चारका अंग। 
विमि चारि जीब बधि बिन घटमें नीं बे ॥ जन रब 
यति छाडि करि धके खाहि अनेक ॥ १॥ जैस कीराकी चका । 
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एलबजी की बाणी । (१५५ |] 


मोमा कचः 


दभ्या दश दिशि जाय ॥ स्नव रामहिं क्य पिके । यहि विभि । 
चारी माय ॥ २॥ मकरी चढरी तारपरि । अहि निशि अवे || 
जाहि ॥ मन मनसा ओष पिरि । केस पति पति यादि ॥ ३॥ | 
नैन वैन ्रवणि करि । ज कतं छि जाय ॥ तौ स्नब नारी || 
नाह बिन । मार सररोतर साय ॥ ४ ॥ निश्वा छाडे नामका । || 
आन धम उरधार ॥ सीप खाति मधि सि जक । मन सक्ता दै | 
ख्व]२ ॥ ५ ॥ सुखि मानें मनम अभिन । दिर दविधा नहि || 
ज्ञाय ॥ रब सीञञै कौन विधि । इहि विभिचार भाय ॥ ६ ॥ 
एलब रही न मीन बिन । पीर अ सुक्र ॥ सो सकरी माने 
नं । बचन बड की बाडि ॥ ७ ॥ नारी एद्ष न नेह । इब 
हाग निशदिन भरे ॥ स्नब कौन सनेह । सती भई शठ भावरे। 
|॥ < ॥ तानि पति बरता मनि मरी । रुख न पिव प्रसताव ॥ 
स्नब ख्ठे से रे ॥ उभे घु सारी आव ॥ ९॥ 
रसकाञंग। _ 
रलब रपि रमि रामो 1 पीव परेम अघाय ॥ रिया रमे द 
। र्चा । सो सुख दद्या न जाय ॥ १॥ निमे पीव प्रेम रघ । पक 
पक पोतै प्राण ॥ जन रव छा क्या रह । साधर सत घनान ॥ | 
।॥२॥ पर णद मे पैविकरि ॥ पैव माण पिगूष ॥ रसिया रमे 
३ रह्या। अर रवदहीढी शूष ॥ ३ ॥ रघ॒ना रागी शम रस हिर | 


क 


मि ददैता माहि॥जन एलबसाी स्वाद्‌ स कष दे 141.11॥|| 
। अबिगति अट्ख अनत सघ । पीवे प्राण प्रवीन ॥ जन रननब | 
ससम इवा । निक्ीन जाह भीन ॥ ५ ॥ इरि दरिया मीन मन 


प्रम अगाथ ॥ महा मगन ससम रद । जन रनब सो साध | 
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॥ ९ ॥ रजव रैन देहमाधि । मगन खदित ब्हे जाय ॥ दण ख! 
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( ९५६ ) रलबजीं की बाणी । 








णिज्यु नीपे । तामं क्याएह राय ॥ ७॥ अमरु अमोल नाव 
का । प्ताष सदापीर्वत ॥ मस्त बप्तपहोश्ट्या। इगिनुगि 
|| सो जीवेत ॥ ८ ॥ रलब अजब रामर । पाया यर 
पराद्‌ ॥ पोस्या प्राण पियूषप्रो । ट्ट बाद विवाद ।॥ ९॥ 
दया हदमं । प्राप्रू जने हद ॥ जाति पाति 
देख नदी । पीया हरिस मद ॥ १० ॥ यन ओषध पिभ्री 
स्वमन 1 सेव सदर पमराय। रजब प्यारे प्रीतिश्रःआतष रम 
प्य ॥. १९१ ॥ माते भशं जीबजठ घुरी 1 प्राण पियूष 
समानं ॥ अमृत पीवहिं आतमा । कोह च्या तहां आनि \। 
॥ १२ ॥ काया §ंडा भरि च्या । भवे मग प्रमान ॥ क्र 
ककर दन जान । ए्नब रुचिरस पान ॥ १३ ॥ 
परमको अग। 


नोर छिन छिन नोधा मणाति । रजब रजनां माहि ॥ प्रेम 
प्रभावकरि खाते दष्ट सु दे नाहि ॥९॥ बिविधि बैदगी 
|| वयद विधि । प्रेम पाणकी ठो ॥ जन सनव तिसजीन षन । 
स॒बयण गृतक ओर ॥ २ ५ नवो खंड नौधा भगति दशवीं दशवे 
द्वार १ प्रेमा छिन प्रञचुजी । तिरक दिया संपा२॥ ३ ॥ रज 
पावकं प्रेम हे । केचन आतम म ॥ गाछ भिरि इहिनिक । 
प्रेष कथये काम ॥४॥ त्रेमप्रीति हितनेदष्े । ` रनब 
दविधा नाहि ॥ सेवक स्वामी एक व्हे। अये इर 
मांहि ॥ ८ ॥ प्रेम प्रीति टित नेहकी । रत्व उट बाः ॥ 
सेवको स्वामी करहि । सेवक खामी उठ ॥ ६. ॥ अम्भ 
बतु ओषवि प्रम । मोमन पारस सत नेम ॥ वैरे मा 
षि जाहि विहाय । यणे गात्‌ नदीं निसताय ॥ ७ ॥ दाष 


न 
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एनबजीकी बाणी । ( १५७ ) 
| घब मरी । बेदाना दै प्रेम रनब दरया बीज वेन । जेसे 
ओट हेम ॥ < ॥ प्यार प्रीति हित नेसु सुहव्बत । पचनाम 

येकं प्रेम ॥ उमै अशएकठ करहि । मनसा बाचा नेम ॥ ९ ॥ 

साक्षी २१८५ अग ७० 
अथ सूरातनका अग। 

साह सरीतिन पादये। बत भिट्ान कय॥ र्व सौदा रामस 
पिरिन कदेन होय॥१।जघलग िरडरे नर्ी।तजेतनकी आश 
त॒बङ्ग रामन पाक्य । जन रन चुणि दाप ॥ २॥ जन रन 
रेख । रै सोरिणमे भरद । चथ कएता जगि देल । सुरज 
सालि रेक ॥ ३ ॥ जषा धूरिणमे २६ । खंड खंडार गात ॥ 
रो रमर रामह पि । छुरनर आये जात ॥ ५॥ साव सुन्युख 
पावदे । तासतम कोह नां # जन र्नब जगपति मिरे 
विर सि जग महिं ॥ ५ ॥ जैसे खरा शीशके । कोटय मा 
|| जाय ॥ त्यं रब हरि नामं । (६ शर समाय ॥ ६ ॥ महा 
शूर सुमिरण करै । सिरकी आश उ्रारे ५ जन्‌ रत्‌ तात । 
लक्ष मिक सरार ॥ ७॥ इरि मारण मस्तक धरे । कोई एकपूरा | 
दास ॥ सो स्नव रामह मिकै। केदेन जाय निरास ॥ < ॥ 
पति सभ्यो हाथेके। काव्या मोह अराय ॥ जन रब पीवर 
मिरी । देखो देहज राय ॥ ९ ॥ जहि सवनम शीशदे । सोह 
काम अढोल॥ जन सनत गि जुगि रद । सुर सती सत बो॥ 
॥ १० ॥ साध सराह सो रती । जतोजो चबत्युं जान ॥ प्नब 
| साधू घुरका । वैरो केः बलान ॥ ११ ॥ माया काया जातिदा । 
धर्मन छर्दि धीर ॥ रजब सरे साहपी । बेला बावन्‌ बीर, 

॥ १२ ॥ हर्कि माण चरनका 1 जच्छ है चित चाव । 
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(१५८) रजबजी की बाणी । 
हि 

रब त्यागो जगत । दैतन मन सिर पांव ॥ १३ ॥ ज्ञान सङ्गते 

तीष हत । होय चकवै प्राण ॥ जन रष नौवंड परि । बजि 
तबरु निशान ॥ १४ ॥ निरति नारि दारू द्रदि । गोका बाह. 
| क ज्ञान ॥ मति कपाटर कृष्म गढ । जन रल युं भान ॥ 

॥ १५ ॥ सार रुडेकमथ डे । परु शीश उतारि ॥ जन रजव 
| मार सुवा करे माए्दीं मारि ॥ १६ ॥ रुडे पड बहडयु चे । सूर 
| कः सभाम ॥ जन्‌ रज जोधार जीव्‌ । मह अके गंव ॥ | 
|॥ ९७॥ दिन परतिकेसां काव्ये । वैि रहै सो नाहं ॥ रन्ब | 
साचा सूरिवा 1 यद्र छिनजा माहि ॥१८॥ शरीर सफर तवका | 
क्रिया । जब गाजी अप्तवार ॥ सौ रल कै फिर । लिक | 
खानं बेनार्‌ ॥ १९ ॥ प्यंड प्राण संकल करि । घुरि च 
सभाम्‌ ॥ जन रजवे जगढ तजे । रहदारा धन धाम्‌ ॥ २०॥ 
स॒ती षरोतरि रामकहि । मरण उरे मरि जाय ॥ जन रलब जग 




























एणितर षकंडा । सोनन विरला कोय ॥२३ ॥ रब अआत्िगाति। 
सुध देलये । सुर शके माहं ॥ काम पयु ड केशरी । | 
रणम मावे नाहि ॥ २४ ॥ सष पुरषखद घनत । सुप | 
नाहन माय ॥ रजन भागे जतन सव । ड गया ओरहि भाय ॥ 
॥ २५ ॥ रामरो आण छे रामे दू नक । वहे बीजका सुक 
शले ॥ रजवा राम्‌ नो मिनवे गरौ । कौन पे 2३ कार 
॥ २६ .॥ पवक सुरा सिंह मनि । विरच्यू कर बिड ! 

जन रजब्‌ इर न । पडू अपणं प्यंड ॥ २७ मखे माही | 
उपस्था । परा पाक होय ॥ रजब सवत क्यू य्छे। आड त ॥ मा त स) गी 
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रनवजी की बाणी । ` ( १५९ ९ 












जन रज परा पृषष । पाछा पगक्यू देय ॥ २९ ॥ आप्ुध 
| बिनन कवार परि । सूरा सच नाक ॥ जन सप्र आष 

तब 1 छिन छिन होय निसौक्‌ ॥२०॥ रा पोबत करज छे । 
| तवसंदरिके हाय ॥ जन स्व आवे तब । भर से त 
| त्राय ॥ ३१ ॥ ज्ञान सद्गतठे शीशदे । बह्म अगनिम सत ॥ 
| ररि बाजरा आवभरि । कोन गहे यहमत ॥ ३२॥ श्रत 
साहस सुर्य । निमडि जांदहिपरू माहि ॥ पाध धषु आषभरि 
| भारत छै नांदि ॥ ३३ ॥ शूर सती संगम येकपड । साध कुड 
रि आव ॥ स्नव मन मनथ तिरि । घे निशिदिन घाव ॥ 
॥ ३४ ॥ संमा षदा मन जीवद्ं । अहि निशे होय अलंड ॥ 
र्ब जाणे जोध जन । परा प्राण प्रचंड ॥ ३५ ॥ जगत छष 
जरा सुगम । परमं पिंड प्रर ॥ पेजोग संग्रामर्‌ बह्म अग. 
| नि सत ! रनब अगम अपार ॥ ३६ ॥ सब शरा षर शपिमां 
|| जेजी तेण जोध ॥ जन सनव ह्चमार सो । ताञ उत्तम्‌ बाय ॥ 
| ॥ ३७ ॥ बहत शर बह भांति । जोध बडे जगमां्ि ॥ जो 
॥ रब मर मदन । तासम को नाहि ॥९८ ॥ मन इ जिनव्रस 


षके संग ॥ ३९ ॥ मदि मरि यण दं! बाहरि जगपौ चद ॥ 
जन रब सो श॒रिमां । रपिर द्य ङ्ङ शद्ध ॥ ४१॥ बह्वाध्‌ 
मरै बहत खण । तोड तीन्युं सार ॥ जन्‌ रज्र सो अमर ठै 
जीता अपनां कार ॥ ४१॥ पंच अपूष फेरि करि । घरि अणे 
। सो शर ॥ साहिव सौ प्ठाचा भया । रहपी सदाहद्र ॥ ४२ ॥ 


पवो इनरी निदेरी । तिन खाया संप्र ॥ जन्‌ रप सो सुरि 
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त 
आवो कोय ॥ २८॥ सुभर शुर जेती तजे । तेती बहुडीन ञेय॥ 


करी । मास्या मदन श्चुवग ॥ सो रनब सहनं मिरे । पम एर 





| मा । प्रण उद्धाएण हार ॥ ४३ ॥ संवपचीपां त्रियुण मन । 


(1 रजबजी की बाणी । 








८ 






मे वप्ता भर पूर ॥ ये अरिदर जो्दङे। सो प्राणी षति सूर ॥ 
॥ ४४॥ रूप्यो बिना रिष ब्युट्े। सूर सत्य करि जोय ॥ | 
ए्नब जोधा जतिणां । हषी सेरुन जोय ॥ ४५ ॥ सूरा दै | 
समाम चदि ! अरि इरी अहि मारि \ जन सनष युध जीतिये । 
ज्ञान सद्र धारि ॥ ४६ ॥ ज्ञान खडग जबकर धरै । त्र अरि 
मरे अज्ञान ॥ जन रनब संसार सो । यो प मडि प्राण ॥ ४० 
सतर्क पावे शबद । ज्ञान खड कए सहि ॥ रजब रहै सनाह 
|| कद्‌ । प्रेम पाणदे नां हिं ॥ ४८ ॥ मे पि मवि नदीं । भस | 
श्जा गर्‌ भानि ॥ स्नव सुपि भगे नहिं मरद मे मैदान | 
| ॥ ४९ ॥ रब मर्द मडेमैदानेम । पिश्का आश उतारि ॥ । 
। अंग उघाडे अगम गति । बानां बसतर डारि ॥ ५० ॥ | 
| टका साधू सूरका । साच बाच सलि धाव ॥ चरचा चोट चतुर्‌ 
| दिना । आगे भाव सुपाव ॥ ५१ ॥ नैर सुर संभाम दिशि । 
। साहिब सदे पठि ॥ तौ रनब स॒खप्रगया । पीछे मला अदी 
| ॥ ५२ ॥॥ रल्नब सती समाध सिरु । जीवहि ठे भजे ॥ तौ | 
हषी तिह छोश्े । दोड छक राज ॥ ५३ ॥ सूरह संमाम्‌ । 
शिर । ती चरे सत छाडे ॥ तौ भट चारण विरद ताज । तवै 
( उठे मन" ांडि ॥ ५४ ॥ कायण ब्रह्मा इये । बहरि र्डै सो | 
| नाह ॥ रनब विचरे देवतां । दिर नाहि मांहि॥ ५९५ ॥ ॥ 
सुर सती अरं संतके । मरणे मंगर माड ॥ रजव युर सख 
| मोहनं । भूत भगत करं भांड ॥५६॥ रज कायर्‌ सूलं । प्रगट 
रकी खोड ॥ येकं करकरि हाड । दे भूछ मरोडि॥ ५७॥ 
|| छर भिना इसार सा । नेरव्या केदेन जाय ॥ रनवे कायर कोटि || 
| मि । बाहूरि धरेन पाय ॥५८ ॥ शब्द सुरति पंचों मिसो । 
जव कैट विकार ॥ यथा जवडी पसि । विहरे बारं बार ॥ | 
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कि 


एलवबजी की बाणी!  (१६१] 





य > क 


॥- ~<= === 
। ॥ ८८ ॥ जेमन पवन प्रिि डीन दै । तौ प्राण पिप्रण प्रहार ॥ | 
ज्यु कृणिजा सतहि भिदयुं । रन कटि सार ॥ ६० ॥ रे रब ¦ 
| हरि षधि । हारि जीत दोन भी ॥ ताति खेर अघाय । करिउ | 
छाह आणि द्रली ॥ ६१ ॥ बीर ध्रणां कठिन है 1 | 
विषम इरी बार ॥ रब रणम शपि रे । सब आपरंपि | 
मर मार ॥ ६२॥ | 


~ = > (क्‌ न 





[शकरा अम) 
चेतन चीता दाथ । मूठि मनपर डारि ॥ रज शर शि- 
कार करि। मन गृगातकिमरारि ॥ १ ॥ पच पचीो मासि । | 
मनं मनसा एन मार ॥ रन बय बनखंडपे । बेर्हू | 
शेख शिकार ॥ २॥ | 

साखी २२४९।। 

शब्द्‌ परीक्षा। 

एकं शञद्‌ माया मह। एकं नह्य उनहार ॥ एव उभे पिकषेणि | 
उर । कर वैनम्यैहार ॥ १॥ कंडी खार शद है । स्वे | 
| महैगे बोर ॥ माधि मनिगन सपि वेन बह । पावहि बित 
समोर ॥ २॥ सुख मंदिर टक सार्पे । नांणे शब्द सुजान ॥ | 
द्मडे खडदे सहरी । बिके वित उनमान ॥ ३॥ कोडी ताबा | 
रूपा केचन्‌ । नम नाणे खग. राक ॥ त्यु रजवः बाइक पिविध । । 
केर मोर अस्माक ॥ ४ ॥ प्ंड प्राण दहमी पे । तहा वेक | 
खानि ॥ रनबर कंचन रोह लगि । शब्दस षित दिजानि ॥ | 
। एक शब्द्‌ रज्र । येक प्रजे उनहार ॥ वैनदैमं व्यौरा इहूत । || 
परदे परखन हार ॥ & ॥ एने काया भद । परदे प्राण | 
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( १६२) रजबजीकी बाणी । 

















एय 
प्रवीन ॥ सारिका सार शबद । एूटा-वाणी दीन ॥ ७॥ बेला 
बीज समान है । बाणी बोध प्रक्मश ॥ रजब बो विग तू । | 
श्रवण नैनतम नाञ्च ॥ ८ ॥ इद्रगाज बोढी बश । वाणी बीज 
। विशेष ॥ येकि तिमिरन इर ड 1 येकि सबक देखि ॥ ९॥ ¦ 
, जगत जांणि जीगण गति । बेखा बीज समान ॥ जन । 
रज चपरकहि उभे । ब्‌ पौरषन मान ॥ १० ॥ दामनि 
| दमक दिशावर दीपे । जगन चभक घु गाडि ॥ तै बाणी | 
दहि सुपे । जपि जिनमे बाडि ॥ ११॥ विडी चीर ृएै। | 
ममन होहि घुर जोख ५ इकनीडे इक नगरम । इकशत योजन 
पोख ५१२॥ गाडी गमिद्ींगी शबद । शंख शब्द अति शो?॥ 
अधिक अतिकर नारुङ्ा। त्यु कषि काव्यां फोर ॥१३ ॥ आतम 
| आभाजरु शबद । निके निर नीर ॥ पृथ्वी पडया पिडिणि- 
ये 1 एनब रजस सीर ॥ १४ ॥ पैच.तत्पर्‌ स्या शबद । पृथ्वी 
|| पडयासु नी ॥ रजब तवहा जाणिये । सवण स्वादो सीर ॥ 
| ॥ १५ ॥ बहते रहते शञ्दकी । रजय इदे विचार ॥ बहता बो 
|| शण । रहता निशेण सा? ॥ १६ ॥ रज शाह दिवास्यि । 
|| आष कै सु येक ॥ यै उनके बस्ते खु पाश्ये 1 उनके बात 
|| अनेक ॥ १७॥ वचन्‌ बराषरिके कंडे । तौमी धीरजन. कोय ॥ 
॥ सनव रथ मारमिन । खोजयकप्ता होय ॥ ९८ ॥ बादर 
| बाइक जर अप्य । ब्रिखा शन्धमन्‌ माहि ॥ रनम गरद्‌ यमान 
। ज । उभ टर अइ जांद ॥ १९.॥ रलब शब्दः समीर सम । 
। बोध वारि निधि जान्‌ ॥ तष्टं वैर बा चरै । उटेन गरद प्रान 
,॥ २० ॥ दोषन उपने किक । पुनत शब्द तिरोष ॥ बक- 
ताद वधन उरे । अर्‌ चुरा ददे मोष ॥ २१॥ २१॥ काया 
| = क क ९ 12 =$ + 
| दलि सक्ती सक्ति । शब्दः स्वांति जर पोष ॥ सुर भानोयुं 
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रजवजीकी बाणी । ( १६३ ) 





भििनििकिििििििििि च ता 3 = आ वार 


|| उप । वहां दखल नाहं दोष ॥ २२ ॥ गवन गांव बातवक। 
|| विषे बाकी आंधी ॥ र्नब रजतज कान्तौ । माश्तकी 
गति खधी ॥२३॥ 


ज्ञान परीक्षा अगम॥ 
पताचे चे ज्ञानश्ा । पाया त्रि माग ॥ रलबर राग अन॑त 
ह । परि दीवा दीपश जाग ॥ १ ॥ रनर पर्निग पतंग नर । पष्ठ 
ज्ञान पष्काश ॥ यङ रिधि दीपक पतण । इङ्भव साई पाप ॥ 
॥ २॥ रव सरना कर गह । ज्ञान.-खड़ग षट्‌ खान ॥ प्रन 
|| ईले उॐ।पो को ओर प्रान ॥२॥ जोत कोटे मांडषू। ठे गवे 
हरि थान । रजब्र विवि उश्श्ञे नी । सोर उतम ज्ञान ॥ ४॥ | 
| रबर रिध रजमे पडे । हस अप्त सार ॥ सोमत चवक नीक 
| तै। ज्ञान गराब्ु धार ॥ ५ ॥ सुप धावु ज्ञान तजि । अगम 
| अष्ट्वा रेह ॥ रन रावे शमम । तोडै रिण स्नेह ॥ ६ ॥ 
` जन सनव उरि अष्टवां । बोध वस्या मन माहि ॥ सप्र धाटके 
ज्ञानद्कं । करन कूरे नाहि ॥ ७ ॥ परनिग पतंग पिषीरिकषा । 
|| तीन्यु पं प्रश्ञाश ॥ येक पिरक शीतङद्र मिरे । येक भये तति 
नाप ॥ < ॥ बाइक बादर ज्यु उठहि । सप्तरग धिरि पग ॥ 
|| रजब प्त पारख 1 मस्तक मेटे भाग ॥ ९ ॥ सृष्टि दष्ट अवै 
|| नदी । परम ज्ञान पष्काश ॥ ज्यू र्न्‌ रविश्च उदे । तमतारे यन 
॥ नाश ॥ १०॥ निंर ज्ञान उदु भये । नरनापीं हित नाहि ॥ 
एलब रत र्टारसुं 1 परिरन माया मांह ॥ ११ ॥ ज्ञान छमानहि 
क[टिदे । काम कोधश्ा कार ॥ एब काटे सकर यण 1 आतम 
करै निशाल ॥ १२ ॥ रन गगा ज्ञानक । कपरेतीनिर्‌ काय ॥ || 
| पाप बहाडों फोडती । इरि सश्र जाय ॥ १३ ॥ ज्ञान बायु 
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( १६४ )  श्जबजी की बाणी । 








कियाय [नस क 


"न्न लङ्गन) 
पग उदहिगये ! कमं कपूर अपार ॥ सब जीवह ठका मया । | 
उतर्या अभितघु भार ॥ १४॥ रन शक्ति षरिर आकाशते । 
। काया केर आय ॥ बप्तत येक यण तीन द । कथा कपुर | 
¦ काय 1 १५ ॥ सुख पानम रमन दै बाती । बन्दी बैन जोति 
तै रतीं ॥ काजर कपट उजास विचार । चतर भांति दीपक | 
व्योहार ॥ १६ ॥ 
प्राण परीक्षा अंम्‌। ्‌ 
ज्यां आमा आदित्यकी । करीं मंदगति ज्योति ॥ स्यु रन्त । 
| आतम महे । मिङि मायके गोति ॥ ९ ॥ जो प्राणी माया मि- || 
| ठे । सो मायाका ङ्प ॥ रब राता रामस । सो निज तव || 
अन्रूप ॥ २ ॥ इष अफ दोयणण । पाणी येके आधि ॥ || 
रज्र णण गति ह गया । भिरि तोयं तिनि पाथ ॥३॥मन। 
चच मया मिङे। निच छागँ नाहि ॥ जन रव पाया पर- 
बि । देख्या दोन्यु गयं ॥ ४ ॥ माया अभि सुद्र हरि। आतम | 
बुद्धि विचार ॥ रमर र्धि पडतो पचन ! हप्सिंग अवै अपारं 
| ५॥ मनमेा मंदिर सुतन । तबट्ग है अपराध ॥ आतम 
' अस्थरु आवते। निमेरु सुरति घु साध ॥ ६ ॥ रब वसुधा | 
विप बडा । अबिगति हेष समान ॥ देखो खमगति होत ई । जीव | 
जलजा मधि सान ॥ ७ ॥ आदि पुरष आदिससो । जीवजर || 
आव जाय ॥ रजव पठ षपवनो 1 खाद्‌ सीरसम होप ॥ < ॥ | 
। तिमेएउजाखा शत्य । जपे निंशदिन होय ॥ त्यु मातमा | 
| अचेत चेतना । रब देषह जोय ॥ ९ ॥ पंच ततौ भित्र ' 
माया । छणे ब्रह्म समान ॥ वों ओंश्चर जीवं आतमा । बंध 
सुतं गति जान ॥ १० ॥ देख्पा सृण्या खु बीज हे । मनसा | 
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एलमजीकी बाणी । ( १६५ 














` 

भद अज्ञा ॥ स्न उगनीद जहि । एर फरे अपार ॥ १९॥ | 

यगा सुण्या जगे मदन  छंदरि आवे चित ॥ रजब सतू दिन | 

पडे । पी दै विपरीत ॥ २२ ॥ रजनब मन परे फे । सुनि । 

| छनि सरखण बात ॥ नियेण सुणितां ्ञडि पड । डाछ एूरुफर 
पात ॥ १३ ॥ जहि घटप्रखैण बीन ब्डै 1 तेहि निेणन खुदाय ॥ | 

|| रज बरख्युं बन बधे । जोय जवाप्ता जाय ॥ १४ ॥ धेर अधर 
द्रे बाते गणी । जिनि ज्यु णीषु बेहि बखाणी । रब पश 
|| भवैका जोय ॥ देखो बेटि उगे सोय ॥ १५ ॥ सतयर्‌ं शब्द । 
|| खनी इवा । प्राण पटी तार्‌ ॥ जन रजबर कसरी जिये । 
|| अगहन अंग विचार ॥ १६ ॥ रज्नब आभे अकृलिके । बनव 
|| इदधिवंत ॥ अंङर उदे आतम अवनि । परषिर पासं संत ॥ १७ ॥ | 
॥| साव माहि सतयुग बे । कारे युग कपट मज्ञार ॥ मनसा बाचा | 
| कमेना । रब कटी विचार ॥ १८ ॥ जवर्ग भून नामको । 
तबठ्ग शेगी जान ॥ जन रनब या जीवी । यह पारख पाह 
॥ चान ॥ १९ ॥ ज्यों जहमतमं जीवकं । जल दरु स्वनं 
॥ माहि ॥ द्यु स्नब रोगी छदा । सत संगति रचे नाह | 
| | ॥ २० ॥ नर्‌ नास॒यण नावे । सुमिरण सरमय साक्ष ॥ श्रूढे 
॥ भ्त विभ्रूतभं । सनव किया ` विभाप्त ॥ २१ ॥ तितीवार माया 
| खक्‌ 1 नरहरि नांव समाय ॥ स्नव छे ररक । लछम दे 
। जाय ॥ २२ ॥ रजव जाय जिकरि क । तिती बार जीव 
। जाग ॥ सुभिरण श्रे सा जिरि । तवता पल खग ॥ | 
।॥ २३ ॥ नाम वि्ठारण नींद निज । जप जागण चगदीश । 
घनवच कम रजव कै । सैचत वेदहदीश ॥ २४ ॥ र्व रेणी। 
| | आव रग । सुगिरण खगै सा ॥ नीदन शरक नाव हरि। नो । 
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(१६६ ) ए्नबजी कीं बाणी 1 











जाग्या निजदासर ॥ २९५ ॥ नौव बिष्ठारे नीद दै । गहयैराग्यसु 
|| हानि ॥ सनब रघु स दिन । सो$ जाग्या जानि ॥ २६ ॥ || 
पब सुते सुमिरण विसुख । जागेकी कै बात ॥.रनब घोरै | 
रेनिम । कै सुनें बर्डात ॥ २७ ॥ साधि शकट नांदिया 1 | 
परख्या पूरा प्राण ॥ ज्यू ताव तोह सुराकन छाग्या। खरा || 
स्पया जाण ॥ २८ ॥ ्‌ . 
सासी २३१६ अग ७५ 
शप गोपीजीव प्रकट परीक्ाअंग। ॥ 
वारि बूदमधि विभौोधरी । नख सर रमर छेद ॥ नकन || 
कहि येहि नीरं । प्यंड परण सवं मेद ॥ १॥ अंड मनोरथ बात 
विग । नारि नपुंसक निरलि नर अंग ॥ जसं बीति मठिन 
मदी । गोपीजन जाणी प्रशट सदी ॥ २ ॥ उडग आतमहृं फोन || 
पिणं । जेष खान सुरति सने ॥ रजघ प्रङ्टयु पृथ्वी जाणें । || 
तबन इरे बेहं ॥ ३ ॥ पराच प्राणहू सो फे । प्रस्य पसंवी होय॥ 
वीचि बिचागे मध्यमां । बोहि षैखी सोय ॥ ४॥ 
प्रकाश परीक्षा अग )। 
दशं द्ारदह शिर सुमित । येक बात सब दौर ॥ जीवकी 
उपजी जीभमें । बकतर बदेन ओर ॥ १॥ उरि उपन्यु अह्यो 
उदे । घमश्चो साखी शेष॥युही माया ब्ह्मरत । सो करितकेशदहि केश 
॥ २ ॥ पंचतार जंतर चदे । सोह स्वर मृदंग ॥ सुर मंडर स्वर 
बत्‌ है । बाजत येकि थंग ॥ ३॥ सुर भंडङ सुरी टै । सब- 
रग वारसु साज ॥ सनव रागस्तु येक है । जो जाणे सुनि वाज ॥ 
॥ ४॥ पगर्‌ पाणी पट्व चरि । जीव जिम्धा इक राग ॥ र्नव 
निरबह निरमती । निरति रीका माग ॥ ५ ॥ | 


न्य । 
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रजबजीकी बाणी 1 ( १६७ ) 


पाष २३२५ । 


अपारेखका अग । 

परख विहृणां परहरे । परम पदीस्थ मन्त ॥ जन रब. रीते 
हे । त्यागि अमोलक धन्न ॥ १॥ विन पारिख आधे नही । 
कचन कच समान । रलब रोटी कों रतन ॥ स्वेषु भनि 
हान ॥२॥ महैगी सं सौहगी करी । सोहगी मर्हगी होय । रब 
रोष न कीजिये 1 पारिख नाहीं कोय ५३॥ जं जग नांख्या 
भूरिसौ । तो कट व्या न मोक ॥ तैसे र्न साध॒गति । कदा 
खुर जग बो ॥ ४ ॥ थापै उथपे परख बिन । खोर खरा घु 
नाहि ॥ जन स्नव रेते बणिज । हानि हहं षर माहि ॥५॥ खोट 
हरा न जानिये । पारि नांदी मांदि॥ ज्यु इने संपति विपति | 





दम सृत्य सो नाहि ॥ ६ ॥ क्या कषणा घुनि कीरल्यि । भो 
रि ख भाल -॥ रब बृडे परख विन । देलो देखत ब ॥७॥ 
प्राण पचन वदै परब विन 1 करै अनीति अन॑त ॥ स्न देल दे || 
पकर 1 गिणे न षंत असत । ८ ॥ सरव दर्ख्या हंषहत । || 
पर करत हती न जाय ॥ त्यु रब साधू घुजघ् । रदया सकर || 
जग छाय ॥९॥ कनक थाक हरिनी सेल । कीम॑ कहाबखान। || 
मिषार्न उतप्थो भोर ते । चढ्या न भरधि पलान्‌ ॥१०॥ परख || . 
विना पाणी इती । ज्यु अधा विन्‌ नैन ॥ रनब धके दो दिशि। || 

पामि पि नादी चेन ॥ ११॥ ञ्य गोर गोदावधे। + ॥ | 
प्रख्या नांदि ॥ जन स्नब जाणे विना । क्षण हई उन मांह । 
॥ १२ ॥ तन मन घुर खर्‌ गोविदा। पापं पये नां ॥ रल 
जीव न्या निकट । पारव नाहीं माहि ॥ १३॥ कोडी कोड | 


क 


बहत न पावर्हि। ज सुहणे म पैट । खहर्न उतरी मोरे । की-: 
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( १६८ ) श्नबजी को बाणी । 
ह्या भा बेदी ॥ १४ ॥ जाच॑द न जान की । कोटि भांति 
समक्षाय ॥ कार पीला रजसा । उन देख्या नहिं आय ॥१५॥ 
र्ब जाने रंगकी 1 जो देखि हवा हं अध | पेष क्या बूङ्चै बर्ण 
कीं । जो जनभ्या जाचेष ॥ १६ ॥ पएहप गोतरी तानिमे ! स 
मर्दी मेङ । रनर यहु गति जीवी 1 बिन पारिखका से।१७॥ 
तङ हिर नर शीशपर । पह विरजे दाश्च ॥ सोके पग चां 
पिये । सनत परम सुवाघ्च ॥१८] जलख्चर जण जख्वश । शशि 
|| देख्या जल मांह ॥ तेसं रन साश्चगति । मूर सपन्चै नाहि ॥ 
|| ॥ १९॥ भरति वि पिडसुरन परि साधू । सलिल शङ मां ६॥ 
|| रजब वंधेषु जार जल्चर । त्युं गहि येते नाहि ॥ २०} नर 
पती पी ट । सप्रू सूरन जोय ॥ तौ रब तिस भाण । 
पलीकी गति कोय ॥ २९ ॥ साघु शब्द प्रति विबप्तम । सुनो 
शल्यन सूङ्च ॥ अश्र अकाश अभ्यास कैव बारि जह वृक्ष 
| ॥ २२ ॥ परख विनां पाण्ाणद्धे 1 पूजें पापर प्राण ॥ स्नब खो 
| टाम्‌ {इसरो सोउर अध अजान ॥ २३ ॥ रव विना मोरविद 
दश । परख बना पति कोटि ॥ बिन जान्युं जारदीं भन्ै। ` 

| सनव मोटी खोडि ॥ २४॥ - | 
साली २३४९ । 


अज्ञान कपादक्न अम्‌ । 
भतिगति आतुर देखिये । नांव विसु बह दौर ॥ रनव भर 
म्या चाक्ञ्यू । अंति ठी ठौर ॥९१॥ रन्व दरे ना क्िन। 
चस्य चटा घो नाहि ॥ मनप्ता वाचा कमना । रद्य श्रुवन गति ' 
माहि ॥ २ ॥ नावि निरेनन छडिकर । गहै कपोशे रूप ॥ जन 
|| सनव अहि निरि चछ । अतर दै टवि च्य ॥ ३ ॥ बहुत चरै 
णण =. 
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ए्लबजी की बाणी । ( १६९1 





ना 





| विचार विन । ज्यू धाणीका वैर ॥ जन रनब च्याङं प्र । | 
|| कटीको नष गैर ॥ ५॥ कोटि कृष्ट केवङ्‌ छजरु नव छु 
|| रत नीर ॥ दघ अंशे क्षीरका । सन्नि दष्ट सो सीर ५ 4 ॥ , 
|| जज्ञान कट सव शक्तिम । शिवसषेवादरि नाम ॥ ज्योभूत भाभिः 
| नी राजघरि । पत पति दवै ठंब ॥ ९ ॥ इषस कष्ट अज्ञान 
|| अगनि । नांव नाज कृण अन ॥ रनर भोजन भजन बिन । | 
| सह सतरिपतिन चैन ॥ ७॥ अन्नान कष्ट खोजे मिरे । जल | 
|| अनर आय ॥ पे नत्र भरजन मरतार षिन । हरित जरण्य- 
|| न जाय ॥-८ ॥ षदरकमी साधन क्रमै । कमे गित नाहि होय ॥ 
|| रजब सहज समाधि बिन । सीक्ञया सुण्यान कोय ॥ ९ ॥ 
|| हठ अङ्ञान न हरि भि । ज्ञान गश्तिजे नोहि प्ल कडा बिचार 
॥| कर । सुमज्ञे समन्लौ मां ॥ १० ॥ शरु गोर्विद्र गड रे । 
नोहि अरघ जो ॥स्नब साधन संकटे । सोन मिरे महि महि॥ 
|| ॥ ११ ॥ संमदन सदितों पृच्छ । सीप स्वाति दिश जात ॥ 
| सु शर नाडयृ निकम्‌ । सुम्न खुरतिकं रात ॥१२॥ पशप 
| सूह सुप्त ! चरिगया चेरे संग ॥ चवक नात्‌ शरीर श्रवण ध। 
॥| फोडि€ निक्त अंग ॥ १२ ॥ ब्धा ञः बाडिते। व्यार 
॥| कटि नाद ॥ तौतनत सुरति घु छुमिरन निकसं । आर शूटबकः 
|| बाद्‌ ॥ १५ ॥ अज्ञान अथ सूने घद्‌न । नदी रइ? नितप्‌ ॥ 
नाम धाम बसता सदा । घमरयु करो सहाय ॥ १५ ॥ सई (1 
सके । सुमरा करी सहाय ॥ रलव सत रंकारया । बिग हन्य 
| ब॑धी वाय ॥ १६ « एष भे नोवक्‌। कट्‌ निर्या सङि ॥ 
ताबिन करं सु ओर क्ट 1 शुदं पड रूढि ॥ ९७॥ ब।रज 
रह्म विचार है । जोग छगति परतिपार ॥ स्नव धिर चचर पन्‌। | 
नौवी रविन काक ॥ १८ ॥ तन मां बननासुबा। देखो | 
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[ १७० ) रजबजी की बाणी । 


[य म, 


तम ध .॥ अज्ञान कृष्ट आतम यूं । जन रनष पिवान ॥ 
॥ १९ ॥ शू मारि सुवेग तन । लिया अनीरु अहार ॥ 
एजब जोगी यहि गति । बध्याघ् विष अहंकार॥ २० ॥ 


अरि । 

अज्ञानी कति देहन मनह्‌ मारि हे ॥ ज्यु संकट मधि श्रप । || 
विषह अधिकार है ॥ तैपे शठ्ठ देखिन ककं कीजिये ॥ 
परिहा रजब परखों प्राणं । प्रप॑च नधीजिये ।॥ २१ ॥ ग्यार 
सिरोने तदध । काणि कणि तिणका कार ॥ सो रलब क्यू कर- 
हग । पराणहुकी परति पाक ॥ २२॥ जंभ तार तत पंचतनि। 
रवि जकर पुर भौन रनब तति उतारि करि । राग बजय कौन॥ 
॥ २३ ॥ बाई बिना बेहिथ यकत । त्यं सुमिरन विनं साघ्‌॥ 
जब रचनां रामको । समञ्च विवेकी दास ॥ २४॥ पवन प्यंड 
पोर गया । गिर्डी चट बीर ॥ चाकी चूतन पी सिये । रब | 
रके नीर ॥ २५ ॥ जर्दरु निग पीनर्तो । बाहर कि पौन ॥ । 
तौ गजर्पेडा पोनका। प्राणी बधे कोन ॥२ ६ ॥ गोरख ज्ञान 
= । मास्त बिना क्यु करे बिचार ॥ प्राण प्रमोषे 
बाह तोडी । निरा नरेश नांण वै कोडी ॥२७॥ मोरी बा | 
वदिये । यथा मघम पोन ॥ खनह गार टे फिरै । कारिनि | 
षरे सो कोन॥२<॥ बाई धथहि बेरन । उकटि करं बिकटंक ॥ | 
एनह गार छ रिरे । युं छागे यम दंड ॥ २९॥ रपर अविगति | 
नायं । पिन बाह ब॑ध । आंटा पडे तमी चद । कै इष्टी हे 
| अध्‌ ॥ ३० ॥ पन साध पाणी उडहि । तौ प॑सी परि वेब ॥ || 
बाहे वेय दिदिगद्धं । व्योमन मिलया अरे ॥ ११ ॥ करी पव- 
नकी साधनां 1 नट भंड मर पूरि ॥ रनब रीते रमषिन । वत | 
णम ~ 
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रजबजीकी बाणी । (१७१) 

















| दरि ॥ ६२ ॥ रजब अजब नाम ताज! सापे सकर | 
रा ॥ परम तत पावे नदीं । प्राणी जाय निराश ॥ ३२ ॥ | 
साधन पृषे साधना । साध कै समञ्ञाय ॥ जन रज नजनावि 
बिन । नर निस्कर सो जाय ॥ ३४ ॥ रजब पोँन मनक सा- 
धिषे । मते सीगोर ॥ सास शब्द शंकट पडे । नदीं ज्ञानक 
करोर ॥ ३५ ॥ चंद्सूर पाणी! पवन । धरती अर्‌ आकाश ॥ 
एनब अस्थिर देखिये । कहु किन साभ्या सास ॥ ३६ ॥ घुमिरएण 
जाकी सुरतिमें । सो साधन सध नां हि ॥ परम तल मन्म ब- 
स्था) पवहिन पचो माहि ॥ ३७॥ करु साप्के वेपते । || 
सुरत धीता मांह ॥ ज्यू रब जङ्‌ हेम कारि। शीतशु न्यारा 
नाहि ॥२८ ॥ जीव जवारिकी अणी । बसत बंदबय येक ॥ 
सुरति तिणे नक्ष दोय पिर । स्न समश्च विवेक ॥ ३९ ॥ 
अनर अड ओर उढडग । अरकं यंद त्यु मन्त । रजब्‌ र घु ॥ 
्नानयर्‌ । अनरन अट कहि जज्ञ॥ ४ ०॥रनब वो अकारर आ || 
शिरे । तनमन पचो तत ॥ काव पाक शब्दम । आदि जतय 
मत्त ॥ ४९१ ॥ रज प्रथम पंचका पेड दै। ओकार घु आदि॥ ॥ 
अनो सीक्चे सुर शबद । पौन साधिये वादि ॥ ४२ ॥ पकर 
पारा शम्दका । र्द शब्द मांह ॥ जन रब इष पेच बिन । । 
तनमन बधन नां ॥ ४३ ॥ वो ओंकार आत्म रञ्द । कृथा 


नीपि निर बरति ॥ रनद पो पीठिदे । हत जीव पट बरति ॥ 
॥ ४४ ॥ रब असक पचम । सोपर बरती ज्ञान ॥ निए सती 
स्यार कर । छे जाय शन्य अस्थान॥४५॥बयबा६ षटि जावक । | 
आएन अबये जाय ॥ तौ रनव्‌ ताज्‌ भजन्‌ । उछान तान | 
महि॥४६।बयदा६ रि जीवक वेधेन खरी ्रूरि॥त। एजव 
हित आवे । साधन करहि सो शष्ट ॥ ४० ॥ अज्ञा बत | 
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( (१७२ )  एनबजी की बाणी । 








बाहे वहे । ब्रह्म पके पौन ॥ रब शस रामजव । तव 
। चरि कौन ॥ ४८ ॥ रबर श्य स्थी जीवरप् ज्या । पवन 
|| सूप ह देष ॥ यह खत ग्‌! देखो शिवा । तन जाने मेव ॥ | 
|॥ ४९ ॥ रनब मास्त रोकिबा । अव परप॑च उपाय ॥ बाबा 
सोरे वाय बय ` तब सुनवंधी जाय ॥ ५० ॥ नादन्‌ छोड ¦ 
-नाभि्क। व्यद सकर बय मांय ॥ कौन वटाव कहां । सूरञ | 
मञ्चे नोहि ॥ ५१॥ नाद्‌ व्यंद्‌ नखसख भर्या । ज्युं काष्टमे । 
। आगि ॥ कोन चटा कहं । सध्या शीशप पाग ॥ ५२॥ 
मदन बीज मस्तक रे । कीन गहर ॐौर ॥ तौ स्न सुत । 
` || अंगम । क्यु निपजे सव ठौर ॥ ५३ ॥ वीश्ज बीवा चित्रक । 
|| अरभक्‌ अंबर भासि ॥ रन उनमें नकप हे । प्रष्टै सोक्ष कति 
॥ ९४ ॥ इम नाडीमे बत हे । किंस नाडीं नाहि ॥ रोम | 
| रोममं एमि र्या । रज नद सख माहि ॥ ५५ ॥ सुर मेडर्घु 
| शरीर यह । रजव रग सवार ॥ रभे रागमें एकं ददे । माया बहा 
। विचार ॥ ५६ ॥ काया ` तुस्वर नीबका । जीवर गति च 
। माहि ॥ रनब रग उातस्यु फिरयु । निर मीठे नाहि ॥ ५७ ॥ 
॑ | बव सुधा बन राहत । आतम अंम निकाश ॥ स्नब्र सुभि- 

| रण सुरु । खाद रूप यणनाश ॥ ५८॥ सर वरसु सुक कमर। 
| उलन भोन रोमन ॥ साधन परै बताहया । नांव निरंतर धन्य 
॥ ५९॥ नाडी चक्षु पिमं । प्राण मध्य नहिं सोध ॥ रलब 
| जाणां जीव परे ! यहगहि उत्तम बोध ॥ ६० ॥ दार देहम | 
चक्रस्य । पावक प्राणघु नांहि॥एनव राह तिन परे । पपू सुर- | 
तष जाहि ॥ ६१ ॥ चक्रं वित अकै नदी । टि सदित 
पृ स्थान ॥ रजब रज द्द जाहिगे । मनउन यने सान ॥ ` 
। ॥ २॥ आस्य अंजन बादिया। सतर सोधि विचार ॥ ,।.९९॥. अश्व अगन वादिा। पतयद, सोय विचार ॥ | 
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¦ भरमन भातत साधङ्कं । सूमस्या नाव. अधा? ॥६३॥ धोखे घुनि 
सनि छोडकर । सोप नाडी चक्र ॥ रनब भूरे नाव निधि । 
टरतौ खाई टकर ॥ ६४ ॥ चकर्मे वर जीवजक पडि । देह 
सिता थान ॥ रब उमैन भां । पेठे भजनसुं भान ॥ 
॥ ६९५ ॥ काया कोठे कवर रग । चक्र शोधमन मान ॥ रब 
रहस क्यू तदा 1 चान ये अस्थान ॥ ६६ ॥ नाडी चक्रन 
सक्च मन ) बरहमड पिड नहिं ठौ ॥ जन रन गि चगि रहे। || 
सोहर कोई ो२॥६७॥अदहिनिशे मन उन ५ गली । नादी 
चक्र साखि खनि रखी ॥ साधर वेद सुपिरण कंश सार । र्ब 
रै सो उततर पार ॥ ६८ ॥ प्ाधन सुनें साधना । आतम हे 
अनि आश ॥ जन सनब ताजीवके । नाइ नही बे पाष ॥६९॥ 
निष्ट्वा नं नाव परि । जै कृष्ट आद्रहि ओए॥ सखन साधन 
|| मे पर्या । कैन व दौर ॥ ७० ॥ देही देशम पडया । कस 
रुण कार ॥ नाव नाज नरघर नदी । प्राणहुकी प्रतिपा 
| ७१ ॥ कपट कौं ठग विधया ¦ आये भरी उपाधि 1 कामुर 
सुरा सुम खा । मि भ्रमि काया पाधि ॥७२ ॥ अज्ञान कृपोरी | 
कोटि विधि । काया कहि अनेक ॥ रव निपजे साधमन । 
सो समच कोई येक ॥ ७३ ॥ कष्ट करामि पाये । संकट उपज ¦ 
सिध ॥ तपतं रना होत ई । नरक जाणकी ष ॥७४॥ | 
एजद शखठहठ छा 8दे । करिन कामना कष्ट ॥ न्याव नीति मधि- | 
पौ वदे । न्ट मसीतजिनष्ट ॥ .७° ॥ हटकरि मर्गे हसि, 
क्तं । दाता इष्टं देय ॥ पै खादन उपने बादपदि । | 
क्याली येम खेय ॥ ७३ ॥ | | 
न 


नन रसस 
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"कोः ककन 


[ १७४ रनबजीकी वाणी । 


"मोः प = भ 


सेवा निषफर्का अंग । 
शक्ति सषु बहु. विधिखरवि । साहं सएयुरेय॥ नाइ अरथि ओर 
रो । सोपल्टा नहिं देया १॥ सुप बार अठ षह सहित । एनि प्रब 
दे देव 1 सब पूजा प्रभु चदे । सेतग निर्फर सेव ॥२॥ रज्ञ 
भाव न भोपिसा । पै धन धसतीराय । युं अनदहित थितिखेय 
प्रु । जीव जड निष्फरु जाय ॥३॥ जड पातरू परष्िे । देषो 
चेतनिखाय ॥ त्युं बान ` ब्रह्मडके । बाबा खेय उशय ॥४॥ 
भाव अभाव गराह गोविंदे । आग सुरविधि छान । सक्षि भोर 
भूर हरि भां । दाता दे त्युं दान।॥। एन सन्युख विदुखडी ! 
शक्ति सृष्टि धरि खेय ॥ विरोक विभिषण रावणि ! देषो क्या 
कया देहि ॥ ६ ॥ निए इद 'नोखंड परि । जाहि ससुर समंद ॥ 
पणण सेय तियेण पिरखहि । अद्या सुकम बष॥७॥ पच दिधिशी 
शनवाड्ये । मस्तक मारी मेरि ॥ त्युं धोक धरेकी अधर खगे। 
एवष अनब खोि॥<॥पक तीर दस दिशि चरुहि।पडष्टिषु प्रथ्वी 
जायाय रब ध्यावाह धरे । पूजा अधर समाय ॥९॥ रज्व भाष 
बिना मगव॑त म । चौरासी खखजंत॥ सर्वैषरे स्ते चदा ! अखा 
सङग ख अनत ॥ १० ॥ रजव केह नां द । धोम व्योष 
वाय ॥ पे अगरी तेज अकाश द । सहज आपही जाय ॥ ११॥ 
गभे सिदांतका अग 
अहीर ओडि आकार कै । भोजन भजन अहार । पष्ट प्रति पगि 
पति र । तापर फे सार ॥१॥ स्नव छो पन्येग पमि । नख 
षष पीडा प्राण ॥ तौ सुपिरण की सश्यां । सञ्ज्ञे क्योन 
सुजान ॥ २ ॥ आतम कषठ कमोदिनी । शशि सुरन कतार ॥ 
विचि बाद्‌ रोपो नां वैधे । प्रीति प्रीतम हं पा२॥ ३ ॥ प खणो 
न = ~ द 
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रजबजी की बाणीं । ( १७५ ) 


पकक ज न 








| ्‌ न्य एकं । त्यु बरहंड इकीष ॥ खण्ड खण्डन न्य ` 
|| के । सनव विस्वा बीस ॥ ४ ॥ जब खा जीव देख नद । चतन 
|| बरह्म बदन ! तौ एब क्या कीनिये । सूने शन्य सदन ॥ ५॥ 
|| तठ हथेटी केश घर । सूने सदन अपार । भिरा बाढ २6 
सुकन । त्युं बहु शन्य विचा ॥६॥ रजब्‌ करणा छजके। अङ 
ग सुग भये अंड ॥ तौ सत सुरति सर विन्‌ । अटक 
| ब्रहम ॥७] शम्य शीर न खरतर । पंच तस ६।१॥६॥ रकष 
अबो न्च । परम तख पर दी॥ < ॥ 


, पाषी २५४४ | 
उपदेश चितावणीका अग । 

रजबदी जै बेदगी । जेती जीव खं हीय । जो ४ साहिब सष 
नक्ष । तासौ बर न कोय ॥१॥ -मिनलादेही दिन उदे । जन 
र भनि तात । चौपाी रुखि जीवकी । देही दीर वरात ॥२॥ 
बित पर बीपी पडी । नर नारायण दह्‌ ॥ जन स्नव जादीश 

|| मज । जन्म सफर करि सेय ॥ ३ ॥ रे प्रणी पाप्ता पडया 
मिनखा देष मांह ॥ जन एजव जगदीश भज । अय ओर 
भी नाहि ॥ ४ ॥ आदम सेती ओौख्या। नर नारयण होय ॥ 
मुक्ति दवार भिनखा जनम । स्नव बा दिन खोय ॥५॥ हि 

|| सुमिरन की ठेर पह । मनिखा देक मांय्‌ ॥ सो गए सेषी तै 
रल समञ्ञे नाहि ॥६॥ इन्द्रौ दमि सुमिरण्‌ क्र । यह्‌ समदम 
सुध माग ॥ जन सनव जो जीव चरं । तादे मोटे भाग ॥५॥ 

॥ शरीर सुस्ताचा मेण मति । ब्रह्म अगान्‌ आटावह धात ॥ जाए 
|| हृगापैगामा ञान । मूरति उपने पद्‌ |ातेगम हान । ति पने पद निभ दमा न = न दी 
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१७६) ` रजबजी की बाणी 
ष्ठ  ---_~ 
दमे । देह दयाका मूर ॥ रनर सुमिरण सारिखा । अजघ । 
। बण्या अस्थूल ॥ ९ ॥ सकर भजनकी टर है । मिना खादी 
मादि॥ रज जीव जणे नहं । कहै दया क्छ नदिं ॥ १०॥ | 
| मानखा देहा माजदी । सत जत सुमिरिण काज ॥ रलब मारन , 
माजर । सोंजदशपिएतान ॥ ११ ॥ चौराषी सों काटिङ्र । जव | 
दी मिना देह ॥ राम कट राख्या नीं 1 रव समक्षे षनेह || 
| ॥१२॥ देणा था सो सव दिया । ज दीमिनखा देह॥तब सुक्र || 
तकी सजय । हरि सुमिरण करि रेह ॥ १३ ॥ सत जत सुमिरण || 
दई । मिनए्वा देही जान ॥ जन रनब जग जोनि || 
बह । परि इनतिह थो हानि ॥ १४॥ एनब नरहरि मिलणहं। || 
मिना देही गर ॥ चोरा तन चाह ह । रेसी मकेन ओर || 
| ॥ १५॥ सड अपणी सज । किया जादमगङ्‌ ॥ रजब जीव || ` 
। जाण नहीं । शरा निपट निरार ॥ १६ ॥ इक नेकी अरर ना || 
इ । नर नारयण केन ॥ सो हरि हित समज्ञे नदी । तौ र्त्र 
। मति हीन ॥ १७॥ जन रत्वव जग आ निय । हि आदम | 
। छरा ॥ सत्‌ जत्‌ समिरण भूर्‌ दं । जन मग माया बद॥१८॥ | । 
| मना देह अहमभ्य धन । जाप जन संडाणासौ सदश समन्ञे। 
नह । मु सगथ गवार ॥१९॥ एक अर्फि के यह किया । । 
। आदम जा चूद्‌रजव सुमञ्ञो यड सुरन 1 मा द मौ चद्‌ | 
। ॥ २० एज इस ओं सद मे । न सरग हं सौख ॥ सव सरति | 
सुधि हान । तहां नही पड जौख ॥२१॥ स्व इस अ) बद । | 
 इतङ्दरम मागर ॥ आसिक स अघ नाव दै । फाति सौ स । 
| & ॥२२॥ रजव रीताह नदी । यर्‌ गोविद सुमोहि ॥ अते अमै | 
मृडा । काटे विरमे नोहि ॥२३॥ मनिष देह माया ब्रह्म । लै | 
, कोहं ङेय कमाय ॥ यह्‌ दीक्षा उपदेश यह्‌ । आनौ दद्या न जायं । 
| न 
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ए्नबजी की बाणी । ( १७७] 
जतत 
॥२४॥ विरवैबसुधा वंदि तँ । सुकति मध्य पखेश ॥ यह दीन्ञा || 
तरत्रिण । यह अंतिम उपदेश ॥ २५ ॥ तन्‌ धन्‌ याया जन्म | 
त्ते! मरत गया सँ सोय । सुक्रित मारुम मधि किया । जा आ- || 
ग होय ॥२६॥ प्राण पांणि पूजीसु पिंड । मूरसु मनसा ३६॥ || 
एब परौदा राम सु 1 यदि ओसर करि ठेव ॥२७॥ आदम देह || 
रभ्य घन्‌ । पै पूरण भाग ॥ तौ स्नव भगवंत भज । हरि || 
सुमिरण ढौ रागि।।२८॥रलब एतन्‌ ह सा मरी । मान हं मानेषा 
देह 1२ नर निधन होयगा । चोरापीके गह॥॥२९॥मानेषा जन्म || 
राम व्रिन हारा। मान ह पारस पीस पमिपरि हश ॥ सेवा || 
सोना तिनहू न होय । या सम हान न कृरि कोय॥२०।दीर] 
कार मंनिष तनदेहा। प्रि्ण पपि कारि डरिवेहा। वहमांद नाही || 
वहगोका ! स्नव चेतनि देत मोका ॥३१॥ काम षेद कट तरं | 
जाना । मिनखा देही नां समाना ॥ सब रया बति सर्हा प || 
| पाव । सनव विन सै सोनर्खावे ॥२२॥ पारस पार सररप 
| काम्‌ येच कदात ॥ मदुष्य देह मापो भिक्त । घुमाद्नाक न 
जात 1 ३३ ॥ मुष्य देह माया मई । धरया अधर 1११ धन॥ || 
इहि दयु छ उभे । समञ्च समञ्ञे जन्म ॥ २४ ॥ काया ऋगद 
पर स्ति । ब्रह्म वियत्‌ माद ॥ रजन्‌ पह पटे पडयुं । दरस 


9 शि 


. द॥३५॥ हानि न मिनृखा देह म्‌ । जव जीवकन || 
दम मलन बिुल भंजन मिदि । चरास। 
]|३६। दस्र दिवा जीव अनंत । मना देष जाता चौरा 
ज्ञामण सरण !.चह्दि शिचेटं लात ॥ ३७ ॥ रब अन 1 ध | 
यह । अजव सेती राय ॥ मचुष्य देह यहु माज मा व ॥| 
नर देखो निताय ।॥ ३८॥ तन मन खा वरजीवकी । स॒कतिन 


सकता खोय।जिषकी ति दीजिये । तौ पर स्यात्रति्ोय॥२९॥ 


} > 
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1१७८) ` स्नबजी की बाणी 


मनिष देह मिग हरी तज्या । कायरजीव निष्ता१॥स्याम काम्‌ | 












आया नदीं । उन मि तोहि आय॥४०।एनब तनि बरह्मड इ । | 
डि दीजे पीठि॥ मन मनसा सो काटि कर । आगे धरिये दीउ | 
॥४१।स्नअ्र छाडहं खाद्‌ चख । तनक्ी यारो हग ॥ मनह्‌ | 

मनोरथ मेटिकर । परम पष सो रग ॥ ४२ ॥ रव | 
|| बिस्चहू रूप रंग । रुन बएु शरीर ॥ मनक मेह शमना । 
पटच पैरी तीर॥ ४२ ॥ रजब त्यागहू भिखण यँ 1 तिह गरष । 
सोधि ॥ माया काया द्तयना । निकै प्राण प्रभोपि ॥ ४४॥ | 
तनते त्याग तिष्णता । मनहं मनोरथ मेटि ॥ रजत जीव बत | 
छादिक । प्रथम परपद मेहि ॥.*५॥ बहंड पिंड मनमां इतै । | 
काटण सुरति विषम ॥ आतम परे अर है । मेक यां नहि । 
जम ॥४६॥ बरहड पिंड उरश्चे नशं । रदेन सखि मदेश ॥ रव | 
नरनिस्यण भया । निष्यणम प्‌ वेश ॥ ४७ ॥ रब निजब | 
| पिब्ांय दइ । तप्र रिथि रपर नहि मीठि ॥ जन रनवब मनक्रपर 
| बचन । प्राणी प्रत्यक्ष दीडि ॥ ४८ ॥ पडदे षिचि पडदा कै । | 
तिपहिन पडदा कोय ॥ जन रब जवदीशका । दरशन देवै 
सोय ॥ ४९ ॥ हरि सीधी इरनां कदे । सोह प्राण प्रधिद्ध ॥ । 
ए्लव सुकता नीपजै । जसी परित जरनिषि ॥ ५० ॥ बरह्म । 
पिह द्िनीकंसै । मन इरी तजि जाय ॥ तौ सनव ताजीबह। । 
| अग परर उदाय ॥ ५१॥ विड प्राण अग षे । भावष पाव , 
। अगम्‌ ॥ रबर सुरतिं समाय खुख।जर्हान जोरा जम॥५२१बरह्म 
| ड प्राणी तजह । अगम अगोचर सेर ॥ स्नव यहे न्य घर । ' 
सुरति सु संर मेर ॥ ५३ ॥ बयत विरकत होतदी । तव त्यागे 
बरह्षड ॥ रब इसी उरुषतें । रांघी माया मंड ॥ ५४॥ तन 
|| त्यागे प्रकृति तजी । मनं मनोरथ मेटि ॥ स्नव जीवन जीव । 


| न्त य न्न 
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रनबजीकी बाणी 1 ( १७ 












| बुधि । आगे अविगति भेटि ॥ ५५ ॥ तनमन भातम्‌ सुं अग्‌- 
म । सेवा सुरति घु जाय ॥ भक्ति वंदगी करितां । सुखम्‌ 
|| रै समाय ॥५६ ॥ ससार शरीर सिमतनों । चौय तथ ग 
जीव ॥ चतुथ नितनि आगे रमर । सुरति घु पवि पीव ॥५०॥ 
तनमन इनि उग्र द । आतम आगे जाय ॥ जन रनब सोह 
सुरति । सुखम रै समाय ॥ ९८ ॥ मिरे नद मंडाण सू ॥ तन- 
मन न्यारा होय ॥ जन र्ब इस पेषं । बृ ( कोय ॥ 
॥ ५९ ॥ ्रहमड पिढ न्यारा हे । पंच तत्र॒ प्रीति ॥ सनव 
॥ पाया पैथ प्राणने । परम तत्व पर दीति॥& ०॥ रनलब इपतती मन 
| रे । चरु ब्रहमदर बार ॥ खजर टर्न कीजिये।समया समश 
विचा ॥ ६१ ॥ रलब दिकके तखतखं। आर उतारा आन ॥ | 
मनसा वाचा कमना । ज्यू बै दीबान ॥ ६२ ॥ यकन पावे एक, 
|| बिन 1 वैद सद्या जनेक ॥ जग त्यागे जगपति मिरे । रन । 
समञ्चि विवेक ॥ ६३ ॥ अनेकों येकं कटा । वृत्ता बाएबार ॥ | 
एब चाहे छि बरे । तौरुछीत सकार ॥ ९४। येकि मिलिषु, 
येक 2 । त्युं मिरि सातहं सात ॥ अजो पंच डं छादि । ज्यू 


|| रसि आव बात ॥. ६५ ॥ तहा ब्रहम डोदो षदे । बंदा स कर 
रग ॥ यहूतन तजैन वण टी । तौ आदम्‌ बडे अभाग ॥ । 
॥ ६६ ॥ निकते काया काठ सं । वेदे बादल होय ॥ रजब ‹ 
पाया तो तिनहं । सुनिष्धारम्‌ सोय ॥ ६७॥ रजब्‌ रवये | 
|| रामम । तो तिये संघार ॥ देखो तस्फृर नां हं । विना भयं ` 
पतङ्ञार ॥ ६८ ॥ जगत॒निपजनर्कन उ६ । इनम इनक! ञ्‌॥ध्‌ , 
जन रव सीक्चण सभं । इरि कादिये सु सोध ॥ ६९ ॥ रजव्‌ 

|| तनमन भां्के । ताजि्ठपषग भजञ राम ॥ य दर्पा उपदेश 


यट । सरै आतम काम ॥ ५० \ एव अजब यदं मत्‌! 
| (= 
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[१८० ) रनबजी की बाणी । 













तजि षिषिया भनि राम .॥ यह दस्या उपदेश यहु । सरे घु 
छातम काम ॥ ७१ ॥ रनब निरविष सुरति करि ! सार सनष | 
रा§ ५ सीञ्षणमं ससा नही । सतर साधर साि ॥ ७२ ॥ || 
अंब अवनि आका शतै 1 निकस्युं रे सुकाङ ॥ येदोना तत्व- | 
माहि मरह जब । रलब प्रत्यक्ष कारु ॥ ७३ ॥ शरीर तेर 
अर्‌ समंद तछि । जीव धातनग चंग ॥ कारिकेद करि धनपति । || 
नदीं गदादिद्‌ संग ॥ ७४1 व्योम विरछ अहनि अपम । आ(- | 
तम अगमि अपार ॥ रज पचती प्रकटे पावक । तब ब्दै उ | 
जियार ॥ ७५ ॥ घटघहियाखज्ाररि सुखे । शंख शब्द्‌ स॒ह | 
| नाय ॥ ष्ट बाने षटदशे नह ! यती प्रभात बताय ॥ ७६ ॥ पेडी | 
| पंच तीनपर पेडी । सपे अष्ट पिवाण ॥ रव चदे चु कोठि || 
भ । सचा अगम दिवाण ॥ ७७॥ जन रनब . पंच जा । || 
चटेघु मेर पिर बाध ॥ िद्ध साधक देख सवे । कौई घ्रा आश || 
पि ॥ ७८ ॥ तनमन उपरि अपररु करि । बेरी पंचम जाय ॥ | 
गजब शक्ति सुमेर पिर । नाम निशान बजाय ॥७९।एजव प्तयर | 
 सैर्ते । शब्दं सिरा आवत ॥ मन सुद्र सिशिान करि । || 
। शेम राषन नहिं ईत ॥८०॥ शब्द्‌ सिखा रकार जरि । मन स॒सुद्र || 
। पिरि पाज ॥ सनब रावन्‌ रोम हति । काया कचनी राज ॥८१॥ || 
, आतम रथ है रापको । आतमकास्थ देह ॥ येरथ देखहं 
 स्ागी । परम सयानप्‌ येह ॥ ८२ ॥ जेसी तति शढति.स्‌ । || 
 तैसी शिव सों देय ॥ तौ रनब रामा भि । कदेन दीपै दोय।॥ 

| ॥ €३ ॥ जैसे मन माया मिरे । जीव ऋहमयु मेर ॥ रजब बहू || ` 

। लि पश्ये । यह ओसप्यू से९॥८४॥ए्नब मनरमनोस्थो । मेढा || 

। अचर अभंग ॥ पेते आतम शम हित।सदा घ साहं पंग।८५॥ 
रव आमे अंका 1 देखो शन्य सनेह ॥ ञे आतम रामस | 
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रनबजीकी बाणी । ( १८१ ) 


|| सीख्या दख्या येह ।८६॥ ज्यं जलदर सूं जीवका । अतिगति | 
|| ता चार ॥ त्यं सब करि रामं । सरं सीख निज सा२॥८७॥ 
ज्यु कामी कामण भजे । त्यं निहकामी राम्‌ । मन बत शङ 
|| नीप । जन स्नब यदि घाम ॥ << ॥ मनं पवन शशी सुर। 
शाह केतु दै राग । रब पकड नपेच यह । घुनिरे प।स 
सभाग ॥८८॥ रनब राहू अर्‌ केठ ठ । रवि राङेशदिं रुग । 
आतम उड गदु उड रहे । मस्तकं आया भाग ॥ ९० ॥ रजब 
चदिये राह उस 1 जदि पंथी पृषे साध । निज मत मघ उड 
गवन करि । जे है इथि अगाध्‌॥९१॥एनब रीश्या गसि 1 जहा | 
|| जगतकी मीच।वेति चमक चारुहि नदि । बैठि रद्य क्यु नीच 
|| ॥९२]॥ रनब मरणा सह आगे खडा । बृटेके ठब सेख । अवतो 
|| सो कहू कया कहं । रे आंधा क्छ देख ९३॥काया भ जरा 
| भर्या । ज्ञान ते परिपूर । मारत बाती शन्द्‌ उजाला । अचत 
` || तिमिर बदर ५९४॥ दर्शो दिशा मन फेए करि । जह उ तहा 
॥ राहि । जन श्नब जगपति पे । सत यह साधू साल ॥ ९५॥ 
जाहि ना्िै सौमनउदे । तदा असत करि वधि ॥ सनव राय | 

रामस । मन उन मनिरे संधि॥९३॥ ् छाया पकी स 
पिरि निकै नाहि । जन रजब युं रंखिये । मन मनसा दारमाह | 
0 सुण साखिये । जे मनरध्याणोर ॥ «७ ॥ | 
मनव चकरमसी श्याप्ही। जे उरिउवैन जो२॥९८॥ मनसा चक्मक | 


@ क 


विन गजं । उत बुञ्चये घुल । जन सम्‌ परक पि । बहत । 














कै सं बाहिमन । तन हिन सरण देय । स्नव अनन्‌ कम्‌ | 
|| क । जन्म फल करि केह ॥ १०१ ॥ भ्रवणनयन नापिके | 
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८ १८२] ` रनबजीकीं वाणी । 


कृरि पाही । पंच दूण मत्र येक समाई । मिलि चरणेङा होय || 
नेह । तो यह सीख इन हृकन ठेह॥१०२॥ अधां कन उपदेश || 
हे । पाथं पीवके आव । रब दग मग सोधिं करि । पीषे षर | 
सुपाव ॥ १०३ ॥ साध सब स्वानकी । री जै करि घु- | . 
|| विवेक ॥ वै घर बैठ येक कै । तुं षर घर फिर हि अनेक ॥१०४॥ || 
स्वान सवृरी अति भटी । आदम घर असख्त्यार ॥ मिनण तनि || 
मालिक महर । मागे सुक अपार ॥ १०५॥ रजब अदि || 
अरघ उमे ! देखो दे उपदेश ॥ मो मति गति गहि करि कयो 1 || 
शरु शह शिष्य प्रवेश ॥१०६॥ देखा मृँह सँहडे करार 1 रजब || 
इंमीह श्रय विचार । स्यु सत खर्‌ शिष्य येकशरीर ॥ पचे तनि जट | 











व्योरा बहुवीर ॥ १०७॥ सुरीद्‌ सुरदा परिरग सार । खफत मबु || 
जरग अजब मिशारु ॥ १०८ ॥ रजब्‌ काटो शन्य सत 1 पैवै 
प्राण प्रीण । इहि ओषधि आरोग्य ठै । नरसखसेगसु भीन 
॥१०९॥ श्रवणो बानी रसनरटि 1 नैन निज अंग सोधि । नाष || 
बास हर पद्‌ कवर । रजब निज प्रमोध ॥ ११० ॥ साब्वेण घु- || 
भ्रण जल सत संग । सुकर कृत करि निमेरु शग ॥ रलब रज | 
इ ङप।भआतम अंबर होई अनूप ॥ ११९॥ अध सागर || 
नीति अंममे।आतम अंतर भीन । सो सुका सविता सुमिरण 
सा । पाणी पाप सुीन्‌ ॥ ११२॥ प्राण पिंड तत पंचका । मन 
मन्तामर घोय्‌ । नाष नीरज ज्ञानक । ह सब पावन होय 
॥ 9१२ ॥ पाके तन करि बंदी । पीछे मन गदि मूक । रजव 
रसै रामे। जें चज एरर ॥ ११४ ॥ सघ सदौ जोतिरै। || 
 सोतिर संसार ॥ रब अजब काम यहु । प्राण सुरित व्दै पार 
॥ ११५ ॥ रजघडं अज्ज कल्या 1 मेरे नाइ घु सागि । सद्र 
पत्ता शट । मनव चकम तजि भागि ॥ ११६ ॥ रलव अज्जब 
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रनबजी की बाणी । ( १८३ ) 


यह मता । सब तजि भजिये राम । पिथ साधक संसारम । सब 
सीञ्ञे इस काम ॥ ११७ ॥ रन्ब रये रेन देन । राम नाम || 





















| 
इक्‌ तार ॥ फिर पठि पिताहगे । यह ओर यह 
बार ॥ ११८ ॥ एजब अज्जब काम है । पिर संद इ देहु । 
मिना जन्म सुमजनिन । बह सिन ओर येह ॥ ११९॥ 
|| यहि ओर सांण यह । प्रतनत छमिरण होय ॥ सो रब छग 
छग सुखी । तारम ओरल कोय ॥ १२०॥ अबके जीते जीत्‌ 

हे । अबे हरे हार ॥ तौ रजब रामदिं मजो । अय आयु दिन 


दी तौवह त्राहि ॥ रम विस्ारण रोगदं । ओषधि गृहि आहः 
॥ १२४ ॥ राम विक्षारण रोग जीष । ओषधि करणा याद्‌ ॥ 
इलव वैद्य बतायदी । देषिर दीज्यो दादि ॥ १२५ ॥ स्नव 


दरति देखि खुदायकी ॥ लाकं कथि यादि । साप शब्द 


षो सादिवद्टी यादि । सो सादिब बिसर वु । बिषिध इुद्धिको 


शद्ध दद । मायाताजि मजिराम्‌ । जन रनव संसा । एताही 
डे काम ॥ १२९ ॥ रलवब भजिये राम । तजञिये कामरं करोध्‌॥ 
निर्म निमे पि यही निज प्रमोध ॥ १३०॥ अपच 
अतिगति नामे । पथ्य प्रहरे बिकार॥रजन्‌ जोगी यहि छगति। 
(1 कारे रग अपार ॥ १३१ ॥ रलब भजि रमद्च। तजय यह्‌ 


वि 





न 
ऋ = या इ 
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चार ॥ १२१ ॥ शल्य आयुबह विघ्र भिचि । अतिगति अहम || 
कृमन्न ॥ रनब अनब यह समां । करे सुकृती धन्न ॥ १२२ ॥ || 
आदमक िर्कर घस्या । अभिगति करणा याद्‌ ॥ इपकायायह || 
कामना । नदतो निरफरू बाद्‌ ॥१२३॥ रब रोवह्रेन दिन 


काग द॥जनमन जाई बादि॥१२६॥रजब अजब अकरि यट । 


बादि॥ ९२७ माया तान ब्रह्महि भले। येते सव ज्ञान । रव || 
मुरख चदर व्दै । मनउन मनर सान ॥१२८॥ मनवच क्रमात. || 


= ऋणि ऋ ऋतः तत चः आ 


€ १८४) एनबजीकी बाणी । 








भा 





सपार ॥ पेपी बिधि कारन सर । भेट सिश्जन हार \॥ २३२ ॥ 
"|| चिति चेतन व्है देखिपरन । मिनखा जनमन हार ॥ जन रव 
|| जगदीश भजि । उद्या अनरूविं चार ॥ १३५ ॥ कपट करहु 
सोडारि द । नेकी निरमरु साहि ॥ रब इबिधा द्श्डरि । | 
|| दाथ हरक बाहि ॥ १३५ ॥ भांति भांति गवै तनि । शर्‌ 
सुख होहि गरीब ॥ रजब पे पीं । निमेर नेकनसीब ॥ | 
॥ १३६ ॥ तन त्ि्चवन मनमे भ्या । सो काटे सब छन ॥ | 
|| स्नब षं राम तहां । काम किया तहि प्रान ॥ १३७॥ भज 
|| ने भगवत है । तजे प्रणात ॥ करणदधे उपकार करि । इहि | 
|| आर पहि गाति ५ १३८ ॥ मचुष्य देह माया सहित । पाई 
|| पूरण भाग ॥ तौ रभ यरु साघुकी । सेवा इट करि छाग ॥ 
|| ॥१२९॥ सेवक कन्‌ सेवा शक्ति । घर आए यरु ॥ सुसमय 
घृृत्‌ ट करि । जहे इष्टि अगाध ॥ १४१ ॥ रव दोप | 
जावके। सह मतयर साध ॥ यह सीख सुणि तेयकौ । सैहै 
< अगाध ॥ १४२ ॥ हरि भजतु तजतू विषय । कशतं साधू 

ब ॥ रनब यष्टि रह चारं । भिनप सों गै देव ॥ १४३ ॥ 
युर गोविदरे साधुंकी । होय चरन रज रेन ॥ मनबच कका 

एज सर । सुनि स्नब निजै न ॥ १४०४ ॥ रब रज होय | 
सतक । जायु निकसे रम । साधर सेती मिली रहो । तौ 
प्रस्‌। सब्र काम ॥ १४५ ॥ रजव रषये रजमे । सा शब्द 
धिर धार ॥ मनवच क्रम काएज सर ॥ कदेन आपै हार ॥ 
॥ ॥ १४६ ॥ दाप दयामे देवके । षाणी बबु होय । रन बाजे 
|| हरि हकम्‌ । भरु पडो मत कोय॥१४७॥मनउन मन रागा रै 
|| भाया मध्यन्‌ जाय । बह्म अग्निम जारे बीजदीं । बहुरि उ 
| [ई आय ॥ १४८ ॥ रनव रासे मीवमन । हदं भूरे नहि । 


॥१ ~~ - 
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ए्नबजीकी वाणी । ( १८५ ) 
यह दस्या उपदेश यह्न॒ ॥ माधोके मत मोदिं ॥ १४९ ॥ राग 
करोह रार सों । अफ असथा मन्न ॥ रे रन सषास । 
ओौरन ए सराधन्न ॥ १५०॥ बहु विद्यार विभूति बह । बहू | 
सुदर्सु छटीन ॥ र्ब चह चूक यह । मिरण कृत दीन 
॥ १९१ ॥ विश्रुति भरुतवबहू विधे वध्या । चह चक व्राज ॥ 
भजन विसुख विधा स्मै । सो रब केहि काज ॥ १५२॥ 
बुद्धि विद्या विशि बह । हैगे हेम अपार ॥ जन रजषृ वे काप 
|| सब । ज मलेन पिरजन हार ॥ १५३ ॥ रजव रिधि जीव 
|| दह । राम रहम करि राग्‌ ॥ पदा रे परि पीष्दि । मस्तक बडे 
अभाग ॥१५४॥ रनब इर्छं आदमी । रारे मह रिधि जान ॥ 
प्रकट प्रभाकर एति दिशे । जे पलकनें खोरे प्राण ॥ १५५ ॥ 
रोग रहित भिनख्ाजनम । हरि तिधि घरि ग ॥ तापर रामन ¦ 
|| सुमिखि । तौ स्नब भरूरानि राठ ॥ १५६ ॥ चाम पक्र 
बाजी विहर । भोला देखिन भ्रु ॥ बिचि नजागर्‌ सत्य ह । 


क 


सो पडी मन भरर ॥ १५७॥ यह्‌ ठा बाज ढगकी 1 खया 
सकर संघार ॥ तू एनब देखि घु जिनं । अन्‌ ठगावण हार ॥ 
॥ १५८ ॥ रजब अजब काम य॒ । हरि छुमिरोदित खाय ॥ 
दङक्चन अङि अर आिरे । ज , दीस सो जाय ॥ १५९॥ 
सव जगजाता देखिये । रहता कोड नाह ॥ जन रब जगदीश 
भजि ॥ समश्च देखि मन्‌ म६॥१६०॥ ज तरगक जीवर । 
गाफिर कडा गवार ॥ पी हप छिताद्ग । सनम्‌ राम्‌ सभा ॥ 
॥॥ १६१ ॥ प्राण पचन बै परक । छिन माह चार जाई॥ 
रजब घु समयं समज्चि 1 बहला बार न छाई ॥ १६२ ॥ पा०। 
पाणन उद । प्राण पिंड जांणि ॥ ता परमा पायजङ । बत्‌ 
की निन छाणि ॥ १६३ ॥ मद्य देह दामनि दमक । बेगा 
कं = 
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(१८६ ) ` . एनबी ढी बाणी । 
1 
1 








| मेगिं सुजाय ॥ रजब देखो हरि दरस । दीखा टीरन सय ॥ 
॥ १६४ ॥ तनन गिरह गाषिर अमति  ज्यूब सरक्के | 
ज्ञाग ॥ दर बादर सव शू ह । रब पहरी शग ॥ १६५ ॥ 
रजब सृगजरू मांड सब \ मानहू मिथ्या जग ॥ देखणङ्क दरि- | 
या वे । तर्हान पाणी नगग ॥ १६६ ॥ राम बिना सबह्नूठ है । | 
यू सपने सुख होय ॥ रजब जा चि गया । कन देसे 
जोय ॥ १६७ ॥ रमबिना समञ्च ठै । षृग वष्णाक्ा रूप ॥ | 
| रजब धावे नीरदं । जहां जायतां धूप ॥ १६८ ॥ सीतकोर 
| अर्‌ भठर्कि । तीजे पिना सेन ॥ एब. संसार हे । नदीं 
 घुदीपे एेन ॥ १६९ ॥ रजव बादर बुद्‌ उदे । तने नर्क || 
क्ञाग॥ चतु खंडि चि देखिषे । हे नक्षिं भसम भाग ॥ 
| ॥ १७० ॥ रब सपना शक्ते सेन । मन मिथ्या देखैस मेन॥ 
जागि देखि दीपे सनां । रेभन मूरष समक्ष माही ॥ १७१॥ 
घुरनर देहे देवता । सूता सुने मोहि ॥ जो रज्जव ` रामति्वै। 
सोजागे कोड नि ॥ १७२ ॥ गदडी ज्यों गृहके छौ । तिन 
विद्र क्यावेर । रजब संतति शकतिकी । दढ वोर दिशि हेर 
।॥ १७३ ॥ रब रज घर वास॒तन । रिशरामति संसार। सो | 
मदर रचे मेदं । तो क क्षिती येक बार ॥ १७४ ॥ जन 
सनन र ्रपजग । गर जणे षंसार॥पिन दिन संख्या विष्चदै । || 
। ओषधि प्रेम विचार ॥ १७९५ ॥ जन एलक्र छुपिनां जगत । || 
सूता देस स॒त्य + जाम्ब मिथ्या मूत सष । नीद सन्या मन्य || 
|॥ १७६ \ रब शशका सङ्क । तेषा यह्‌ संसार । स्वग || 
| नरक करता रे । युग युग बारंबार ॥ १७७ ॥ बह्म विदो वि- || 
| योग न उपज । मीचन जवै याद्‌ । रजब रीता प्रणस । जन्म || 
गमाया बादि ॥ १७८ ॥ पथ्या तन मन बानी भ्राणी१ रन || 
तत || 
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ए्नबजी की बाणी । ( १८७ 


स 

न राम ॥ सौज तिसोपनि भिनखा देी । बाद गमी बेकाम 
॥ १७९ ॥ कौर चूक जीव आदिकः ॥ भूरा सूट बाच ॥ रनम्‌ 
ठा रामों । सोकं बोरे साच ॥ १८०॥ जगपति जीव छदे 
किये । तबे श्टे जाणि ॥ अबही साच बोरदीसुक्युं । पडी 




















सँ होय । रज्जब मिथ्या माया मेरा ॥ जिनिरूपतीजे कोय 


दिग्य दृष्टि ! मन साबाचा नोय ॥ १८३ ॥ शेमन र्ग 
| करि दिखलए खंड । युं मिथ्या रामति रमस्ति । ब्रह्म 
रवे बहमड ॥ १८४ ॥ चठुरखानि बाजी विहर । सकर पपार 
रू ॥ रब ज्यं थी त्युं की । एं हह भाव रूट ॥ १८५ ॥ 
चावल शये धिके ! पंख प्रया कीन्ह । चट दिलाया साच 
क्रि । विर्छे रां चीन्ड ॥ १८६ ॥ सुपिनाको घाचा नद । 

> ॥ १८७ ॥ बनि वछ काया मति । मरकट 
पव सर्च ।एनव सोन उपाड ही । वर मरल सीच॥ १८८ 
मोह मूजके जेव । गांड द दे घोडे ॥ रब छे पमि 
जक । निकस्या वाहि खोछि ॥ १८९॥ छर ट्ब धाद।९ 
निहा । नल सख काटे बीर ॥ श्रोणत घरपर सृत पड । सारय 
वहत समीर ॥ १९० ॥ जग थोडा थोहरि बिडा ! इमा च 
कर पूरि ॥ इद्धि वद फां निकट । रजव निकष इ 
॥ ९२१ ॥ छक कटुपकै वछ्वनी । मन मरकट तद। जाय ॥ 
साध शब्द मानं नदी । मसी ड जाय ॥ ˆ ९२॥ इकः 
टव कि यगसही । कि करर्णेकी पांव ॥ रब च 8 
(1 1 1 । ताथ तदन जांव ॥ १९३॥ छाजन भोजन विषै ए । 
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रूठी बाणि॥१८१॥ पराण पिडकी संतति टी । तौ साब कण || 


॥ .१८२ ॥ साचने ब्ल करी । सो साची क्यं होय ॥ रजवे | 






नकष मिन मधि नीर ॥ शीतकोट कोटह नही दुं बद्धा | 


( १८८ ) रनबजी की बाणी । ` 
जीव शै जगास ॥ . रपर पये पान सुर । पिरथी विर्छप 
| छात ॥ १९४ ॥ उद्यम उमैन कीजिये । मनः. सुणि येह॥ 
बाति उशव्रत ड काटि तूं शर षु नादींःदेद ॥ १९५ ॥ । 
| मन मर्कट माया चिरमातष्णा शीतन जाय॥पापरि बादर बिद 
| पिष्टि । सगा समेदरं खाय ॥ १९६ ॥ मड माद्रीद् धै । । 
। सरक , खलाव्र पिंड ॥ रामविद्ु बह बरे । रन्व | 



























॥ १९८ ॥ रजब रजक ढा वने । हेरि दिखाया हेत ॥ 
चीर सीह्ुरकी स्यामता । धोय की सब सेत्‌ ॥ १९९ ॥ प्त | 
सुङकत छुमिरन करत । बिर्ब न कीजे बीर ॥ यर्‌ गिरवर गहरे 
तिरत स्नव गदिये धीर ॥ २०० ॥ रब महंत महीपती नर 
सतरः । जड सेवक संघार '. मारी्तम संह आगिरे। मर ह . 
साचणहार ॥२०१॥ सुतर सहि साथ शब्द । वंदनीकृ चारय | 
हद ॥ रब समच समञ्ञो मा६। इन उपर थापणक नांहि॥२०२॥ 
एणन्‌ उतास्या रामका । पिड भाण्‌ जिन दीन । रब तिन | 
| उधार्‌ दे । मन बच्‌ कमसों छीन ॥ २०३ ॥ पेच 
पचीसा तियण मन । कीडे काया भाहि ॥ सनव रात साधये 1 
सूवह खे नाहि ॥ २०४ ॥ सपर सासन पर्क सुरिन । 
माधि । बास डि वपि विरे न होय ॥ जोह जात रनभ जल | 
जयप्ता । मार परकवे गिरा कोय ॥ २०५ ॥ ` ॑ 
साली २७४५ । 1 

शरणका अंग। | 

. शरणा शह साधका । पङडग्दरे प्ंण । तौ रन छगे 
न । जम जाकिमिका बांण ॥ ९॥ सतर साह साघुकै । शरणे , 


ज म ज 
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गजबजी की बाणी । ( १८९ ) 





धक्घा नांहिं। कार चोदक ओट यह । समान्नि देखि मन माहि 
॥२॥ शरणां कीजे भराध्चका । शरणा गहि यरपीर । शनभ खाडा 
राला । रहै म्यानमं वीर ॥ ३ ॥ साचेके शरणं बचे । 
सूत पान दिव देत ॥ तो सब नपा चका । शरणा क्यो न 
हेत ॥ ४ ॥ शाद्रर पिहनीं ुरसहित । रहै शेर शरणाई ॥ तौ 
इब शरणां बडा । नर देखौ निस्ता।५॥ ज निधिम जलचर 
बडे । तौ सौ योजन देह ॥. सोभी शरणे सङ्किं । मन 
मत मांनी येह ॥ ६ ॥ 
अर्ि। ,. 
क्षी जाट विहंग । अक्षणि कदी आवते । व तकि आतम 
राम डरीज मरावते । बोरे होय उवार छशरणां चाये । परि हां 
र्नब कीं विचारि । पगा साये ॥७॥ प्राण शरण पिंडे । 
पिंड सुशरणै प्राण । शरणेका शरणं घुली । रज समक्ष घुजान 
॥८॥ उदर आसे उपज्या । प्राण पठेगे माहि । सा शरणा क्यो 
छाडही । भूरष समञ्ञे नाहं ॥५९॥ अगनि आश्रय काष्ट । 
कृष्ट घुशरणे आगि । छदे होत जीव सुं गये 1 रह येकठे रागि 
॥ १० ॥ अगर भार अधि याग । देखो दीप काय । सो रष 
शरण विना । बाघ गि बक्षि जाय ॥ ११॥ पिदरं कारूताके 
शरण । तन मन काचे जानि । आश्रम विन अत उदे । प्राण 
पिंड हानि ॥ १२ ॥ देह देव दरत्‌ रहै । भूं दर हर्या 
पीर । स्न बारे श्ञाडकै । घाप बधे है बो? ॥ १३ ॥ अनर पतल 
परस्यां पड । पै शरणं रै अकाश । सो अदार उडती के । उण 
धती बात ॥ १४॥ तै दिशाद्रं आघिर । शरणां छोडे साध । 
| ताकौ कया परमोधिये । भूर बुद्धि भगाध ॥ १५ ॥ 
=-= 
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{ १९० ) | शजबजक्षा बाणी । 





कालका अग। 

कारु किसी छोड नश्च । सुरनर सब ह्यं । जन रब टट 

तदक । यथा अञ्चि बनवंड ॥ १॥ कक न छोड ज्ञानयण । वेद 
पटे जो च्यार । जन सनव मजार ज्य । पल्या अपट सु्कमा२।२॥ 

|| रजब रहे नराज ब्‌ । द रकन होय । जमज्वाख नस्तर घुण, 
|| क्य कर बेवे कोय ॥ ३॥ साहिव बिन साहिब क्षिया । पो 
|| र्नब सब जाय । कार्‌ सहित पब काटसुख । जे देख्या निश्ताय 
| ॥ ४ ॥ रजब रहै न कोय । सषद्कं मरना है सही । काल्‌ कवक 
| जगजोय । भरव भरव मेन्द कदी ॥ ९॥ २जब करहु कारकै । 
|| स॒ब तन तिरी समान । सो उषे दहि कौन विधि । 
जो आए विचिखान ॥ & ॥ निशदिन जामण मरणम । 
चंद सूर आकाश ॥ त्यं जीव सहित सव सान्य करि । कार कर 

| इकथास ५ ७॥ जसं शरिके सकरु दिशे । मञ्च मंडे आकाश ॥ 
यु रजब ससी. नदी । पिड प्राणके पास ॥ < ॥ ज्यों आभा 

| आतुर उः । विरु होत नदी बा२॥ त्युं रजब तन कार बधि । 
चिनम होसी छार ॥ ९॥ जेप श्रावणकै समे । धनुष उदै आका 

| श । रजब पर्दे परकमं । त्य तन छिन नाश ॥ १० ॥ 
| दाम निद्म कि देसे । केतकं बेर उजञास ॥ त्यु रनब संषरार- 
| ख । अस्थिर नाशं बाम ॥ ११॥ जेसे अहरिणी उशन परि । 
बृदुविर हे जाय ॥ त्यं रजब देही दशा । हरिभाजिबार राय 

॥ १२॥ यह तन जर्करा द्‌ दा । अख अधूरी आव ॥ स्नव 

| सतीन गहरे । तापरि कहा चवाव ॥ ९३ ॥ जन एन शंसासं 
|| श्डसी रकन राव ॥ सब घ्ना ता देषिये । बोलें दीपौ आव ॥ 
॥ १४ ॥ करिहि रि क्या कीजिये । अतिगति वो आव ॥ 

(9 
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| जन र्न जोरब्युं घणी । जग विपति जम राव ॥ १५॥ 
| आभं परि अस्थु नष्श । बिहंगन बेग जाय ॥ तो रनर संसार 


| फर राख ॥ १७ ॥ कहा इद्रापठन इद्रको । कहा पहम एनि राज 
| जे रब जीने नहीं । तौ जगन किं काज ॥ १८ ॥ रजधानी 
| सव छोककी । पावै विश्वाबीस । सो रब श्च सये ॥ जे जम 
आभिर्‌ शप्र ॥ १९ ॥ रघु दीरव आवष्ठु अख्य । जे धिर उपर 
| मीच ॥ रब रामसर भाखयि । दीलन कीन नीच ॥ २० ॥ चद्‌ 
| सूर पाणी पवन । धरती अङं आकाश ॥ ये सनब जोख्यूं भरे। 


|| नि बहे इहाड । जन सनव सो कय रहै । जो आया तरिचि 
| दाड ॥ २२ ॥ आवण््या सरवर घटे । मानं मानि सन मीन ॥ 
|| जो र्नब माता जगत । माया मोहमद पीन ॥ २३ ॥ कृडी जां 


| जीवहि सृञ्चे नांदि ॥ २४॥ रनब काया इमे । आव अधर | 
|| नीर । स्ट रणि दिन घड घडी । भि सङ्क समीर ॥ २५॥ 
| लब तन तरकसत जात है । श्वास खरूपी तीर ॥ मगि िेन 

| मोढि सो अस्ये निषटे बीर ॥ २६ ॥ षड घडी करती रै । 
| पट मा्ीकी आव ॥ रजब रेन कृष रया सोतं ्वज। वटाव 

| ॥ २७॥ रजब धवणि छहारकी । स्यां सुर नापिक दोय ॥ 
| मजन विसु पावकिं पवन । देखो दहम छ होय ॥ २८ ॥ 


| 





अनन्त उपाव। रजब रमु कादि । तब थाके सब ाब्‌॥३०॥ | 
व 1 





रजबषजीकी बाणी । ( १९१ ) 





मधि । आतम क्यूं ठह राय ॥ १६ ॥ आदित्‌ अंतक देखत । 
बोले ज्युं अभिरत ॥ अठ।र भार आगिहि मिरूत । पानएूर 





बरक सहित षट्रनाश ॥ २१ ॥ आवन्या तरुवर कटे । अहि | 
| 


ति जाखी । मीन सुदित जर मोहि । त्युं रनब त्यागी जय । 


जीवी ऊपर जतन बह । ट्टी दे सब ॥ कहना था सो यहकहा। 
परनवव कम रब ॥ २९ ॥ जीवी उपर जतन वहु । आवहि 
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(१९२ ) एनबजी की बाणी । 





होती आब उपाव बह । ओंषाधि यतन अनेक ॥ सो सराव 
सह्यो । तबतहि कामन येक ॥ २१ ॥ जीव जतन बहूते कर । 
कृयूही मसियि नाहि ॥ सनव रोके बादिरी । मारण हारा मोहि ॥ 
॥ ३२ ॥ छाति जतन सारे रहे । जबजम पक्डय शीश ॥ || 
रजब्‌ धन घणि यं छिया । कहा करे ते तती६॥ २२३॥ शक्ति शकते 
सा नीकसी । के आओंरकी ओर ॥ रव काद्या धन धण्युहू । 
उडी आतमा गर ॥ ३४ ॥ छै सदस इक बीस विध्या । भार | 
त॒ मागम हंत ॥ रनव अहनिशि उठि चे । कटू कैं सु रहत ॥ 
॥२५॥ अहुंठ कोड कई उभे । इते मागमध येक ॥ रलब जीव 
जलक्यु र्ट 1 कछया कंमये छे ॥ ३६॥ रजब रज मास्त खी 
बणुखु ब्ुखा हैर ॥ गात्‌ बातं गत गां कटू दत क्या बेर॥ 
॥ ३७ ॥ रजय रक्षे वाट पब । कारु कृष्टतन भान ॥ शाप्च ॥ 
शब्द्‌ पकट परै । तव सुभिरेगा कोन ॥ ३८ ॥ रब रमन 
| छुभििये । मिरे सक्र संजोग ॥ तब खुभिररेगे कौन विधि । 
अघं बपि बाई बिजोग ॥३९ ॥ विषमे व्याधि क्यं च्य 
कठिन काली चोट ॥ रलनबकेशरि कादि । पाय गी हरि 
| ओट ॥ ४०॥ काया माया माच षद । सकर जीवद्धं कार ॥ 
रजब कटे कौन विधि । यहू अंतर गति सा ॥ ४१ ॥ चित्या 
| चित्त कार हे । मनह मनोरथ मीच ॥ रब जने राम बिन 1 
। यह जो रामन नीच ॥ ४२ ॥ काम कटयनां कोटि विधि । मवि 
| मारिमिन मोड॥जन रजब बजीव वय्‌ रहे ! दोषि दहदीि एौज॥ 
॥ ४३ ॥ मनङ्कं रंग कित जाय चरि । चेति चीता कार ॥ 
| रज पटक पर्कमं । काटे करि करि छर ॥ ४४ ॥ जै घुसा 
शिकारमं । बेचन कानहं ओट ॥ त्यं रन हेम होयकर । कयो 
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ए्लबजी की षाणी ।  ( १९३] 





राढ जम चोट ॥ ४५ ॥ अंत आतम राम भ्रिबि। अंतर नां 
कंय ॥ जोख्युंकी जाय गहूवदी । जतन वीते होय ॥ ४६ ॥ 


साबी २७९५ 
सजीवनीका अंग । 
अमर मिरे आतम अमर । शिद्कएत विनपै सोय ॥ रनब 


ेखु यू रहे । सव संतन दिशि जोय ॥ १॥ जग जीवनि जीवै | 
षदा । तामे ताका दातत ॥ जन रन जोषं गई । क्देन होय | 
विनाश्च ॥२॥ ज्यो पावक छ .शुन्यमं । त्यु पर आतममें प्राण । 
रन मारे कारु क्यूं । छनि कसोन खोई आन ॥ १॥ रजत | 
|| शल्य टाहरे शन्यम। तइदी आनंद होय॥ चेत निचेन निद्ध.मिडे॥ ' 
कारन रागे कोय ॥ ४ ॥ ` तब सुरति उगय कराजोपैसे परश्च 
मौह । जन रव सो कार्‌ । कवूही आवे नटि ॥५॥ रन्‌ 
साधू शू्य दे । शीश सबहु तारे देय ॥ अंतक भय उपृद्धं न्। 
अकर आपमे टेय ॥ & ॥ श्य स॒जीर्वानि ऽरि अपर । रसनां 
रहते मोहिं । जन एन आस्य अविर ॥ प्राणी मरइ नाहि 
॥ ७॥ अग सुरति अये) प्रहर । अस्थिर संगि अदो ॥ षो 
गब रहसी सदा ॥ स्राी साधू बोल ॥ < ॥ अरि इन्द्रो आपा 
गये । श्रतक उद्या अनेग ॥ रलब जीवे जीवं । काय्य। कए 
मक संग ॥ ९ ॥ एन मूये जमारते । बिन बे पंच ॥ तव 
ता छागे नहीं । जरा मरण जम अच ॥ १० ॥ सुरति माहि 
सहि दा । याद्‌ अलंडित होय॥सो रब आतम अमर्‌ ]विधन 
न व्याप कोय्‌॥१.१॥ मनउन मनके राये । परम शत्य अस्था 
न । तौ रघ खगे नदीं ५ नम जाहि मका बान ॥ १२॥ 
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{१९४ ) श्नबजी की बाणी । 











लागे नदी । तकं जोरए्नप जत ॥ १३ ॥ प्राण पिड ्र्ड | 
`| मधि । नाव शन्य स्मे इरा ॥ एन्व्‌ चट चव्य बास कीर । 
|जम जतै नहिं जंग ॥ १४ ॥ नर निमय हरि नामं । यह्गद 
|| अगम अगाध ॥ र्जब रिपु रागे नही । सदां सुखी तह सा ॥ | 
॥ १५ ॥ नाव ठव निज जीवक । सदा सजीव निबास ॥ ` 
|| र्नब र्वे ठेर तिहि । पृदक बारदमास ॥ १६ ॥ उसे निनां 
|| वां नामे । ताते खज नाम ॥ जन रजन तारं धरकी । मे बि 
हारी जा ॥ १७ रब अजब टर ह । सुभिरणमे उहरांय ॥ 


॥ रजब मनं पचो पि्तण । दँ देही देश ॥ इनवरि व॑तौपाघ्र ` 


| ख अत्के गद्यान जाय ॥ रजब आतम राम सतम ॥ नर देखो 
॥ निस्ताय ॥ २० ॥ प्रर पिंडपति शादपति । पंच पिपण खयि 
|| साथ ॥ स्नव पडे ज्ञान गढ । सो प्राणी चेन हाथ ॥ २१.॥ 
|| यण इरी प्रकृतिकै । प्राणी पेन बदि ॥ जो सनव रामहि भजे ।, 
| छ वैव्बा ज्ञान गिरंदि ॥ २२ ॥ कार कटकं देसत्‌ दे । ओर , 
सुकर इस दवद ॥ जन्‌ रनम्‌ देखत गया । चडि गिखिर गोविद 
|॥ २३ ॥ णर गिरिबर बिह नशं ! प्राणी पग सराण ॥ परे. 
||न खास्थ शां । आतम्‌ अनां भिराण ॥ २४॥ परेन खा ' 
रथ शृं । त्यागि दह प्रवि दोय ॥ ज्ञान गिरा दम रे । 
। सबब रार्णां होय ॥ २५ ॥ र्न उदधि ज्ञानम मीनमन्‌। 
| सुर शक्ति तप अंग ॥ उभैन दगदहिं उभेतन । पाया शीतर संग | 
|॥ २६ ॥ एव श्र शरीर विधि । आतम अक्रि खु अम ॥ , 
सो सोथ देत सवै ।. सोश्च सीरषु थंम ॥ २७॥ पात शाह पह 


कक, 
क 


== = = 


भः क > == नकः = = => 





| 
1 





~ --=---------=--~-------_-_--<----------- 
| नब ठव निर्भय सदा । समिर जीवनि संत ।। जन रब , 









॥ अमरु आदम आतमा ॥ सुखम सुरति समाय ॥ १८ ॥ |. 


| डवे । बरवत प्राण नरेश ॥ १९ ॥ दरी हाधिन अ(्३। | 
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रजबजी की बाणी । ( १९९५) 





भया । तब देशहु इर नां हिं ॥ रजब चोर कहा फर । जै 
चेतानि मोहि ॥२८॥ श्रषणि द्वारि 2 इरगि दि ) चदे शब्द्‌ 
सायत । रजब रिषु मारे समधि । बाहर विघनन ज॑त ॥ २९॥ 
` (| स्नव भ्राप्रू जो धमते । ज भटे जीव महिं ॥ सो निर्भय नो खंड 
. भं । पषण .घुरगंने नाहि ॥ ३० ॥ साघु शब्द अगत 
` || अचै । अमर होत आतम ॥ पीव प्राण पिष यहु ! जीवन 

लागे जम ॥ ३१॥ 


| सरासी २८४६ अंग ८५ । 
अथ जीव बह्मकी अंतरायका निणैय 1 


| रजव जीव बरह्म उंतर इता-। जिता जिता अज्ञान ॥ है 
| नांहिं निणेय मया । प्रदा पश्वान ॥ १॥ जान जगत गरस 
|| गदे । अरग अजान सचेत ॥ रत्न नीड दरूरका । समि कट्या 
|| संकेत ॥ २ ॥ पन्य पूरा चांदणा । अमा वप अंधियार ॥ रजब 
|| समश्चि अप्तम चका । बी बीवि व्यो हा२॥३॥ शब्द्‌ न समन्नै 
अतमिं 1 त्यु अतम राम अगम ॥ र्न क! विचारि कर। 
|| नेति कदे निगम ॥ ४ ॥ प्राणद पे रोहकी । पती पारषता 
| मदि ॥ सनष तनषु स मठी ।काचन होत घु नई ॥ ५ ॥ || 
॥ सन्नबर राम बडह बड । कहन साश्ि जोट ॥ सो सुमेर षार 
, ॥ छिमा । तन तिणकेङ़्ी ओ॥ ६ ॥ रनम वक८पिड$ । कौत 
सीरष प्राण ॥ पतवर अतिम उरुक्नी यहां । अगि ठ्दैन 

जाण ॥ ७॥ ्‌ | 
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[ १९६ ) रजबजी की बाणी । 


ष्ट्य 


अथ उनमानीक अंग । 


र र्दे, @ 


रजब कजे वंदगी । जेती जीवत हीय ॥ जां साहब मपा 
। तासौ बन कोय ॥ २ ॥ र्ब राखहू वंदगी । जेषु 

















उतारिये। उभ हेतः उद्हास्च ॥ ३ ॥ रज अजरां अनख्का । | 
एक उडाणनष्डोय ॥ त्यां सुङ्ृत सुमरण सबं । वित उन मान | 
जोय ॥ ४-॥ काडी जर अनर्का । यंक नहा उनमान ॥ | 
बोञ्ञ उठि बरयथा । समञ्ञो सतष जान ॥ ५ ॥ एको जानी | 
गृहम गाति । एका मेरु आय ॥ इक राहकं ठञ्या गिक गय। | 

शि सुरज निसताय ॥ ६ ॥ कौडी केण अवनी आहि माथं 1 | 
बर्न मान उठा विं बोञ्च ॥ त्यों भाव भक्ते भगताजन । | 
जन रल्नब पाया निज सञ्च ॥ ७॥ उन भान चल्य दीसे भद । | 
विन उन॒मानं . खराव ॥ र्व कदी विचार कर । वहुरि वडहुं | 


भांति साहिब शी । जो जीवन जाने ॥ पे रनब कीज बदगी । | 
पनेष्डन यनि !॥ १० ॥ जिते अग उन मानके । तेते जीषह | 
पस ॥ जो ` सादि स पीवदी । सो पवि क्यु दाप्त॥ ११॥ | 


सम । अपणां कौ सभाव ॥१२.॥ इणवंत डाण कट्‌ फौणदे । | 
कोदे बावन बीख ॥ पजीव चङणि बटे नहीं । रजब देखह | 
ढील ॥१३ ॥ एणदि छु एप आव रुणि 1 बपि बहिला | 
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पहर संब कदिगये । साच बाच कवि राव ॥ उट गले इन्र | 
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दीरघ होय ॥ जयुकर अंयी दारूतां 1 दागन देवं कोय ॥ २ ॥ | `. 
सोके प्ांसातट चरे । रं मोजसा ब्र ॥ खर्‌ कहु खन ॥' 


काजवाव ॥ < ॥ रजव रदनकीं जयि । जो कञ्कु रजमां | | 
होय ॥ ये सार अर्‌" संतजन । बुर नमनं कोय॥ ९ ॥ कौन | . ` 


र्बजीकी बाणी । ( १९७ ) 
==> 
|| इत बास ॥ तौ अलफ़ अगण्ड भारक्ट, । निर | 
|| रैन काप ॥ १४॥ | 











प्ाश्षी २८४७। | 
निरपक्ष मध्य अग. . ` | 
शब ताबा खोद पक्षि। पार है प्रश्च नाम ॥ परसेषेकचन 
भये । यह निरपक्षि निज नव ॥ १ ॥ पकर जाति खरायकी । 
{ उभैने रीतिर वेथ ॥ रजबर अछ ज्यो रदे । सो सच दर बेर ॥ 
॥ ॥२॥ बरह्म जाणे सो ब्राह्मण हं । षोदं सैयद्‌ होय ॥ रजव्र रबी 
|| बहहूने । फे्षार नाहि कोय ॥ ३ ॥ बह्म वाणिज निव ब्राह्मण । 
|| सोदे सैयद होय ॥ वेद्‌ दरणं कद । ट्टे गार्ह गोत ॥ ४॥ 
| वो ओकार सां शक्छति। कृर्म अट इर्‌ दोय ॥ रनब अफ 
|| अतो तच्च । सो बेदे सथ कोय ॥ ५ ॥ द प बीरज दारि है। 
बिचि अंक अतीत ॥ सो रब उचा चद्या। यहूतीजीरस रीति॥ 
॥ १६ ॥ स॒ सार सुद्र पवि पीषद्वे । मधि सकता घु महत्‌ ॥ 
सों रन उर पिर धर । बह्म आदेपर यत ॥ ७॥ संषार श्रप । 
,॥ मंडाण सख । प जाञ्युं विष होय ॥ तहां सुनी मणिनीं पज । 
निरपव निर ` विष सोय ॥ < ॥ जेनेकघाददी पी । पारस 
परसी आय ॥ स्नब देखो देखतां । डर कम करि कटि जाय ॥ 
॥ ॥ ९ ॥ ह दुरक हसेन करि । दानां देखो जोय ॥ जन रब 
॥ बस्ती सती । सुपे बिरशा. कोय ॥ १० ॥ हू पे गदी । 
वो युप्ररमान ॥ एब रजमां रहमश्छा । जिषङ् देरहि मान ॥ 
|| ॥ ११ ॥ चदशर पाणी एवन । आम उडगम श्ञार ॥ मधि बाप 
प्रतिपा महि. । धर अंबरखुनियार ॥ १२ ॥ चंदश्रूर्पाणी 
पवन 1 आमे उडग अतीत ॥ धर अंबर परम नदी । यह जीती 
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|| रप शीति ॥ १३ ॥ पग परथवी मस्तक गगन । जीव रहै नमि ¦ 
स्थान ॥ पष्य पो निए रहै । आतम घंतद्चुजान ॥ १४ ॥ | 
जडमत छा जीपि घर ! तजे अभिमान अकाश ४४ र्न्व 





॥ 
व 
, 

4 


। अबिगति तङ । बहे वंद गम ॥ पंच तिरणे रलब्‌ रवे । मध्य 
। मनोहर धाम ॥. १६ ॥ माया बिन मरि जाइये! माया पाभू 
रींच ॥ जन रनब जीवन मतै । छबं दजन वैठे बीच ॥ १७ ॥ । 
दी दीपक जोति जय । छगति माधि ठद्राय ॥ शक्ति समीर | 
| सु बहू विन । जन रजब बुक्षि जाय ॥ १८ ॥ शक्त छता त्‌ा | 
| 













बहन है । श्रीपति पती मात्‌ ॥ तासों छन रूव्णां । रिदं सिधि || 
सो कैसी घात ॥ १९॥ स्नव साद्ण सर्किका । सनहृ सनेदी || ` 
हेत ॥ देखह दि दरकके । बसतर कर्हि घु सेत ॥२०॥ अनंत || 
। नब प्रश्चु पहप है । प्राण पाणि पिदोय ॥ रजब करहि छुगंध । 

सो ! दिये हाथ 9 जोय ॥ २१ ॥ एब महा देवद्र आदम कहि | ¦ 
ये । गोरखतन सुदहाजी ॥ श एकदै दरै पखहुं । किष रूट किप | 
। राजी ॥ २२ ॥ रहि नष्टि दूवर क्पे । विजन बरि चों नांहि॥ | 
|| नारायण रूपी खनः ।. निर प न्यरि महि ॥२२॥ रजब्‌ || 

सार रका । मरणा ब्देभेदान ॥ पश पक्षो पिडहिं भवे । नाश ¦ 
गोर मक्षाण ॥२४॥ गोश्पप्ाणहि तिन दको । जेर पडे संभ्ाम ॥ 


प 


| रलव शाभास्‌ब्‌ णदी । श्रव॒ आयाङाम ५२५ ॥ एलब 
| द दरककीरिि नाही र रीरि कृत काय! उसि अचमोरे | 
दै मय भीत ॥२६॥ हम पवन 11 । अवन उदिकता 
| मोहिं ॥ स्वर ठन पश्ये । ददर कोई नाहि ॥ २५ ॥ कै 
|| परम तवसं प्राण है । के परम तलक मोदिं ॥ रनब सोषे उभय । 


घर । द ढरकषु नाहि ॥ २८॥ सुनता सेती वापथा । मा 
| 11 म्र 
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रहिये बीवि बस । ष्ट ऋढ बारह मां ॥ १५ ॥ आकाश सूप | ` 


र्नबजी की बाणी । ॑ ( १९९ > 
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वीये कान ॥ दोना बिवि बालक भया । तहा नक चुक्सान ॥ 
| २९ ॥ सुनति सेवा यथा 1 वेदा हू होय ॥ स्नव कषये | -. 
तुरक क्यो । द्व्यानं आवै कय ॥ ३० ॥ हिन्द्र गतिदिर्दे || 
नदीं । ठर तमा कटु नाहि । रन वेदे बते । कडा पे इन 
मादि ॥ २१॥ ददु गति दह्र शी । दरक छ ठरकी म६ि॥ 
रज आशिकएक के । तिन न्यं नाहि ॥.३२॥ हेत 
निकरि दिन्द्र घमं । तनि ठर्की रस रीति \ रजब जिन पेदा 
किया । ता सों करि प्रीति ॥३३॥ रलब द्र दरक तजि । || 
सुमि रह सिरजन हार॥ पला पसी सो प्रीति करि । कौन पद 
चा पार ॥ ३४ ॥ दवै पख दारा व्याग करि । प्राणी सैव राग॥ || 
जन रजब सौनी पज । ताप मेरे भगे ॥ ३५ ॥ दोन्यू 
पस सो कणि रहीं । जब जीव जोगणि होय ॥ जन रब किलि || 
` || कि मिदी । नांषन रेष कोय ॥ ३६॥ एक हित ज्युं एक 
|| ब बंध ॥ धस्य होय उपाधि । जन स्नव परि हरि प 
 दोन्युं ॥ सष्नै होय समाधि ॥३५॥ सचा तांण दे द मिदी। 
। तद घर आनंद ॥ ज्यु एव्र कोठ्या रदी । सहज गये दधि 
दद ॥२८॥ छोहा जि पावक परि । क्षिति सिक पालाण। || 
एथ उभे अलिद्‌ा ॥ सृमह्या सत्य बाण ॥ २९ ॥ {जब 
। चै मधत्ठनि ! मधि मते मागि ॥ शीति उष्ण मन्‌ बनद्‌ ते । 
 दोन्यू दीस आगि ॥४०॥ जन्‌ एव पव पैम । पडे पिता || 
प्राण ॥ नि्पलि भि निष्दोष दहै । सरु सृत सुजान 
| ॥ ४९ ॥ पक्षा पक्षी मध्यापि शनता । प्राण हं विधा द्‌ । 
जन रन निएपक्षनर। निखरी , निष्ंद ॥ ४२॥ पक्षा पक्षा 
 पिशनता । निर पलि मन निखेर । मनसा वाचा करमन।रनव || 
ददन गैर ॥ ४३ ॥ पराप पुण्य मश्व चदुर। च जाति छना- | 
ज \ 
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ति। जन सनब सोवै नदह 1 जोन्‌ उधेरी रात ॥४४॥ हद्‌ पेष 
मुर्तौ । सुषटमान धुमोर । स्नबं सुरद मानि येई । जगजिदा 
किष ओर ॥ ४५ ॥ नै देवर भिद यादुजी । अक्त माल्कि 
५ धिषे मसीत ॥ तो स्नब अण भिर्नकों । यह सब कर रोति 
॥ ४६ ॥ दै पख थें दोय दिशि ॥ दरे अष्टदिशि निदि, 
गजब साई सकर दिशि 1 देखे दसा दिप्त बदि ।॥ ४७ ॥ देव्‌ 
पासि मसीत ब्दै। दोयन णै दोय ॥ स्नव राम रहीम कर्हि । 
बोर विधनन कोय ॥ ४८ ॥ पीपल बड बादहि. नहीं| 
हिद तरफशम 1 तौ रज्जव क्यं मासियि । कह तराप 
एहीम ॥ ४९॥ 

्‌ पासी २८९६ । 

| विवेकं समता अग । 

। घरभं दाप देखिये । पावक्परस्युं ए॥यु समञ्च ए% हए! 
रजञब संघ अने ॥ १॥ एक सरोवर सच भरं । भाव भिन्न षरि 
। जीहि ॥ रनर सव मिलि एक 2 । उट्ट सरवर माहि ॥ २॥ 
एकं केचन काटि करि । बहु भूषण करि जाहि ॥ रजं भान्यू 
| मिज गये ताके ताहे माहि ॥ २ ॥ सई एवङा एकदे । सब 
| समज तामाह ॥ न एनम रामहि भने । तिन इज। नांदि 
॥ ४ ॥ व सतना एक सत । जषा अगनि सखभाव ॥ जन 
श्व जग एकप । दह दिशे देखो जाय ॥ < ॥ पटर दशन 
परिता वहै । देखत दशदिशि जाय ॥ सनव रहौषसद्रपे । || 
फ़रि धि द्वि माय ॥ ६ ॥ काष्ट कोह पाक्ानकी । अगनि 
उजागर एक ॥ त्य रब रामह. भने । सो नहिं भिन्न विवेक 
॥ ७ ॥ एष रहते जगतो । घुर्जञे एके जाणि 1 बहू काष्टे 





हकक्कक्कन 1 िणीणगे 
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रनबजी की बाणी । (२०१ ) 
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|| घूम ज्यो । मिहे श्ये आनि ॥ < ॥ यथा अठ भाष्की 1 , 


|| विनस्थं सबकी सेद ॥ त्य रलब रामं भजे। सो सव ए देह | 
|॥९॥ माया मौ सूं वेड । बडु बाप्तण खु अनेक ॥ स्नब 
|| शिपि रजर्नाव बु ! अस्थ शोधतां ए ॥१०॥ छृनिम्‌ भ मत्‌ 
| छिद्र बह । माहि जोति जग मोर ॥ सनष भरण पतंग परि । भई 
एर इकटो२॥ ११॥जन रजब समता आका। मनिष्‌ देव चनमान्‌॥ 
धरणी गनन पाणी पवन । साक्षो शरिष्दर भाद ॥ १२ ॥ च 
सूर पाणी पवन । धरती अर आक्र । देव दृष्ट इविधान्‌€ । 
॥ सब आतमहखराक्च ॥ १३ ॥ जगन्नाथकीं दि समत । 
|| भोजन मेद खुनांहि ॥ नीच उंच अंतर छउ ठया 1 ६४. आत्‌ 
मामाह ॥ १४॥ षट्‌ दशनम खनका । पतारे भदना कय ॥ 
|| रजब जन्म तिनङकमे । सोन्ा र्यं हीय ॥ १५ ॥ रज अजब 
` || काम यहु । जो किषदीकन हीय ॥ समता घर बैरे घुरति। 
| कदेन देख दोयं ॥ १६ ॥ पट्‌ दशेन सरिता बद । देल दश 
दिशि जाय ॥ सह सथर घु सन्घ । उभ उभ उगमाय: 
॥|॥ १७ ॥ नारयण अं नगर । रन पेय अने । कोई आओ 
|| कह दिशि । अगि अस्थर एक ॥ १८ ॥ है गग्धा इ प च 
|| रथि वैर ॥ एत्न नर्रि नगर निज । पह प्राण | 
| 1 ~ वैपी बोख्ता । पाणी वेस पिड । रजब्‌ 
| तै पिणिये । इन वषो बह्य॑ड ॥ २० ॥ दिर ठ॒रके उ६ 
|| जढदूदा । कासो कहे बराह्ण सुदा ॥ रनब समता ज्ञान भि. । 
|| चारा । पंच ततवा सकक्‌ पा ॥२१॥ चंपा ख्ख सपद । 
नौ सकङ्‌ शरीर ॥ जन्‌ रज घटि घटि इती । तु १७४ ९ 
॥ २२॥ चोसी छख संमृदा ) करो विधरम्र्‌ छाय ॥ नब 
|| रवी बलानिये । ओर कड हेय ॥ २२ ॥ जेसिन्या बहंड । || 


~= 
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(२०२ ) रजबजी की बाणी । 
| 





इ पिड पहिचान ॥ रष निक्षे शब्द माधे । पथ प्या युं: 
जाणि॥ २४ ॥ महत दाप सुदीरमं । परब दिशि सम प्रकशि ॥ ' 
एष किं न एक रब । सुनहु सनेही [प ॥ २५ ॥ षट | 
दशेनमें घव परै । पणि छरीपों आय ॥ जेस सप ससुद्र । 
नोते नीर समाय ॥ २६ ॥ | 

महग अब . 
आप्तो गये पंच भिरि । व्यु पंचं मिरु रम ॥ जन रज्ष 
मेका भला ॥ मेरे षरे काम ॥ १॥ श्रवण नैन सुनाशिका 
अधर दत कएाय ॥ रज निप्वत नौद्धगङ । मोह्या मतै मि 
छाय ॥२॥ अट सृर्षणि दोय पि । कारिज.कारे एक ॥ त्युं 
एजब दवे मिष चरे । यदी बडा विवेक ॥३॥ पेच तत्व करि | 
घट भया । प्राण करे तहां रज ॥ सनव विख बहु विधन । 
आतम हीय अकाज ॥ ४.॥ पंच भिरे श्रु उपज । पच पि 
मट्‌ होय ॥ रष पेचे पंचमे । `बिगता ` बिगति् जोय ॥ ५ ॥ 
रन इकं अज बजरी.मिरूहिं । इक मधुरिख मधुटौर ॥ मेरा | 
देलिन स्ुगध मि । मेक मेर रस ओर ॥ ६ ॥ एक पाक्ष, 
पलटी २ पमहं । एक पाकि एुनि पीव ५ रनव पाक हं केर बहु| 
। नर निरसो सुनकीव ॥ ७॥ पंच तारजंतस्वदे । सोरह सुरु 
गरंग ॥ खंड सुर बहुत द । वानत एकिः अंग ॥ ८ ॥ ` 
 एलब ध्णोः घणे नं । जे मन एकहि रा ॥ ज्यं पोर्षुर | 
तरे । पिरि ब षक संग ॥ ९! वृत्ी स॒भज्ञो तमां । 
। तिहि षुएक घनेक ॥ सो संगति क्यं छोय । रल समन्ञि 
विवेक ॥ १० ॥ एकह मांह अनेक द । है छनेक्मिं एक ॥ 
' रजब पाया संगका । पूरण पस विवेक ॥ ११॥ ` 
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रनबजीक्षी बाणी । (२०३) 
, साली २९३३ अंग ९९ 
अथ दयानिर वैरताका अंग। 
सुर्य दया निखैर ठै । सब जीवहुं प्रतिपाङ॥ तौ रब तिन ¦ 
|  मेल्या मंगर माक ॥ १ ॥ निखैर होत बेरी नदी । 
चौरा कोय ॥ रनब राखत ओरं । अपणी रक्षा होय॥ २ ॥ | 
चोटन काह ट करै । तो चोटन इस हीय ॥ जन रब निखेर 
हँ । बैर द नदि कोय ॥ ३ ॥ बिषन्‌ छटार्त ओरके । अपने 
विधन सजय ॥ नेकीसोनेकी बधे । समश्च देलि मनरमाय 
॥9॥ नरनिर शै होती । सब जग वाका दास॒ ॥ रल्नब इध 
टूर गई । उर अ(ए इका ॥ ५॥ निखरी नौखंडम । साड घ- 
हि होय ॥ तौ रन तिं छोकमे । बैरी नाह कोय ॥६ ॥ | 
चौरासी क्च जीव परिपाधू होय दयार॥रनब सुखदे सर्बानिड | 
, तन मन कर प्रतिपा ॥७॥ इसके मारणकी नही । तौ शदिन 
| मारि कोय ॥ इश वातां ओर दी । अपणं ङशक सुहोय 
।॥ ८ ॥ दया तद्र ध्म फक । मन सःमही घुमाहि ॥ महरि 
मषहरि निल । रखबरे फर खाहि ४९॥ राग दोषका सोक || 
ही । सवप साहिव जानि ॥ सनव इस्‌ न बिए । छाडि देह । 
| गहदाणि ॥ १०} विभूति वा करि तृनि कगे 1 थन सुग्े थने | 


। चारि ॥ यू साच जसा इ ठैर है । नर निखैर निहा९॥.११॥ | 
गव 8 निशखैरता । तौ बैरी कोह नाद्विपमनधा वाचा क पेना । | 
यं स॒मश्षी सनपांहिं॥ १२ ॥ नाम्‌ समौती बोरयि । कषये, 
तेमां अंश ॥ सो स्नव क्यू खाय । प्रक्ष अपण व॑श॥ १३ ॥ , 
गोह्पद गावं समादरज । ईम सरे सव माई ॥ स्नव अजन 


अजन बोरे गाग्किगोषतशा= ( दोहिये । गाप गोत खाई ॥ १४॥ षट्‌ द्शैन , 
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(२०४) रजबजीकी बाणी । 








चक कक ~ 


अस्खख्कद्धं । सोहि खात श्य माब ॥ स्नव सोचन दिरु दया । 
है आपापर नाश ॥ १५ ॥ पंचखत जो बाँगदे । वह तो दीनीं 
बार ॥ सों सुखाक्रयुं मायिये ! काजी कयो धिचार ॥ १६ ॥ 
सुष्रमानङं मारना 1 यणा माफिक नाहि ॥ पवौ विशां 

गिदे । सुखो समज्षो माहि ॥ १७॥ बंदनी कवाराहघु ब॑दिपए। 
सुखां सुखा मा ॥ दीन्युं दष्ट बहणे दीपे । इष्टौ कौन विचर 
॥.१८ ॥ रमं मोहित माक हे । सब हं मे घुबिदहान ॥ स्नव 
बाय जाणि जाहीर 1 रमम रामान्‌ ॥ १९ ॥ युहंपन बि 
मरु करो । तजहू स्वादका घाट ॥ सपर सुस्त खुबिहानद्ी । 
गारफिर ग्या न काट ॥ २० ॥ घात घाट कर जाहिर । द 
हक दर्‌ ॥ रज बायहू बद पकडे 1 जाहि पवि भे मा 
॥ २९१॥ सुषम सरि मांस सुखाईे।'तौ निज ग्यानं नजर 
नाही ॥ जाहि भजेताही सविर । नब नांहिं कदी क भेर 
॥ २२ ॥ तन मंदिर मूरति मधि आतम.। फोडे एर दोय । उमै 
उजाड एककेकीं जेहि । खप्तम खशी क्यू होय ॥२३॥ क्क्र तिणां 
च्य नीक । खून खताखित योम ॥ तौ घा माप जिनिश्चुख 
पदा । तिन मारयो क्या शोभ ॥ २४.॥ घण हादीमे घि गय। 
मासा सहनकमाह ॥ रजन खाइ कू करि । म सुरदारी नाहि 
॥. २५ ॥ मछलीकोनतकषीरको । घुण्‌ किन किप हार ॥ 





ज = जः योनः ० `क नय ककि छ 
ज ध जो जोन 


| 
मद्य । बर्‌ बान भई माच ॥ तां सलब दोषन रिए । मन्न । 
मन्वानवि ॥ २८ ॥ रज कीडी ऊज स॒बनिर्ता । 


वैता मत । पीडा देत पलाणङ् देखह हजरति दत 
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रनबजीकी बाणी । ( २० | ) 




















। २९ ॥ कृष्णदेवकी बहन खु । इती रकष कार खीज । | 
श्नव दामीनि दोष तदीं । कासो पडे बीज ॥ २० ॥ हना 
करयप अरं होरीह । मये पिसिण प्रहखाद १ साघ्रू माएत्‌ त खप। 
तजह बैरता बाद ॥ ३१ ॥ रा केठ॒ शि सूरका । दसं १ 
विरोध ॥ इहै जानि निखैर रह । सनम निजपर मोध ॥ २२ ॥ 
दोष दोषों उपजै । नर देखो निरताय ॥ राह केठ शशि संग 
ई । सपन क्षत्रघु भाय ॥ ३२ ॥ र्ब अजब काम ६ । जेहजे 
निरदोष । पठन बंधण बैरता । मानहं दूज मोष ॥ ३४ ॥ रब 
| अजब काम है । जोदिरु न दताया जाय ॥ यहा सरक उप्पर 
खुशी । आगे डशी खदाय.॥ ३५ ॥ हप इत हतया षट । प्‌ 
आदम अथ अधि काय ॥ स्नव देखू नरह डत । पनिग छ 
गरि जाय ॥ ३६ ॥ राग दोष दीर् उदधि । पच दाय खघ 
` || छार ॥ जन रब उतरत उभे । स॒ सुगम नरपार ॥ ३० ॥ 
र्व अज्र यह मता । सवमा निर बेर ॥ उदधि उपाधिन 
| इर परे । जोय नर जीब पै॥ ३८ ॥ अरण दार अर । 
अपने ओखण नाहि ॥ स्नव अजब आतमा निर बैरी जग 
माहि ॥ ३९ मास्या जाय तो मापि । मनसा वैरी नांधिाजन 


रनव सौ छाडि. करि 1 मारणङक कछ नादि॥ ४९ ॥ मारण दग 
भास्यि । कीन नदीं उपाधि॥जन रजव यूजी तिये ॥ बट्का बेरी 
| साधि ॥ ४९१ ॥ कापर चदय नी । मनक्रम वा ॥ 
स्नव रय ति डष्णकै । सोई पेलीपर शीस ॥ ४२॥ पग पेण 
प्रजी दिए 1 अतिगति हीय कपा ॥ एनव तिनहं | | 


|| प । निखरी उ दया ॥ ४३॥ 
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, २०६ | , रजबजीकी वाणी । 





| दया अदथा मित दीष। 
समरथ मारि जिका बणे । दोष दयाम जाण ॥ अमरसजी | 
शत 1 बेत्ता करौ बखाण ॥ १ ॥ एनिघु पाणी खाति- 
का \ सुरति खु सीप मज्ञारापाप पणिगा खारजक । मत सकता 
पिष्िखार ॥ २ ॥ सहर खहर सो मिरूतदी । खर हर्‌ होय 
सुखाश ॥ बेकीमतछ्च बदी बधं । नेकी शतद् नाश ॥ २ ॥ 


चोपाई । 


ज्योिश्रीमांहि घोर विष पीजै । स्यौ घुङृतम छङृत कीन | . 
। ४॥ दया मध्य इष्टता रेस } ज्यों घरमां सो डायणि वे | 
|॥ १ ॥ इत्य पिसणताप्‌ कठे । तवका धरमन कोय ॥ भाई 
हृति भाई पोते । षमञ्े बह इख होय ॥ ॥ ५ ॥ महरि कषर 
महि परी । तौसैर बेरिमं नांहिं । यहु रवर अजब का । स- 
मक्षि देसिमन माहि ॥ ६ ॥ पण्य प्रभाकर उद्यङ्क । पाप प्रचइसु 
गह ॥ अंग उजाप् उगिर तहं । चि चिश्चुबन तन बाह ॥७॥ 
सुतस कृतञ्टं गिरत द। पनि धि विनद्‌प॥ पुण्य माधेपा पहि 
कृत । प्राणी जाय निंशश ॥ < 1 सुकृतम ककत चिर । ज्यु 
शिम्य करक ॥ पुण्य पियूष सो प्राण पोलिये। बणृ्ूडराई- 
वक्‌ ॥ -९ ॥ धरम अस्थानक्‌ करमनपोभं । यथा नेन माधे 
|| फुरु । आतम खास जाधयारा भहा ॥ कायं कहाघु 
सूर ॥ १० ॥ 
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दुष्ट दयाका अग । 


 देषह इट दयाद्ठं गति । ज्यु वारक पिदमातस्नब काटे 
भारि सुख । मर मारी खात ॥ १॥ सक्र प्राण प्रीतम द्यि ! 


~ ट्टत-गिाताला्थाता त तात्डाटताव्ललतता्लतल््ह्टत7ठल्तः 


ए्नवजी की बाणी ` (२०७] 









च 


पररि मति इषम ॥ रब कै रस रोष यह्‌ । इट दयाका 

अग ॥ २॥ इष्किः वायू खुं शम करि । बद अमरख सो बैर ॥ 

भिहि यपामख सदज्ध । सनव के नाहं गैर॥ २ ॥ मनि . दयार 

सुखिडृष्ट गति । यथानीव संयोग ॥ रव क्व) पवतां । पीछे 
कृटि रोग ॥ ॥ 









साषी २९९० । 
कवा काढ अग । 


एब रिथि सतनो म । मन सञुद्रके मोहिं ॥ कोई जन 
कटि कमठ वै । नहीं तानिके नादि ॥ १॥ कवा काठीये 
|| कै । सो देही दह मा ॥ कोई ठेक का किन ददे! नदी 
तनिकतै नाहि ॥ २॥ माया माणि मनुर खि । इक 
मिङेणी दोय ॥ रजब ठौरपु विषम है । वेत्ताकाठे कोय ॥ 
।॥ ३॥. बीतविरज पारा मई । काया छप माध वाप ॥ साधू 
|| संद्र परसतू। बाहर द प्राश ॥ ४ ॥ आकाश अवाने अर 
उदपि अष्टक । माया राखी माहि ॥ हुकमहिमत्यू क चदे । 
नात रहिये नाहि ॥ «4 ॥ जन्‌^स्नव जक जीवम । पिरप 
सीर समान ॥ विषम बाति. काटि करि । हं कर कोई पान ॥ 
| ॥ ६॥ मनते माया कोटणी । जयं बदहीतं सीव ॥ जन एव 
॥| वरि बुद्धि उस्‌ । महा विवेकी जीव ॥ ७.॥ केचन्‌ किए्वी चूणि 
छे रजय । पारे षरि विवेक ॥ तैसे मनते माया क । साधू कोह 
|| पे ॥ ८ ॥ माया मधु विपि कादं । मति सागर म {ल ॥ 
|| तिनकी सरभरि कनद । स्नव चिरा पव ॥ ५ ॥ मन माया | 
मिश्रित सहै । यथा अकर्म राग ॥ रनब रगा पकक 
दूत दीपक इनि जाग ॥ ९० ॥ काया छभन५ ए । शक्ति ष्पे | 


~ अ- मो भन 
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(२०८ ) रजबजीकी बाणी । 





ओताः ॥ साधु ग्यातां मारडी । इनके काटण हार्‌ ॥ ११॥ | 
मनू्ां रावण रिषि चुपराण । आसे जादित माहि धराण ॥ कब | 
कोर जीवल खमण येय । माया मारि उतारे सोय ॥ १२ ॥ ॥ 
पजीवनि जडी ज्यं । रेभ रैन जाय ॥ कोटावैह | 
नुम॑त ज्यु । उगिरि सराहित उगय ॥ १३ ॥ मनश मरस्थल देश । 

सम । शक्ति सिरु अति इर ॥ साध सगर से ददी । ओरं 
कटेन श्रुरि ॥ १४ ॥ मन परष्ुदर माया सकत 1 सुरति सीपके | 
माहि । साधू मर्जी वौ विना । रजब निषे नाहि ॥ १५ ॥ | 
ज्या अपरछछारहा आकाशम । त्यु हरि सिद्धि हिय जानि ॥ सनष | 
सुण्खु संतपरि । उभ उतरे आनि ॥ ५६ ॥ नर उरहि मागर ज्यु 
कर । साधू सुरज देखि ॥ जन रब तप तापम । षिगता विग- 
ति विशेष ॥ १७॥ संसार सर ज्यो उरि पिरे! साधू चबक | 
माहि ॥ सहाय किप्हीकछा नदीं । बाब वक्त सुषाहि ॥ १८ ॥ 
माया पन मिप्तरत षदा । नख सानी राप । रजब रिधि काट | 
णि किनि । महास सुशक काम ॥ १९. ॥ जन रब नर 
नाजमें । उभे ठेर भरपूर ॥ पे बाणी पाणी मेश्ये । तौ निकसे 

सक्ति ` अङ्क्‌ ॥ २० ॥ 
पाखी ३२०१९। 
अथ सुकतिका अंग । 

सकर जोग जीव मिहे । कर सुकृत किन होय ॥ रब 
परे एण्यके । नकरि नीद कछ जोय ॥ १॥ माया काया का- 
रवी । प्राणा प्रहरी जाय । तार्थ एनब मे पिरि ॥ सुङ्त रीजे | 
काय ॥ > ॥ रनब पावकं प्राणका । अत निरतर बाप ॥ तौधन 
काटो षापरज्युं । परे धयै अकाश ॥ ३॥ जेतां सुत क| 


तायो 
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ए्नष्रजीकी बाणी । (२०९ ) 








द थ 
न्क --- 


|| छिया । तेवा प्राण अधार्‌ । जन सनव धन धापमें । पठे चेन | 
| छार ॥ ४ ॥ सकृत सवर कजयें । इहं आप्र याहं देह ॥ | 
| जन रव यह सीख घुणि । परमा रथ करि केह ॥ ५ ॥ खड || 
| दाथ सुत वित्तकीं । यहु सब दूषी आधथिपजन रनब रस इता । 
| घुभिरण सुकृत साथ ॥ & ॥ शीर सहित ब जायगा । इट 
, || कय सग॒ ओर ॥ जन रब `जगदिश भनि । उट धकृत 
| दौर ॥ ७ सकर पठार श्रू । श्रूटी जगकी आथि ॥ रनब्‌ 
| हसी जीवद्न । सुमिरण सुकृत साधि ॥ ८ ॥ शुक्त धिह | 
| देवितू ॥ छृतं जां रग ॥ ज्यों र्ब रविकी कणी । तम 
| ठंगनि दहै भग ॥ ९ ॥ पुण्य प्रभा दके उदय । पाप एरु | ॑ 
ज्यं तार ॥ अनं चक्रम रनब कदी । तामहि फेल सौर ॥ 
|| ॥ १० ॥ धर्मं सकातिं कमेकी । एण्य पिसाण ई पाप ॥ एकच ॥ 
| अंतक्छ एकको । रब सवे आप ॥ ११ ४ रब ताल पापका] 
पुण्य दैवी कर यासे ॥ जाव ज्या एष र । ए वदनम || 
पालि ॥ १२ ॥ मना मरी पाप करि । एण्य प्राणो करि | 
धोय ॥ सुपिरण साब्चुण छावतां । रजव उजर होय ॥ २३ ॥ || 
अनंतञ्च आतम कर्न । चग अनत नाहि जाह ॥ धमं राय खत 

चं । पाप पड पर मांह ॥९४॥ तपक तीर बरछी बह । कठि- | 
न काल्कीं चोट ॥ स्नबर कष खग नद्या । तर ॥पप्रज् जार ॥ । 
॥ १५ ॥ सत्य यह्ृका सत रहत दै । विन विघने। मांह ॥ | 
वयक पेलि पटर छिका-। पावक परते नांदि ॥ १६ ॥ आतम | 
जननी उपने । सुक्घत खतम णिमथाजम ज्वाखा मातहृ व्छ । || 
रज काज षमस्थ ॥ १७ ॥ चैर सैरिमां है रहै । या परि ओ।रन | 
| बर ॥ रजव करि रजसि नही । मिहर वान मह वृष ॥ १८॥ 

| पापीकी पीडा ट्टे । छेत पुण्यो नाम। सो सुकृत किन्‌ कीजिये । || 
माकम स 
























0 १8.) ५॥८5॥५ ©118\//80 \/8/8/185। 01661100. 01411260 0 6810011 















। अनब काप ॥ १९ ॥ चंद सूर गगनं गहै । दान एण्य 
॥महि थान ॥ रनब देणा अति भका 1 जेहि छ शशि भान ॥ | 
||॥ २० ॥ खुदत धुत जीवे सदा । 2 उपकार सहेत ॥ पिताघ 
| जघ्र रा यां । जहां सुरुचि फर देत्त ॥ २१ ॥ पण्य पारस हं 
कुल्य तर्‌ । सापधेनु धर ध्वनि ॥जब परयाहि प्राण पात्‌ । मा 
ग्या भिर मनि ॥ २२ ॥ सइ सुकृत सन्युखा । साष्ट वेदक 
साल ॥ सत संतोष प्राण पति । सत्य पुर उरि राखि ॥२२॥ 
सोवरहित सुङ्कत करहि । सो सुख रु अच्यत ॥ रजब माया 
ब्ह्मकी । फलकामना मत ॥ २४ ॥ सुङृत सुख सवे सदा । 
| कृत इःख दातार ॥ अब्‌ आगे आतम कन । केदेन छाड छार॥ | 
||॥ २५ ५ फिरि अवे तो देर खजाना 1 प्रम ङन रहत पुण्य 
| उपकार ॥ संकटम्‌ सुकृत पगा । मित्र सनदी दोषत पार ॥२६॥ 
|| इरिश्चदर हेरि गहिये धमे । मनन इभो कोय ॥ रलब र्ता 
|| सूयक 1 शक्ति सकर पिरि होय ॥ २७ ॥ अदहठ हाथ हरि दैत 
॥| दे 1 तौ पावै उण चाघ्ठ ॥ जन रब जीवकी फर । सार दासों 
द्‌ ॥ २८ ॥ परमा स्थम पिडदे । सो प्रश््री पति शोय ॥ तिन 
| रोमहं राजा भिरे हि । नाह अचरज कोष ॥२९॥ रब सुखभ 
|| मेखिये । सो पृहेस खन होय ॥ तो जजन भोजन साधके । 
देतन संको कोय ॥ ३० ॥ सरि कदे सती रणी । दति सद 
ण खाह ॥ रनब.बोरे चङि चि । जे चह रोटयुं प्रभि शाह ॥ | 
॥ ३१ ॥ जे आप उति रथ देत्‌ द । परमा स्थके प्यार ॥ तो 
| वि्ठिधि भांति बाहन भिरुहि । दयगयनर अप्वा ॥३२॥ सक्‌ 
" || छ टु परि करनके । कनक देनका राग ॥ तौ र्न पाया 
तिनहं । हाथे। आरि दाग ३ ३॥परारथी पनिग पतिसष्टि भार 
ड | पिर ठीन ॥ तौ रवर प्रमं पहमपरि । नाव तिनहके कीन ॥ | 
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रनबजी कौ बाणी (२११ ) 
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|| ॥ ३४ ॥ त्रह्मड बडा परमा रथी । तौ आव बडी दीख्ब ॥ ये 


पिंड भाण पव स्वारथी । वेगि मै सो अन्ध ॥२५॥ 
अरिष्ठ । 


नेरी उपरि धाने बदी कषु बोडे । घट घट ब्रह्म बसत 
तिनहं सुख पाट खोटे ॥ पुण्य पापका फर सुप्य आया 
|| पटं देषो वक्र बदति सुश्रवणि सु नाइ्या ॥ ३७॥ रल्तव 
अर्वनि अकाश बिचि 1 पतजत थंमचु दोयायो मंदिर आधार 
|| यहि ॥ भिरा बृज्ञे कोय ॥ २८ ॥ षर दशैन अर्‌ खर्ककी । 


|| रेणीं इवा इकंभ ॥ रनब रहे अपंख्य युग । रोप्याकी रति थम ॥ 


॥ # ३९॥ परमार्थ पृथ्वी उवे । विभूति बीज हरि हेत ॥ रज 
। रुचि भरिनी पजै । सत्य पुरुषश्च खेर ॥ ४० ॥ अतीत लवनि 
|| हारी सती । बाहो घुङृत बीज । श्रूखा भाजन का९ खडो । 
॥ समिन होय द्यो धीज ॥ ४१ ॥ रज धती धमक । बहो 


„| बीज विंशति । मेष भिहारि मीणं क ॥ अगे साखषु सूति ॥ 


|| ॥ ४२ ॥ षद्‌ दशेन दरु इआके । सत्य पुरषे संग ॥ रब 

|| विघनन व्याप । आड सक्त अंग ॥ ४३ ॥ रजबर पावक पा- 

|| पकी । जे पिंडे प्राण ॥ प्म पुण्य पाणी यदि । शीतर साश्व 

|| युजान ॥ ४४ ॥ ` ङ्त कम आ गिम । सब जग जि मढ 

होय ॥ रवर सुञ्कत ससुद्र मपि । तिष्ठहि नई इर कोय ॥ 

॥ ४८ ॥ रज सकत घुर पसि । आतम अनकन पो । 

|| कङृत अंध अधोर निशि । भगे भाप दोष ॥ ४६ ॥ स्नव 
कुक्षत छार तनि । सुत परम अव ॥ मनप्रा वाचा कना । || 

॥ जी जीवणङ्ञा आव .॥४७॥ सैए खजान। जीव कन्‌ । पिड पडत ¦ 

पण्य साथ ! सो स्व क्विनीजिपं । धमे जपे हाथ ५४ ॥ 
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२१२ ) रजबजी की बाणी । 


ल 


पिंड पड एण्यनां पड 1 परटे पचन न होयरजब संगी जीवका । 
सुकृत पिवायनकोय ॥ ४९ ॥ मार सुक सब जायगा । सगे 
शरीर सहेत । जन रज्र रहस धरम ॥ जो दिया हरि हेत ॥ 









घो किनकी जिये । जो आगे हीय ॥ ५१ ॥ रजव करतां धर 
मद्रं । घुकएक चित इन आन ॥ आग सतर खै है । रे प्राणी 


खजाना पण्य रि हाथ । जो वित चरे जीवक साधि ॥ ५४ ॥ 
तंह कोपी दोवटी । शेर पदसा पोराजन जब सकृत बध्या। 
षम सरि नाह जोट ॥ ५५ । रजब साँई र्ग सुकृत सदा । 
सुखी सक्ती हीय ॥ पर्या पूरे पुरषका । मेटिन सकई कोय ॥ 
॥५६॥ इषित सुदामा क्या दिया । तिमर छग स्था दादू 1 भरे 
भाय पात्र पल्या । खानि उष।डी आदू ॥ ५७॥ दरपति सुदा- 
मा दा दतबी । तिमर खाक्ता स्यागा।स्नब प्रच पूजते। भृतं 
भूरि सभाग ॥ ५८ ॥ पंच भरतारि एनिका । कहा सुदामा 
दीन्‌ ॥ जन्‌ स्नव खषुदान पररि । बड बडी परकीन ॥ ५९ ॥ 
दलि खदामां दोपदी । दान तन कठुछ कीन ॥ तापरि ताके 
|| कनक धूर । वाहि आमित पट दीन ॥. ६ ° ॥ देणां सब गहर 
{ भद्ध । जे क्छ दिया जाय! ताहि माहि विशेष यह । चलस्ै 

भगवत भाय ॥ ६१॥ हरि हित द वधर चतू। अदि दसा 
|| दारि ॥ रन राजा षोरनम । ठे हरि सकेन मारि ॥ ६२ ॥ 
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॥ ५०॥ सोदा यहि सप्ताम सुकृत सम नाहं कोय ॥ रब . 


पर वाणि ॥ ५२ ॥ रजबर टीख्नकी जिये । दाप्षा तन कर 
दाष ॥ संत सुत दीपे खबर । शिव शक्ति बधि जासु ॥ ५३॥ ||. 
सब्र सुकृत सो सादर । रज क्यौ नाहि गैर ॥ खरच । 


|| सवेस्वदीनेतो भा । नहं तो दस बैध काटि ॥ रजश्र अजब | 
|| बत यदू । बहत कं क्या बाट ॥ ६३ ॥ अतीत अवनि हाति || 
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गलबजीकी बाणी । ` (२१३ ) - ` 
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[भ 











|| सती । बीज विशति समभार ॥ कर कतो सक्ती किरखि । 


भूयो खदित हांगारि ॥६४॥छपन सुगर थनां दानि थाने । 


अनास उकरि भांहि ॥ जन र्नब श्रवते सुफरु । नीक्ञर निरं 


| फर जांहि ॥ ६५ ॥ एल इवा एकीरकी । राजे श्वर्का दान ॥ 


| उतर ठौर अघ उतरे । सनबच क्रम कारे मान्‌ ॥६६॥ सनन अ- 


शन वसन अधपाति उदिक । साधू दान अधस ॥ सती जती 


॥| बि मका ! मला करं जगदीश ॥६७॥ जे आशिक अराहके। 
|| सोई अतीत यार । ज्यू रूनब दित बीदके ॥ , होत बरात्यु 


|| प्यार ` ६८ ॥ खाणकी सव खरककनं ॥ छकावण- 
|| कीज नाहि ॥ खाक सबहु खरा वई । ‰ईसारक काम्‌ 


ॐ = क > न्क 


पाहि ॥ ६९ ॥ सुख दिये स पाये । इख दियेदुःख होय. ॥ 
दै अंगन्कि अनंत । जन रजब करि जोय ॥ ७० आतम्‌ 


|| संमू सोभजनग 1 तीन शरुख दायक । जन रनब खुरकाम्‌ ॥ 


= = 


दै । करि सुत राईकं ॥ ७१ ॥ पैट भस्य बहू एण्य कार । 
धायि धरघु धन्य । रलब शरुषन भा । युग युग तिनके मन्य्‌॥ 
॥ ७२ ॥ रत्नब सट रोटी मढ ॥ सुत सारण छाय । आरति 
अही ख डीनिये । भूख युगनकी जाय ॥ ७२ ॥ र्न पोष 
पण्यके।पदा सुखी दस्शंत॥ःख पव नहि द्र दया । खख दाहे 
मनि म॑त ॥ ७४ ॥ दुर प्रहर संतोष्‌ द । पेदभरे निज ग । 
परमार्थं परै दिये । भ्रूख सदाकीं भग ॥ ७५ ॥ परमाव ण्य्‌ 


|| पोरसा । पाया प्राण पक्षा ॥ रव साबति भाव धिर । षेटेन | 


|| खर्वो खाब ॥ ७६ ॥ जीव दया जगदीश दत । तव स्रत 


|| त दोय ॥ तौ स्वव धुण् पूत । पा विरा कोय ॥ ७७ ॥ 
|| रब जीवन जडी न जीव कन । राखी रामच गोय ॥ दई देय || 
|| सो पाये । सुमिरण सृ्कत दोय ॥७८॥ परमस्थ पडो धन । 
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(२१४ )  शजबजीकी बाणी । 











। ७९ ॥ मिनषा देही मोजमे । 2 करि रीजे मन्न ॥ रेलब पर- 
लोकद । घुमिरण सुकृत धन्न॥<०॥ भतकी चेरी रक्ष्मी । आदि 








॥ ८१॥ रजब रिधि चंचर दा । जपै बर बिन बाम । पुण्य 
एष सुन्दरि शकंति ॥ नित निश्च तेद धाम ॥ <२ ॥ 


ज्यू ठार ॥ सब सतनिका सासि ॥ <३॥ सुमह सों रिधि 
दिर । हेरि छडावणि हाथ रब राती सखी भंगि ॥ भर्वन 

}ड साथ ॥ <४ ॥ रब .रिषि रोह मस्या । तौ सुङ्त धिरश 
| इडादि ॥ इदि का करि उरे । नाहं तो मरि जाय ॥ ८५ ॥ 
। आरभ मार अपाररे । ता रिधि रुधिर भणयः॥ ताको जीवन 


| कपूर गति । मनबच कमै नां हि ॥ मोहन हित मिरचँ रै । 
| नांहि तो उडि जाहि ॥ <७ ॥ शक्ते समति अपणं षरि अव । 
 छ्ेमतिजु परघर जाय ॥ मगक गोटा कैथ फल । नर देखो निर 
| ताय ॥ ८८ ॥ सुमति पत्य सुतम । शक्ति रहै उहराय ॥ 
छभराते षग रक्षण । देखत छ्च्छी जाय॥ ८९ ॥ ध्रे माहि 
क्र अधरहि पहृचे। जो बितजीवज्च दवि ॥ कायां माया छाजन 
|| भोजन । भावच्ु भगवंत भवे ॥९०॥ रजब राखोरिधिद्धं । भाव 
भगति भडार ॥ भण्डारी भगवत मङे। कोई सकन टार॥ ९१॥ 
ग्जब्‌ राखो भावड्क । संर खजानां मांहि ॥ तारि कतां खजान 
चीं । स्यामति खल्दर नाहि 1 ९२॥ रजब रिधि बहती सवै । 
एता सुङृतधन्न॥मन प्ावाचा कमना। सो कट कीजे मन्न॥९३॥ 








कहे सबकोय । जे दद््रितो सप्यनहीं । सत्यसं रश्मी होय ॥ 


छगति यह । सक्त सांगी खय ॥ <६ ॥ रजब कवा सदी 


माक धणी घर माछ । माल्कमिरतुं एक ॥ जेषं पवक पर |. 


सखारथ हे ससार ॥ जन सब जाणिर कदी । तामहं केन सार ॥ 





रजब सदन सशेवर शक्तिजछ । शक्ते मोदी रावि । पिभरुति बार ॥ 


एलबजीढी बाणी । ( २१५ ) 


एथ व एन ष्वव 
(2 





तै 1 कणक्ूक्‌ सनविवेक ॥ ९४ ॥ धन धणी घणि यहं चट । 
हृएसु होते वाहि ॥ कण ङ्क्स वयोरा नी । पावक परते || 
महि ॥ ९५" फैः हरि सुभिरहं परे । कैते एेकोईं सत ॥ | 
जन श्जब दवेकामकी । बाकी ओर अनंत ॥ ९९ ॥ सरू घटि | 
द आद्र । अश्न बसनद्धं शप ॥ रलब रिधि आई अर्थ । ओर | 
गृ बेकाम ॥ ९७ ॥ अंतरजामी गरभगति 1 सा संदसिमाह॥ , 
एन जायें एक ॐ । दयु पोखे जाहि ॥ ९८ ॥ ब्रह्म बिरछ 
। धरती धस्या । जडद्ु जती उणहार ॥ सेव सङ्क माठीसतो । 
दब फठदीदार ॥ ९९॥ सनव साधु पूनिये । सादिविकी जे || 
यादि ॥ इनियमे वै कामकी । बाकी कीस॒ब वादि ॥ १००॥ 
दत गोरख महमद चौबीषर । बोधहुं ब धर खरुशीश ॥ दरपन || 
इनी अतीत अराध्‌ । स्नव साधू माहि अगाध ॥ १०१॥ षद्‌ || 
 दशेन चह वेद मथि । पूजा भाषि प्रधि ॥ इनि पूं सेया || 
। धूणीं । बोधि बताई मधि ॥ १०२ ॥ अध्रिपरूपी जातमां। || 
। परमाये सब ठठ ॥ रब रिषि स्त रणी । सत पुरस्मोकी 
| बाट ॥ १०३ ॥ वैरागर परमारथी । सकता देय पमेद। तयं सत 
एस्पौकी शकति । परमारथीनु यंद ॥१०४॥ विविधि वया घु- || 
कृति श्रवहिं । धरम सुधरती आई ॥ रज्र नोवंड नीपजं। 
दुखदारिद्र घुजाय ॥ १०५ ॥ माया बरमेष ज्यु । महूत मदी- || 
|| परि आप ॥ अतीत अगरह भार केहि । परमावें जाय || 
॥ १०६ ॥ रिधि रहट ज्यु बहत है । पुरूष पारे पूरि॥ खक्‌ 
सिता खद्‌ सेत मथि । पीवा तन तिणि ॥ १०७ ० मके || 
। मदीने दारिका । जीव गया जगन्नाथ ॥ पगहं हवे प्राणियां 1 || . ` 
| जो लव चरेन हाय ॥ १०८॥ पग चलाय पृथी चल्या । हसत || 

` .॥ चाधि हिर दै जीव ॥ रव चह चरट्‌ परि । कर इत पहवे || 
८ 8 प अअं 
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[ २१६) -रजबजी की बाणीं । 
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पीव \ १०९ ॥ परमार्थ पंथी से गये ! शक्ति मिराई सीव ॥ 
एष करतां श्याम धरम । ददत पाया जीव ॥ ११० ॥ रज 
पावहि प्राण सहि ) साधके घरमहि॥ सुङ्त नसीती स्वगेकी । 
ती पर्ष वहि जाहि ॥ १११ ॥ एण्य पंथ वै्कटक्षा । एण्यासा 
सुजा हि ॥ भागौ माग सुपाश्ये । साप मंड महि ॥ ११२ 
शीख्वंत सुभिरणश्रे । अर्‌ सुकृतडी बाणि ॥ रनव मनिषा 
जन्परका । फर पाया तिनि प्राण ॥ ११३ ॥ रजप रिध एक 
फ । जे परमार्थ होय ॥ नही तो निष़ङ निरखिषे । षिन 
सुकृत महं रोय ॥ ११४ ॥ रजब त गिरगिजा । करि 
टोट्णघु सुगम ॥ सुकृत नालि सुप्रेरभिर ' छे जाणीसु अगम 
॥ १९१५ ॥ सनव गम के दे रोरी 1 यापरि तओर न्दी मोरी ॥ 
जती सती सी इहि ठोर । बाढी वहू बेकाभीं ओर ॥ १५६ ॥ 
बछ जता सुरही सती । पेरूषीं णनि होय।।जन एब इष दरहुक । 
॥ दूधन दत्त बिछोय ॥ ११७॥ सति उधृ धमं भ्रत्य 1 जती नांव 
जत्‌ राखि।रजव यह्‌ दोन्यू भटी 1 सब संतनकी सासि।।११८॥ 
भाव मगति वराग मधि । शकति भगति घुगिर षत ॥ सनष 
|| कही विचार कर । सो पिर पराध मत ॥ ११९ ॥ सतियदी अक्त 
चाहिये । जती अजच संतोष ॥ रप दोय विन दोयञ्चे । दी 
| दीश्व दोष ॥ ९२० ॥ जति त्ष्णा सति सूमगति । दगहर ढे 
| भार ॥ जन्‌ स्न साचा की \ ता" परनक्तार ॥ १२१ ॥ रज 
|| शता माला रदटको । पाणी पुण्यन कोथ ॥ सतजत घडि बँपे 
|| धिना । कहने पे क्या होय ॥ १२२ ॥ दान एण्य शृ धरम । 
वैरागी जत जाय ॥ जन रब द्वै कामदी । बाकी सकट 
कराय ॥ १२३ ॥ सरवर तरुवर सतीक्े । सु्ठादरमत एक ॥ 
रनव्‌ अछ दा मह टि । योदा बडा पेषेक ॥ १२२ ॥ 
क 
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रनवजी की बाणी! ` (२१७ 


त्त पिनि [भ । णाः = काकः = 
----- 


, .॥ अरिङ॥ 


वैरागी रबिहगदाप्त इक्नि आवद । माया छाया टर सब सब | 
| पावहि ॥ उभैन राखहि अंग भंग नहिं जाहि । पषा सनव | 
| रेप राभ छगर्जग माहिर ॥ १२५ ॥ सती तरूवर जतीग । , 
| बैठे आय विहंग ॥ ` ए्लब अजव यह मता । सवसो एकहि रग | 
| ॥ १२६ ॥ पंच दोय पै परमार्थ । आतम राम सगाई ॥ ¦ 
|| शिशन सनेह सुस्वास्थ सौदा । मनबच कमघुठ गाई ॥ १२७॥ | 
|| षट्‌ दैन देख डशी । जगलजीवन मावन मोचनं ॥ रनब पेते 
॥ पैच दै । प्रती संपतये छोचन॥१२८॥सखख्कशघखताखट सेत मधि । 
॥ बाह सुङ्घत बीज ॥ एनब निपजे भाव भरि । जन होय युं धीन । 
| ॥ १२९ ॥ षृट्‌ दशेन षृट्‌ खेतर । जगत जिमी मधि जान ॥ | 
|| गाप बारसि बाहिये । निपजे एक समान ॥ ९३१॥ धारा 
| तीस्थ धार्त । देश दिसंतरि नाहि ॥ व्यं रलब सेत भजन्‌ । 
समश देवि मनमांहिं ॥ १३१ ॥ जीव जीीं सों जीत हे । | 

। जयजल उभेन प्रकाश ॥ रन चढतन चटि टै । उत्तप्त प्रकट 
|| प्रकाश ॥ १३२ ॥ अवनि भेट अकाशङ्क । अम अोय 
| घुजायातापरिच प्रभ व्यौम दै । विरु सुरित आय्‌॥१३३॥ 
॥ रजब दे एकदं । पर्येवरके माय ॥ मनु माया खर त । 
। सवका सरबस जाग्र ॥ १३४ ॥ जन रजव रिथिरामविन्‌ । 
| स्वार्थ सरच्यं हानि ॥ घुङृत सेवा साश्चकी॥ यह परमार्थ जनि 
| ॥ १३५ ॥ एत्र रथि सरार गह ! सोढा चोद शीन ॥ 
| भगवत भोग क्युंनीबडे । हरिहित देन दीन ॥ १२६ ॥ 
-हारी भोरे भोगा । क्य टै जीव जांणि ॥ तयं जव रिषि 
। गमतरिन । खारथ ख्व हानि ॥१२७ दाख द भागना । 
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(२१८ ] ` रनबजीकी वाणी । 











ल॒न्री सहिपतिर धारि ॥ जतीप्ततीपीञ्चे सुयुं । रनष समश्च | 
| ॥ १३८ ॥ छर पराप्तती जतीं रजपूत । उभ रापगज अंग ्‌ 
मं भूत ॥ गदी भोग भरे भंडार। वैरागी खायपीपर उतारि | 
॥ १३९ ॥ गाडी गांडि गिडी गई । गाफिर कोया साथ ॥ || 
रज्ब रिपि तेतीणी ! खरि हित खस्ची हाथ ॥ १४० ॥ 
एब आतम अवामि परि । बाणी वषो होय ॥ उभे अदल ॥ 
भासी 1 तौ बीज विधन है कोय ॥ १४१ 11 साधू दर्शन ॥ 
। देखते । रगज्ञ इरे दिक माह ॥ बीज षद्थाप्षो जाणिये । जोष || 
रख्यु ठे नाहि ॥ १४२ ॥ दरशन दाहा देखि करि! गवा || 
कुव्र्क्मिराय ॥ तौ एन तिहि दाष इमि । सेवा एलको | 
खाय ॥ १४३ 1 र्ब पेवा संतकी । मन मेरे करि कज ॥ ॥ 
सो कृषि कैं नीपजे । भनि बाहा बीज " १४४ ॥ द्या धर्‌- 
मजो द्रम नाहि । गह ग्थान अग्याद्‌ मो ॥ यूं आगक्यु ||. 
हो एनप्रामां 1 स्नब आय गया बेकामां ॥ १४४ ॥ सारथकी. 
गडि खरी । सुनिसत शस्की शाति " पराप्य पी हवा सा || ` 
वेद कहे शालि ॥ १४६ ॥ सुमिरण सेवा शब्द मधि । सृङ्तका || 
अस्थान ॥ सुर मंदिर सो घरे 1 रजव संत सुजान ११४७॥ || 
शजब सत सुशृतं विना 1 सुन शर शरीर ॥ अनप्रन अतीतन | 
पाइये । भूवा जाय फकीर ॥ १४८.॥ स॒तीबिना सूने शर । 
सती सगा नाश " स्नव ऊनडवो दरं ' अशन अतीत निर- 
श ॥ १४९ ॥ जती सतीं एई । सबद देय वताय ॥ वती | 
बसती उहे । नर देखो निसताय ॥ १५० ॥ वती बंदे ऊज | 
ओर । आए गएन पाषरहिं ठो? ॥ सुकर पृक्ष खगछ न्याबाष। | 
|| निरफरु तद्र" जांहि निराश्च ॥ १५१॥ | 
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ए्नबजी की बाणीं । ( २१९ 








` अग ९५ साखा ३०६१। 

दान निदान पुण्य प्रवीणा अंग । 
रज धुरिये धद । सारे बाक्षरण मादि ॥ षट मेजोख्यू 
घणी । हरि परि पहूवै नाहं ॥ £ ॥ जन स्न ब जेहि पनम । 
दृहदिशी ईस दाय ॥ पाणी पण्यन मेढी 1. तवद निके जाय 
॥ २॥ रामविञुख उषर सवे ! साध शिरोमणि खेत ॥ जन 
रजष तहां बीजिये । रामराय कणहेत ॥ ३ ॥ रनब सुरही श्रप- 
समीं । पात्र पात्रं जोय ॥ वहि तृ णचरि अमृत श्वं । वहि 
अयत विष होय ॥ ४॥ ठर कुौरन देखी । इद्र उदार सुजोय ॥ 
पै रलव निपनै मवै मरी 1 तू उष्र नहि होय ॥ ५ .॥ खार 
समंद मुकता मुक्ति । कैद रीक सरि खेत ॥ रजव निपजे अर . 9 
जर । तयू पान नि देत ॥ £ ॥ सेब साचा खर । भा 
भगवत । जरू द्रुद्ध ये जीव सब । यह रब नित्‌ ॥ ७॥ | 
गजब जि दि समदृष्टि। सेवा समञ्ञे हीय . ४ दधि ब युर 
तिदद । जान्युं देयन कोय ॥ ८ ॥ शरु पूज्या यर पृनिये। 
शर्पू जणकी आप्र ॥ स्नब अजब यह कदी । सुनहू सने ्‌ 

दाप ५ ९॥ 
अथ युक्त निदान अंग। 


तन मन मरि नाम ठे। बेवा व्रह्म समान ॥ द्या घमेका || 
दूजादेरा । रनब किया निदान ॥ ९ ॥ रजव दीया पाये । निरं 
वैर निखैर ॥ तवग चाकष्वूक चाकरी । तन मन कियन || 
[| चेर ॥ २॥ स्नब दिया पाये । मारया मरे भाय ॥ यह्‌ सदा | 
|  संषार मधि साहि बख्यान जाय्‌ ॥ ३॥ | 
| न === 
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(२२०) रजबजीकी बाणी । 


व न = --- कन त 















अथ निरवैरीः नरमिराप अंग । 
पणि पौणिकी कै न पणी । सहरि बस सव कोय्‌ ॥ निर | 
वैरी नर नगर विराजे । मेका जन्‌ मिन होय ॥ १ ॥ खान बहत 
तानि सरूतान । देखि दरोगहृ दोषन कोय ॥ कामि कमत | 
निशिदिन खगे । निखैययुं पेखा नीहि होय ॥२॥ आरमि 
अटक आदीं । सख्यास्तीन जाय ॥ निखरी न्यरे दहै । क्यू 
कर मिरे घु आय ॥ ३ ॥ नलोपि गानर बे९ जीव जरु । हरि | 
सह॑स सौ आए ॥ बिचि विगते आतम अभ दीसे । ड सुर | 
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सुभाये-॥ ४ ॥ तन तरक तीथे । दह दिशा चये ॥ सोपि 
रि बहुरिनि मिखि सकै 1 कट रोषकसाये ॥ ५॥ विविध 
भातिषप बदगी । बहू सेवग राये ॥ सदिव सवभ पेठि करि । 
पव शरस्य ॥ ६ ॥ 
पात्र कुपात्रका अंम्‌ । | 
पा छपात्र पिनि । जेसीरजे करतार ॥ रजब उनमें । 
शुभजी । उनमें विषय विकार ॥१॥ विषय विरवि रामह सवे । | 
| सार सर्र पातन ॥ जन रजवको पूजिये । सेवा घुफर्‌ छजत्र 
` | ॥ २ ॥ जन स्न ज्यु ईष विषिं ` ल्यं पात्र पात्र विशेष ॥ 
पाणी एण्यसो सींषिये । क्या क्या निजे देलि ॥ ३ ॥ सरक । 
 सबर बिनखाप्छा । बैन बीज वकि धरि ॥ एनब इधि बुषा | 
, मश्ुर । उपजं अर्थ अकर ॥ ४॥ | 
|  सुली ३१८३ ! ` |. 
सेवा अंग । | 
| सेवा सोनां मोहं । निप तन मन माहि ॥ बह भणी 
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ए्लबजी की बाणी । 
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वित लाति यह । तेहि घर टो नां ॥ १ ॥ खाक विदम- । 
ति खुबलित । वैशगस्की खानि ॥ राम रतन तहां नीके । | 
सोगहर उरिआआन ॥ २ ॥ पर्मारथ पारस परसि । हष छह दद 
हेम ॥ जन रब जाणिद्ध की । मनसा बाचा नेम ॥ ३॥ 
विषिध भाति षित बैदी 1 कन करि नदि जात ॥ सेवाके बध 
स्यौ । सुरनर ति एक बात ॥ ४१॥ रज सेवा बेदगी । 
दिह दाता तन दोय ॥ सतर साड सश्च सुर । ताक बि 
पतव कोय ॥  ॥ रनर अजब काम है । मनबच वंदा हय ॥ ¦ 
तौ बदौ बंदा धणी । छान्यां छाव सोय ॥ ६ ॥ वदो बंदा है 
धणी 1 हरि दासा दास । सेद्‌ घर सेवक एण्या । रव विरद 
प्रहास ॥ ७ ॥ भगत बछर भगर्वेतनी । सुबिन ए दासो दस ॥ 
बहु वखविती बेदभी । विस्र वंद पास ॥ ९ ॥ माया ब्रह्म महत 
महीपरि । सुटिक मश्रकति सान । स्नब बारह बैदगीमनजच 
काम करि जान ॥ १० ॥ टेक भना दढ एक सों । तौ क्योन 
निवाजे द्यं ॥ अढे बचे भए) सजव साती सेव ॥ ११॥ , 
| सलक युलक सब सिके माया मसकति माहि ॥ तथा बेदी | 
रह्म ्रापति । छ कारण नहि कों ना १९२॥ विविध वंधाबर 
रह पाहये । किरत अनेक कोला ॥ थण सञ्च कूउरट खग । | 
समक्षे सब सौला ॥ १३ ॥ महा मोहन वदीः । मोह सादे ¦ 
साध्‌।रजब पिया स्या कंदे । सेव! सदन अगाध ॥१४॥ एब 
सेवई यार सश्या । सेवाकै बि सध ॥ जीव्‌ सीव सेवा रचे । 
सेवा महक अगाध ॥ १५ ॥ मनबच कमतिरणुद्ध ६ । मिः 
 श्राण पति दोय ॥ सेवाकर हज हा । पवा हाजर हाय 
| ॥ १६ ॥ सेवा करि अदर्दीः के । सेवा घर्वध बधाय ॥ 
| सतुत हेव षि । पवा बडी दाप ॥ १०५ बाबी | रष सुरनर सेव बति । सेवा बडी खुदाय ॥ १७॥ बडा बडी | 
(स 
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(२२२ ) रलबजी की बाणी । 






















सो ब॑दगी । जापरि रैडै राम ॥ तो सेवा मरन है । सतख 
| धारण काम ॥ १८ ॥ सेवक भाव.सो सुरति । सदा रहै बहर 
य ॥ यह बदेकी बंदगी। आगे खुशी खुदाय ॥ १९॥ सेवग 
पिन षिद्धडे । जबदिरु सेवा मि ॥ रब र्च्यायु बंदगी । 
एकं दृष्या नाह ॥२० ॥ ब्रह्म बदगीमे षदा । मेवाम सब 

। धिदधि ॥ विदमतिमे अजमति रद 1 रव पाई विधि ॥ २१॥ 
गजब बेशी बेदगी । बंदेके दिर सोहि ॥ सेवक सेवां गरक । | 
सो फर चाह नोहि ॥ २२ ॥ सई पद सब त्याग करि। | 
सेवकसेवा खेय एब रमेहेगी रमा । सो सेवा नहि देय ॥२३॥ 

सह सेवा सो च्छि सो हिसदी नदी देय ॥ चग प्रति पारत 
¦ | खग गये । अस्न अधाने सेय ॥ २४ ॥ बाबा दहिन बद्गा 
दे कर्यं कराय ॥ तौ सेवा प्मको न्दी । जापरि ्षगडे आय | 
| ॥ २५ ॥ स्नव्र जीवन जडीन जीवकन । राखी राम गोय ॥ 
दै देवैतो पश्ये । सुमिरण सुकृत दोय ॥२६॥ सिदमति खबही ¦ 
खुब हे । सेवा सब सख राति ॥ बहो बं बेदगी । जन रष 
जष् पा ॥ २७ ॥ सेह सेवे पवान्‌ । सदि कां कोइ नाहि ॥ 
मनसा बाचा कमना । य देखया मन मोहिं ॥ २८ ॥ रब बेशे 
। रामकी। मगति सेवा अंगं॥ रिधि भिपिनिधि खंडदीस। 
| अ [जेन स॑ग॥२९॥रजब बेटी बंदगी । जाई धिरजन हार॥ 
जा जीवश सो दौजेय । रक्षे पधे बांधी रार ॥३०॥ पाची | 
| सेवा बंदर्ग । जापरि रीक्षँ सम ॥ द्रप परसदाघों भि । सेव 
कल्ञि काम ॥ ३१ ॥ भगवत हरि भवे भगति। सो सर । 
| मानी सेव ॥ बह्म कबृष्टी बंदगी 1 रब पाया मेवं ॥ ३२॥ 
भार गराद्वी बंदी । परि किसके सो भाव ॥ जापरि अन खान- 

; 8 श्व । संवे क्रा ॑चाव ॥ ३३ ॥ तावि ठव निज चाल हं । 
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रनबजी की बाणी । (२२३ ) 


















॥ भाव भगति भोजन ॥ यु प्रसाद्‌ रेह प्राण पति । देष्दि साधू 
. जन्न ॥ ३४ ॥ प्याले नाव नौवा तक्के । सीर सनेह पिाय ॥ 
र्ब यहि सेवा करत । स बङ्‌ बहि जाय ॥ ६९५ ॥ सेवा 
. | संकर बंदगी । दाप्ता तन इभ्ख होय ॥ रलघ भृतमय भीत्‌ 
॥ गति । आसंधि सदेन कोय ॥ ३६ ॥ रमर भजन भावक । 
. || सुदा रहै भगवंत ॥ जो पचल्यके पिडमं ! गति सु जोज्या जत्‌ ॥ 
|| ॥ ३७॥ भाव भमगतिे भ वने । र्‌ गोविद हे साच ५ जन 
|| स्नव बडमाग मि । यद मन मह अगाच ॥ ३८ ॥ माया 
` ॥ मनिख उपावही । हृनर क्रि सृहजार ॥ स्यु रनब हा< दशं । 
४ सेवा माति अपार ॥ ३९ ॥ अनेक भांतिकी चाकरी 1 चाकए च 
| ठुर अनेक ॥ रब पावै शजकन । माया सुरा एेक ॥४०॥ बहत 
| गरे बहत अग । बणि ज बणियां जीव ॥ रब अरम यहि 
| अरथ । छाभसु खी पीव ॥ ४१ ॥ जीव महाजन अंगदा गरे । 
॥ कौर आए वणि देका साज ॥ स्नव बणिजङ्भं व्यापा । के 
| बर क्षाई संपति काज ॥४२॥ बिधिध भां तिके बहुत अग । जीव 
॥ सौदागर भाय ॥ एक बणिज वित द्रं । एक वणन 
| वधि .जाय ॥ ४३ ॥ विबिध शाञ्च सेन्या बिबिध्‌ । बिधिष 
| खु आयुध राज " इक मंग इक भाग्‌ । रकष 
भावहि काज ॥ ४४ ॥ नधा करि नर नित राहि 
। ठक एकं यण रा ॥ रनब सोसी ्ण । वेद वादक साष 
॥! ४५ ॥ सुकर यणह संयुक्तं जन । सोत। अध आप ॥ 
| पै रे खरुखाणि होय मनि । तान तीन्पू ताप ॥ ४६ ॥ चर 
सोह इष दै! राहके एकी छदि ॥ रल अह उग्र सभ । 
सकर खडा उछि जां हिं ॥ ४७ ॥ रन रावी द| 
जे रघु दीष होय ॥ सयुं कर अथी दारता । दागन व 
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.{ २२४ ) , रनबजीक्षो बाणी । 
दसा | 
दीय ॥ ४८ ॥ रज एदनक जये । ञं कता निज होया | 
पाच तु सनरहरि । इश जटं प कोय ॥ ४५ ॥ केशर कर | 
काया उभ्या । काल्या किषहीं प्राणि ॥ सेवा मानी हनं । तो 
| भृ गति सत्य जाणि 1 ५० ॥ रनब छरी खोर इकडी । देवर | 
| कणी काज ॥ गं उगाने चीदु ख । कादिषु रोडी नाज ॥ || . 
॥ ५१॥ युर मनाई जीवि धर । भाव वीज बह बा ॥ र्नब || ` ` 
हरि भारे दोग 1 दाली जीवक चोहि ॥ ५२ ॥ नाव नाज निज | 
बा्िये 1 उ सेवा घास ॥ रज सोवयुं कार्ये । सह यणी 
कण्‌ आस्र "५३ ॥ यर सेवा सिख प्राणी । शिष्य सेवा यरं 
| गात ॥ रनब दोन्युं दास हँ । नदी स्वाभीकी बात ॥५४५ अंतर 
यामो रु मगति ! पराञ्च घुंदर माहं ॥ रब नाए एक के । 
न्यु पोसे जाहि ॥ ५५" पचा पोस्युं पोलिये 1 देखा घट घट { 
प्राण ॥ तैसे रजब रामजी । दीवान्बुदीवाण ॥ ५६ ॥ साधु निमे 
छ आरी । हरि आभां बिन भान ॥ एनब भोजन भाव बिचि । 
` || अन खानोसों खान ॥ ५७ ॥ 
| ` सखीं ३२३९ अग १९० । 
| स्वा इामरणक्ा अज। | 
आरभ करतन हरत है।अबराङ्ा आधान ॥ तौ सेवा सुमिरण 

| स्यु वे । समज्ञो सतस जान ॥ १॥ संकट नांदी शेष्व । यदपि । 
` ॥ पिष्पर सृष्टि ॥ रज्र भगन भजन मधि ।-परमा रथे इरि ॥ । 
॥२ ॥ वृक्ष वधी स्तनां घटं । भियहिन फरहि सु पोष ॥ तौ । 
गजब भृत्यक्ृत करतत । भजनन उपने दोष ॥३ " बादल | 
विधा.धर फ़िर । पार बिन विया छीन ॥ तो रद क्रत टह 
| ठे नदीं । जै हरि उरसो छीन ॥ ४ ॥ र्‌ सेवा गोविंद भजनः। | 
न= 
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रनबजी की बाणी । (२२५ ] 





| उम बात बित पेक ॥ रन्‌ बीर दारि द्वै । अंब अंतरिपा रेक 


॥ ५॥ गी बैध ढे दाक । बीन्युं इक्ष्‌ एक ॥ स्यु सभिरण | 
सेवा धणीं । रनब समा विवेक ॥६॥ घुमिरण स्त स मला। | 

सब काहुका होय ॥ रनर अजब उम यण । कातन सेक || ` 
कोय ॥ ७ ॥ जन रनव गढ ज्ञानक । दीपै दै दणार ॥ क || 
|| सुभिरण संचरे ! रेफ पुण्य व्यवहार ॥ ८ ॥ जहा घुपिरण सुत ॥' 
उपजे 1 तहां पै परमार्थ होय ॥ रजब देखो दि सो । सदा | | 
समीपी दोय ॥ ९ ॥ जहां सुमिरण घत उपने । तह || 
दाप्ता तन दूध. ॥ मनबच क्रम रजव कही । बात विभङ तिर ॥ 
शद्ध ॥ १०॥ सुत सुमिरण जीवन जुणति । पे परमार्थ पोष॥ || 
रतन देक्लौ देसिये । देके दैबिन दोष ॥ ११ ॥ ओषध मरिन 

पथ्य क्या दे । पथ्य बिन जौषध वादि ॥ यूं ुमिएण सुकृत अ- ।: 
मिल । उभैन पावि दादि ॥ १२ ॥ जीव जगत खड नाव नि- | 
।ज। यं सुकृत रूप शरीर ॥ उभे भिरूत आनंद अमर । मि 
|| तगि अपिर सु बीर ॥ १३॥ ब्रह्म आतमा चुपिरण सेवा ।जग 
पति जोडा साज ॥ इनि पिरत सुनिसुष घत उपजे । भपरिर ॥ 

ता दुःख राज ॥ १४ " सेवा ुपििरण पाव प्राणके। हरिकि माए || 
| जोग । इन चरणे चि जाय बर पूरि। बिवि बह बिरह बियो 
ग ॥ १९५ ॥ तुबर मात्रा कामको । दोषह आहिर संग ॥ जनन | 
। रज रामहिं ल । सकर क्ती अंग ॥ १६ ॥ राज कानको | 
देलि यहि । चतुग सेन्या संग ॥ तैपे सनव नावक्न । सकर सु || 
कृती अग ॥१७१ श्रीमण्डशं तार बह । सो चुर सान साज ॥ | 
तू स्नव स्त सवै । नाव निरूपन काज ॥ १८॥ सुकृत सेन || 
सुगंध सष। भिठे अरगजा होत ॥ रनब छाय कनां वहा । नापि ( 
निरपती गोत ॥ १९ ॥ रनम प॑सी नाव परि । पव स षुत ॥ || 
- [ ---- 
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(२२६) रबी की बाणी । 












उभे अंग एकै भए । अगम अकाशहि जत ॥ २० ॥ सुकर प्राण 
|| पति संया । त्य सुङ्कत पति नांव ॥ उभै अंग रगे इनहं । जन 
|| रज्ञब बर जोव ॥ २१ ॥ 
| सासी ३२६० । 
सत जत सुमिरण मिशित अंग । 

पत जत सुभिरण सारिखा । जीवके समान्‌ ओर ॥ वह घुष 
दाह प्रबृति हे । बह पहं चये टौर ॥ १॥ सतपुख दाई जति 
जतन । नाह छौ निस्तार ॥-जन र्ब जग जीवद्ं । तीन 
सगे परार ॥ २॥ नर निस्ताय नवि रमि । एनि रा सतजत । 
|| सनब कंदी विवार कर 1 सोधिर साधू मत ॥ १ ॥ सीक्षे सीक्च 
सीक्चपे । सतजत घुमिरण महि । मनसा बाचा कर्मना । चौथी 
|| ठहर नाहि ॥ ४ ॥ सहति सहित छमिरण केरे । सतवादी अरं 
|| शर ॥ रब तिना रामजी । को किती एक दूर ॥ ५ ॥ सुपि 
॥| रण सुञ्ृत शीर त्‌ । निन देकर ता? ॥ रब पाह मौज सुर। 
|| भन्य जनप अवतार ॥ ६ ॥ रजषर जत्र जोग सब । ध्मैदया अ- 
|| स्थान 1 नाव व निर्ण रहै । मनवच क्रम करि मान ॥७॥ सत 
जत्‌ सुभिरणमे रहे । सह सार दोय ॥ जातिन जोव जगत 
|| यर । शरि डश होय ॥ < ॥ धन्य शीर सुत कर्हि । जप 
तपके प्रति पार ॥ रजब पाह मोज सुः 1 भागभचेतेहि भा॥ 
॥ ९ ॥ रजब सुषिरे रामजी 1 सतजन सुभिरण साज ॥ मनबच 
¢ कमता राहत रहि । जगजस॒ निधि सज्ज ॥ १० ॥ शीक्‌ 
|| रदे इमिरण गहै । सत्य संतोषण नेह ॥ रज प्रत्यक्ष रामजी । 

प्रकट -भये तहि देह ॥११९॥ पक रइतर रकार स 1 तीन षवीषु 

| हय॥एनब पराह मीजसुर॥तासम ओन कोय॥ १२ हरि इदयन 


न स= 
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रजबजीकी बाणी । ( २२७ ) 


| विषा 1 इन्दरयु राल्ि जतन ॥ रतप सतजत मदिरे । पाए, 
| प्राण सतन ॥ १३॥ इन्द्रम जत हाथा सती । खघ मीण उर नाव्‌॥। 
॥ जन रजबता संतक्षी । मेँ वि हार जाव ॥ १४ ॥ हम दशनं 
षाध सुखी । रसना रदैररंछार 1 सनब आतम राम रवि । ते 
|| बिरछा संसार ॥ १५॥ साच बाच माह सदा । शीरुपिसिनः 
हराय ॥ एज्ब रतरंरकार जन । महिमा कीन जाय॥ १६ ॥ 
|| साच सहित सुमिरण करै । सत वादी जीवज॑न ॥ रनज रज्ञा 
- || देखि करि 1 नमोनमो निज मंत्र ॥९७] जतमत मोह पाव द । 
| सुमिरै साहि नाव ॥ रनब सत सुरत र्णए। ताकीमे बहि जांव॥ 
|| ॥ १८ ॥ घुमिरण सङ्ृत साच बाच यङ । प्राण सेह पच ॥ 
|| र्ब रयि सगहूे । तौन रमो जम अंच ॥ १९ ॥ सम्पूण सु 
| त शीर साच । साद्व हापिरु होय ॥ चारि युग चाय 

|| सगे 1 रनब देखो जोय ॥ २०॥ सुपरिरण सुत रण ध | 
साचद् शीर भरवेश॥ चारि पदास्थ प्राण गाह । यह उत्तम उपदेश । 
 ||॥ २१ ॥ भाव भगति सुङृत शिण । जे जत सुमिरण होय ॥ 
|| परिनखा देश्च चर फरु। पावे बिरङा कोय ॥ २२ ॥ आद्मक़ 
जौरादङं । बहे चाहिय काम ॥ साच सहित सत जत चिप! 
| रवर सुरभिर राम ॥ २३ ॥ भिनखा दे चदधर फक । भाव 
॥ मगति जत जाप ॥ स्नब्र दीप्‌ रामजी 1 आदम ये आप ॥ 
॥ २४ ॥ भाव मजन भामां रहित । एनिरे सत पप ॥ पच 
| पदार्थ पाये । रनबर ढषिये मोष ॥ २५ ॥ दया घम नित 
॥ साच सुभिरण माहि ॥ ५च पदारथ कए चदै। रजत टय नाहि || 
॥॥ २६ ॥ श्थि सिधि निधि सक्ति सदित । रतन पार 
पञ्च ॥ रब पम रामरतो । जीव छ्ुभिरं अञ्॥ २७॥ भव 
| मगति जतत षंतोष । ज्ञान ध्यान धीरन वनि मो ॥ क्षमा 
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(२२८) ए््वजोदये वागी ! 
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भान ---- 





॥ {1 2 # | तः मः द्र चोदह क्या गै ओ 

इया दामा ठन्न ¦ एठनद् पम्‌ चोदह उन ॥२८॥ 
इन ज रग्डःद छ + गर्टदो - पच रीन --~ [ प इकः 

। भद मम्‌ रण एवो ! ठाद राड संरोरादयायमं पि 








बरत शमां नित ॥ है पाच्डि श्प ॥\ २९ ॥ बटुवध 
बिया उडिकरः ¦ उखत्‌ च उङ्‌ राम ॥ रज्द पार्‌ पुदङङ 
क्वुन सरे जवि काम ॥ ३८ }; पड उपन्‌ रुन छि; भाय 
रुदत यवि ॥ रच पां मौन उर! यापर च्या देहि दयि 11 
11 ३१ ॥ र्द ॐव इन्द्ध } ाद्िविजीद्य नाम} दिन 
दृह्कः फ पिरया ¦ वदी जौर्वहि ठंड 1 ३२1 

सा ६२९२ ¦ 


जा मायामे जग डनी 1 माक इख सोय ॥ रच रजनी 
एकमे ! इव चक्दा जोव ॥ १ जा जक्पो वन इक हे । 
मोदी जवापै हाने ॥ र्द रिवि जीवनि स्वो \ सार्थो मिति 
कदी जानि ॥ २ ॥ रजद सुद म॒मार्छ । साब टद हानि ॥ 
 जीवह जीवनिमीचयनिं ¦ त दिरक्त गतिं जानि ॥३॥ 
साह अमा यां शक्ति पधि । ज्यु मपल जङ्‌ मीन १ रव 
दीपं भिन्न गतिं 1 होतहूं अभ भीन ॥ ४॥ रजव देक पूत 
मातां भदध। देक मात सत खाय॥ विशति खबिड्नि व्यालनी! 
| नर देखो निसताव ॥ ५ ॥ जो तत चौरासी चरे । त्क गै 
चकोर ॥ दसै मावा मनप सनि 1 देख्या दै दिशि ैर॥ ६ ॥ 
। चागम छख जतु सृत चकोर ६ । बम्डि भक्ट रिति बहुत 
। आतम्‌ दहे ॥ एक अन अहार दक संवापिये । परिदां रेक 
जीवन जडी । देक एने मापयि।।७1 बरतणि बते सा कद । 

सो शकि संसार ॥ रजव रिधि जीवनि तिनह 1 मनि मात | 


=-= 
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यि 





्‌ गति हसो स ॥ २३॥ नर नापीका वैष दद । सक्ता 





नुक 


| भिन्न विचा ॥ < ॥ मायकेत्यागे मिनख । आपद वेत अपार | 


|| चरे । ए प्राणी अनेक ॥ १० ॥ शक्ति शूर सम देखिये । नरं 


| देक ॥ ११ ॥ चोरापी चेतन है । माया मेषद्वीः पोख ॥ नन 
| स्नव सोजग जडे । दनुं उपज दोष ॥ १२ ॥ रज मन माया 

| वपे । ज्यं अहि कठिन कड ॥ त्यागीता्वाक्यु वषै । जाम 
॥ अगन प्रचंड ॥ १३ ॥ माया दीपक देखिक्र । नैन नरो > 
॥| पोष ॥ तक्षं ऊंद्रे पतंग जीव ॥ तिन उपजै दोष ॥ १४ ॥ 
|| काया कां प्राणी पावक । साहे श्न्य समान ॥ इन दोन्युं पडे 
¶| सो परति । तीजे पद्‌ निबीन ॥ १५.॥ अग्वाहि तर ओंचुदकै । 


॥ अनरूप॥ १६ ॥ बो ओकार उपरी शक्ति । बटे भराण संवार । रजब्‌ 
| रिधि आतम ते । ते पिरि रेषे पार ॥१७॥ काया मशक विणि 
(| ज भव्या । यहूजरु जल्पे भारं ॥ सो रीतिकर भरो ज्ञान 


|| ठेढे तिरि चाय ॥ जुन .रनब बृंजानिरे । जीवन मूर उपाय ॥ | 
|| ॥ १९॥ एब बृह आतमा । रपर पिला शरीर ॥ सो बु 
|| बोहिय पाव तङि । तिरय जल्गंभीर ॥ २०॥ हंस अपृ दे 


|| ब्रह्यड ॥ २१ ॥ प्राण पिह पहराये । तवश षकट उपाधि ॥ | 


रजबजी की बाणी । ( २९९ ) 











रनव चकि विभूति तन्‌। । ते बिर्य पंसार ॥ ९ ॥ स्नव 
र्डा रिद्धि सो। कोह कोरिमधि एेक ॥ मनमाया सों मिशि 


नासु अनेक ॥ उभे उभे अंग मिङि चरं । तां धृषु को 


तष्रर्ग माया शूप ॥ प्राण पर्ष जब पिडपरि । तर निज तत्व ` 


दस्‌ । नब उतरी पार ॥ १८ ॥ काया पिर धरि बूडिये । तनता 


टे । पिरे समाया मंड ॥ पिंड प्राण न्यारे भए । सहजितनजे 


स्यार नारायण का । सृषं होय समाधि ॥ २९॥ एड महवा 
अद्‌ बेर ज । अगमि उक मिठि मद्य ॥ ए रन न्यरे निम 
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[२३९ ) रजबजी की बाणी । 
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मदन खान ॥ रुनव समश्च उभय वर । संकट सुत सुजान ॥ | 
॥ २४ ॥ एक गया निज काम करि । एकं गयाबेकाम्‌ ॥ रन्न 
एक विञुखे बसत । एक सन्यसे रम ॥२५॥ ` | 
अथ सुमति कमातका अग । | 
रब मन माया सब टौर है । परि सुमति इमतिका फेर ॥ | 
वहयहृवावै खगं । वह नरकन जांता वेर ॥ १ ॥ सुमति पयसो | 
स्का । उत्तम उवे जाहि ॥ दरमति मास हरमति । सनब नर || 
किस मांहि॥ २ ॥ इरमति दिर दीर्य इःखी । घुमति सदा सुख 
शशि 1 जन रसन जो दर करि । देखो साकर विरमा ॥ २॥ 
कुमति ककरमहु शद है । सुमति सृतं रूर ॥ जन रब 
जानी जही । उमे एक अस्थूङ ॥ ४ ॥ रलब्‌ वेदा भावक । शण || 
अवण सुषिर ॥ रेदं नीत स्वगे डे । पेकहु नरक वि- || 
हार ॥ ५ ॥ आदमह्दम ओशिया । आदमहैदम हीय ॥ 
सुसौ सवान मनिष सदी । रब रक्षण जोय ॥ & ॥ रजब दाप ||. 
भाव सुत सुमतिका ! मोह. आतम राम ॥ मति इवि अपि || 
मान ढै 1 मदेटेेकाम ॥ ७ ॥ पंच ततर सों धमे द्द 1 पच | 
हीततख करम।बरतणि तान अज्ञान की 1 रजव रुह्या मरम्‌॥*< ॥ 
इद्र आभे उनवन । तबला सिवणि सिवा ॥ समन्ि शुन्य 
सुत पिरे । मना बीज बिराहि ॥९॥ आतम्‌ जभ अकां । || 
तवसा नीवे जां 1 जन रजब्‌ तन त्यागते ॥ उभे अङाश 
साहि ॥ १० ॥ अनर अंड अज्ञान. गति । तवग नीव || 
जाहि ॥ रजब पाए ज्ञानपर । उर्टे न्य मांह ॥ ११॥ अंडा 
अवनिन छाडईं । बिना पंख पराप ॥ रजब रहसी रन पड्यां । 
गामिने गगन निवाप ॥ १२॥ तङ्‌ तोयं तिर चरे । अतेरू जर ॥,. 
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(२३१) 









वडि ॥ र पवी पृथ्वी पद्या । स॒ पलां जांय उडि ॥ १३॥। ¦ 
| अचेत अंगरोहामई । छित छडि नदिं अंग ॥ स्नब सो रज व्या || 
गिदे । चेतन चबक संग ॥ १४ ॥ रजब नरक नहोनिश्काम | 
को । तापरि कुन बाद ॥ देखो इष्मति धीविनां । दोजकने- || 
ही दमाद्‌ ॥ १५ ॥ सरग स्थने सुख नीं । इःख नहिं दोजक | 
मोहिं ॥ रनब शीतर तपति जीव । आपदशा रेजा्ि 
।॥१६॥ अग्नि अज्ञानी देखिये । ज्ञानी शीतङ्नीर्‌ 1 रजब 
 दोन्पुं लैरका । व्यरापाया बीर ॥ १७॥ इरमति दारूपा भरे। || 
बुस बान विधि मांह । एव त्रियुण जेर बिन ॥ निहवङ्‌ || 
| उभेषु नाहि ॥ १८ ॥ कवन छमतिकी गडि है । दे सुगष ; 
| भन घोडि ॥ जन र्जब सो सुमति षिन । कहं सन खारि ॥ 
| 

















॥ १९॥ मूजजेवडीर्‌ सुग्ध मति । गांठि गवी देय ॥ जन | 
रबर खोरूण मते । तामप्र तोयं मेय ॥ २० ॥ छव क्छ्प कोर | 
| घरि । सयं मति काया माहि । जन रनव तीन्ं ठ । कष 
| उबर नहिं ॥ २१॥ ्‌ 
शक्ति उभे णी अंग । 


9 = जा आ = क हि 


 शीनी स्वगे वान । रनब रिधिके दोय बसान ॥ १ ॥ सवाथ || 
न्ते. र्‌ = > 
परमास्य शकति । तो धीरगममया धन्य ॥ रजन रुच्‌ काटि. || 
सयौ । जोह जाके मन्न ॥ > ॥ परमाएय यहे मिरे! खारथ पड | 
अहा ॥ सनव तरिणी तिर्छीमे । समक्षे करो व्यवशर॥ ३ ॥ || 
थोडा थोडा कौन दिशि । चडि चोगन सिय ॥ गं खार पर्‌ः 
| मार्थं । शति चरे सममाय ॥ ४ ॥ माया व्ह व्रह सोः || 
| माया ! काया का मेदस पाया \ जाग जोति सोते कदे । 
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प्राया बेह बेदी माया 1 हरिसिदिका मेद सुपाया॥नसकन || 


(२३२) रजबजी की बाणी ! 
















८ 
| ्‌ नांहो मूर्ख शदे ॥ ५ ॥ अगर भार उभे णी । हरि ¦ 
|| पिधी खण दोय ॥ याद्वीमं जीवनिजडी । याही सुमित होय | 
|| ५६ ॥ इक बहनीरविभूिमे । दोदो खण इनदोय ॥ एक बधे 
यक्‌ बा यह } बनि बु देखो जोय ॥ ७ ॥ र्ब माया मन 
|| सम । बेरी मीतन कोय ॥ इत उपज इनहसो । इनौ चकत 
होय ॥ ८ ॥ जिब्ा रूपी जीव दै । दति मइ शक्ते ॥ येष 
|| सत्न रषना दये । समज्ञय। सा मत ॥ ९५ 


पासी २३४८ अंग १०१। 





मायाजड चेतन अंग । 

||. स्नव जड वेतनदरशे । य॒क्यातदहुकै सग ॥ रोह पारस 
|| मिरतग जीवते । परसत पर्टै अंग ॥ ११ नर नगमादा थाव 
|| रनेगम । विड बहुरि भिरा ॥ यू माया मूर जीवती देखहि । 
सुनिवर ननं मांहिं ॥ २. ॥ हाथा जोड मूपरमेे । चषक 
६ चटावै ॥ जन रजब जहवेतनि दीस॒षटि। जे पतयद दिख 
|| शवे ॥ ३ ॥ एब बदुधावीज जड । मिरतौँ चेतनि होय ॥ 

ती दसि सब जीवत । मवा नापि कोय ॥ ४ ॥ काचा अनौ 
॥ छैमनी । पाका काया महिं ॥ जकदरु दीँ जीवते । कहो कौन 
|| विविखाहि ॥ ५ ॥ माया अमर मरे नदीं । बाड़ी बरन षरा॥ 
| स्नव रिषि दासूद्सा । दगध सगथ उडाहिं ॥ ६ ॥ पितिया 
|| शक्ति षमानहै। संढट खादष्ु एशिमाया मिश्री मखत दीपही । || 
|| ददै कोदिव दष्ट ॥७॥ रलब ओषधि रोग रुढा । नड ' 
|| मेहि चेतनि गति पाई॥तो मवै सूषा कोर नाहि । जिवनगति, 
| दीष मब माही ॥ ८ ॥ पंचतल जीवि सदा । आतम अमरं | 
|| जनाद ॥ जन सनव गिदहि मिरै। मए कद वादि ॥९॥ || 
^ स =-= 
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एनबजी की बाणी । (२३३ ) 





| ब्ह्मड सुचेतनि । रन रजा सुय ॥ म जीवति 
|| माइक । बृञ्च बरा कोय॥१०॥ माया मनसामरेनकबह । जाद्धू 
मूत होत है अब्हं ॥ जड चेतनि देखी हरि पिद । मई जीवतो 
|| खोय घुगिद्धि॥ ११ ॥ यड महवा अस्वेरि जड । जिमि ज्वार 
| मिमय ॥ यूं पंचतत्व भि माया जाकी । जीव करन एद 
| ॥ १२ ॥ रत्नब मूर न शृतिका । अदश्रू उगे मांह ॥ अंतक 
| साल्व अबा भए । तने तन्या नाहि ॥ १३ ॥ 

मायाक् अग। 


रजब आतम रम बिचि । कनक कामिनी कोट ॥ यह आड 
|| जंतर इदै । यह पडदा यह ओट ॥ १ ॥ माया ब्य मन्‌ बधे । 
|| खोल्युं डरता जाय ॥ रजब अह उग्र कह! । नर देखो निरताय्‌ 
|| ॥ २ ॥ ब्रह्मांड शिप्या एं तरे । केतक बदे पुजोय ॥ तू 
|| रषु मया दीरष नह्य । परजीवखु आडी होय ॥ ३ ॥ मन माया 
] चौ बधि करि । निश्वरुकदेन होय ॥ रजव पिडा बाक्री । 
अस्थिर सुण्यान कोय ॥ ४ ॥ रजब माया मिक्त इख । विड 
त विह प्राण ॥ करवत सेती षांणकै । आवण जाणे ज्यान 
॥ ९ ॥ बंणि अनारवित आए फट । नीर गएपर फाटे ता ^ 
|| त्यु जब संपत्ति विपति । मनद कें विहा ॥ ६ ॥ रजव रिषि 
॥| बाढी समतही । जीव मांस जाय ॥ त्‌। मन मषा मीन 
| जक! नर देखो निरताय ॥ ७ ॥ रन राचेहि रिषि । मिरु 
| मानं भाय ॥ बिरवै सोर विभूति षिन । जब संकति सदना 
जाय ॥ < ५ धर धामनि यह गति । पवन सुत उन ॥ 
|| रब जातगजाकै । भरमि श्रार भतार्‌ ॥ > ॥ माया मारे 
|| मच यै । बिणबादठीदी आय ॥ रनब शि 
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(२३४ | रजलबजीकी वाणी । 








पज याः जातः च नाकः 


| नषि जाय ॥ १० ॥ जो माया अनिर णे । धिष | 
साधिके खाय ॥ तामायापर हेत करि । रनब क्यं पतियाय || 
॥ ११ ॥ एक्‌ गए नट नाविक । एक्‌ क्ठे अव भाय ॥ जन || 
शलब इक आयप्ती । बार्जीरची खदाय.॥ १२॥ माया तस्र | 
पत्रवट । एक उपने इक जाहि ॥ रब परण द्शोदिशि । | 
रती कदं नांह॥ १२॥ जया सरिज दीपे सम । मीन मर 
|| नहि कोय ॥ त्युं रलब माया मगन 1 हरिण रपत होय ॥ 
॥ १४ ॥ पडदा पएवत पटकक्ा । उभय एक कृरि जांण ॥ जन | 
६6 जोस्यु इदे । हरि देणकी दानि ॥ १५॥ नांमस्दो ्ग- | 
ती नदी । मरद गण करि त्याग । रनब रिषि कारी युं । पुर 
पाणी नहि राग॥ १६ ॥ वेके चेरे श्ये । चौराषी रक्ष जत॥ | 
|| तो स्नब कि कौन है । शक्ति समान महेत ॥ ९७ ॥रनव || 
| शाके श्रमे सम । चरण च्खह ड बाप ॥ सोगहर छोड नशं ! | 
छाया निसनर नाकच ॥ १८ ॥ मौनगदी परि होत ई । चाकर | 
मनिलालानि ॥ सो सब ए समान द । रजव फेल जानि | 
॥ १९ ॥ माया सख बोडे नदीं । सदा र्ए चपच।२ ॥ रनब्‌ || 
वकते सव रिरे । इपर्मोनणिकी सर ॥ २०॥ | ्‌ 
` _ मासी १३८२ | | 
शक्ते रिवशोध अंग ॥. | 
. बड पिंड पराणी सहित । यड्‌ स्र रिषि शरीर ॥ स्वव पदै || 
कोन विधि । श स्रु तीर ॥ १॥ बरहड पिंड जीवजोति, 
काग । मधि माया सुरखप ॥ रजष निकषे कौन विधि । रिषि | 
छाया रि द्य ॥२॥ वोभंक्षा, आतम सृषित । तन मन शक्ति | 
शरीरात्नव न्यारा पिषितं । कोन कोन बिधि बीर ॥३॥ ब्रहड, 


त 



























ध कक ~ 
9 न 


((-0. 1\॥८11101/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 66810011 




























= त 
महि रहै । नि मन मना मादिं ॥ रनर रहि छुरिषेम। 
| बाहरि कष्िये नांद ॥ ४ ॥ रगो त्यागी तबि । मोहि कही 
समज्ञाय ॥ एक बह्म दूसरी माया । यह सशय नाद जय ॥ ९॥ 
| जन रलब मन शृत्य सम । बादर सु विश्रति ॥ सण निर. 
| यण संगिसो । यौ काये सुति ॥६॥ माया बादर बा 
गति । आतम शुन्यं समान ॥ सस्यण बर्ण शक्ति & । रव 
पि सान ॥ ७॥ ज्यु छक कणमे रदे । तुं मामा माध भाण । || 
जन रलब्‌ यह चगस्युं । करे कौण विधे छण ॥< ॥ ज्यू || 
|| कायि छया रणी । क्ब दे नाहि ॥ खं रन्‌ विरत रबा । || 
दीं माया माहि ॥ ९ ॥ पार्णमप्रतिविब देखिये । नहत वप || 
नाहि ॥ स्नव जीव जीवे चय । माया काया मोहिं ॥ १. ॥ । 
¦ शक्ति संल महै परै । परति विबही परि प्राण ॥ जवङ्ग २९ | 
नाही नही । सपन्ञौ संत. सुजान _॥ ११॥ शरीर सी वदै 
शक्ति मधि । ओर देयगरस ॥ विन माया घरि रि पिर। 
जन भोजन आस ॥ १२ ॥ पिंड प्राणम माया साना । ज 
अहि मदण ॥ खमिएण सितया सवाद्‌ दास्ये । परिङी सुका || 
। कौण ॥ १३ ॥ रब वाङ्‌ विशूतिके 1 मषु तनमन मोहिं ॥ 
| कोटि बार काटयुं अट । जड निकै सो नांदि ॥ १४ ॥ श्य 


| सर्पी सोहा । बादर सु विधति ॥ सनव प्रकट यप वड ।. 
५४ ॥ १९ ॥ सिक श्र सष्यण 1 । 
युनि पेख तु प्राणी ॥ जीव व्रह्म पस व । धा णि 
ज्ञाणी ॥ ९६ ॥ जीव ब्रहम सस्युण निरयण । न + 
। मामि ॥ सनबं रनतज काटता । एकमक्‌ त जा ५१ 
जीव ब्रह्मम तथरूग माया । एकमेकं भिन्नभेद सघुपाया ॥ 3 


खन मि अनन ष शानि मदि आमिनीर ! सष्ण निरयण दों शरीर ॥ १८ ॥! 
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[२३६ ) रजबजी की बाणी । 
८ 
पात एरु फर सब गए । तस्न सूसके अंग ॥ रब गत जामण 
मरण । छाया माया संग ॥ १९ ॥ दीष बाहरि भीतरि 38 1 
|| जामण मएणद्ु आगे पेटी ॥ माया जीव जीवसोदै भाया । रजव 
|| छट न टे काया ॥ २०॥ कार कायां कादर । पै भाया कटै 
न मन्न ॥ सो विङ्त ब्द कौन विधि । समश्च सप्र जन ॥२१॥ 
स्वपनं तने शरीरङ़ । तौ तन गया न त्याग ॥ त्यं वितु 
विभूति मधि। जे देखहि जीव जागि॥२२ एक ब्रहम दूसरी माया। 
जीव सीवका भेद ॒सुपाया॥ शक्ति ससद्र जीव जल चरा । 
| भर एकारे बाहिर परा ॥ २३ ॥ तन मन मना जीवङग । 
यह माया मरजाद्‌ ॥ रलब बसुरतिनए तज्ञ । त्यागी कँ 
वाद्‌ ॥ २४ ॥ शक्ति सौज सब देविये । ब्रह्ड पिंड ठग 
प्राण ॥ रब रटबिन षट्‌ द्रश । मायामे सब जाण ॥ २५ ॥ 

|| षट्‌ दशन अर खरक सब । मायके सुख महिं ॥ रनब निर्ण 
मिरे बिन । न्यारा कोई नाहि ॥ २६ ॥ रजब शण इ सब द॑त 
दै । मायाके सख महिं ॥ रनर वावैनान ज्यं । कोर्ट 
नाहि ॥२७॥ नगन रहो वसतर पहार । माया मीच ज्यु खाय ॥ 
भजन विसु छट नदं । रनब उमय उपाय ॥ २८ ॥ रहनी 
शक्ति सिहजिमि । चोरापी उनि लांहिं ॥ नांगह बागहृनां 
इरहि । गूदडि युदरिनि जादि ॥ २९ ॥ सकति हने सिह 
जम्‌ । छुमिरण मन राहि ॥ रजब दशा छती धरि। बि 

|| वि बशाहि ॥३०॥ रनबं खाए व्यार विष। उष देन 

|| बोत ५ ते माया मीच सनि । जे जायजीनह होत ॥ ३१॥ 

| या माया सारिसी । आतम पा एन ॥ स्नव जीव जीवमें 

। २६। तवर प्रन चैन ॥ ३२॥ अस्थू छवा गया । भूत 
र्या मन माहि ॥ तवर जीव जीवे नहीं । नब शङ सुनो | 
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ए्नबनी की बाणी । ( २३७ 







हिं ॥ ३३ ॥ मानि बाई संगयुं गये । मनकपु रकृत कीन ॥ ज्यु 
खग खोजन पाये । रुदैनको मगमीन ॥ ३४॥ खानि मांनि- 
नीचै दबे । सोनर निक नाहि ॥ जन र्नबर जीव मूढ गति ॥ 
| पिं मीचकै महिं ॥ ३५ ॥ मान मेरनीचे फिरदि । मन पवन 
शि सूर ॥ रजब सोय उरुंघन । दृन्यु इन्यु दूर ॥ ३६ ॥ 
निश बासुर नीरहिं गहै ! आदित्य रूप अरूप ॥ तयां रब रचि 
रिष्व सँ । भेष भिखारी श्प ॥ ३७ ॥ मानि यपत जन शून्यः 
का । माया प्रर नीर॥ वृष्णा आरणके तपं । तिनरी मेटन पीर 
३ <॥भौति भांति की भख बहू 1 रिषे पिदधि पूजा मानि॥कोरि 
कृष्ट तापर करहि । हरि दशंनकी हानि ॥ ३९ ॥ जोमत सुखभ 
| माया यडा । सुवाहरि कान धरे जीव जाण॥ सबघुर त्यो मधि 
। शक्ति समाणी । बाणन हार इसी विधि वाणी ॥ ४० ॥ श्न्य 
| शरीरस बह्मा । रागी अंगरविश्रुति. ॥ सनव रिषि विधि 


~~ = ` 


रि व शा 


सं बनी । क्या कषियस्तूति ॥ ४९ ॥ मन पवन शधि सूर 
समं । मनसा रुच्छी मेर ॥ रजव देहि सुरन दिन । प्रदच्छिन 
चदं फर ॥ ४२॥ माया फेर अरघ किट । मन पवन शि 
सुर ॥ तौ रनर कको चदे । शति शेर धिर दूर ॥ ४३ ॥ 
अनि पनदिं अङाषिदी । अमर वेटि जड हीन ॥ त्या रजव 
माया सकत । ज्या स्नव बिन मीन ॥ ४४॥ कंचन किए्ची 
सोधिये । पारा रासि म्र ॥ तौ जीवत जीव के तजं | रन 
देख . विचार ॥ ४५ ॥ एनव शी राखे ण्ड मधि । वरी 
बरु माहि ॥ पादस प्यार सृबहुक । को त्यागे नार्दि॥ ४६ ॥ 
शुन्य सिक माथि शरु तरि । साहे धरी कत्य ॥ रन रिधि 
पश्चा जतन । नमनारायण मत्य ५ ४७॥ एकं ब्रहम दूष 
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माया । जीव सीवका द्‌ सुपाया ॥ भजत कमरा अमज बरा 
भ -~--------------- 


] 








` (२३८ ) एनबी की बाणी। 











य । रनब रिद्धिन निकस्या जाय ॥ ४८ ॥ चएण कम्‌ प्रभु 
घुमर । आतम कमला होय ॥ रव प्रण बस्तर बर 1 परि 
रोया अगनिसखु दोय ॥ ४५ ॥ परम जोति बस जोति बहू । सो 
सो स्र शक्ति खरूप ॥ रन हीज्चा देखकर । एक मेक भिन्न भरु 
५० ॥ माया. सौ माया बिरचि । परश्च पान दिशि जाय ॥ 
चरण कमर कमरा रदे । घो आडी वैश आय ॥ ५१॥ भाया 
छाया ब्रहमतरू रहिये इग पग पूरि ॥ रबर वर बनिता बनी । 
| र कोनो इ ॥ ५२॥ चरणह सग सदा रहै । कमा करि | 
॥ कदीम ॥ सो स्व शि क्यो षे । हयिपद भजत कम 
॥ ५३ ॥ च्रण कमङ्‌ कमा रहे । तहँ खुनीश्वर जाहि ॥ ने[ति 
नेति सारे षे । मतिगति मायामा ॥ ५४ ॥ काची | ड़ 
शक्ति कन । अकर करा नहिं जाय ॥ तौ रब रिषि म्‌ि 
सवै । नर देखो निरताय ॥ ५५॥ कोका कडा असंख्य दे । ¶ं 
|| जोहर संत ॥ जन र्व पाशि बिना । भामा ददै मगवेत\॥ , 
॥ ५५६ ब्रह्मा विष्ण महेश । माया अवता ॥ रजब करं । 
अगम हे । जाम का अपार ॥ ५०॥ वो ओंकार कीर प्रगट 
ह । अतक अति ध्यान ॥ रजब रिषि आभा मई । सह शन्य 
, || समान ॥ ५८ ॥ अरि करा रडिषी रे । जीवजड जारण 
|| ना ॥ बह वदे जप टेरक । सो सच माया माहि ॥ ५९॥ 
त्थागन हर्‌ त्याग करि ।॥ भागि मजनदिशि -जांहि ॥ श्जब 
यूः शक्ते! सो सुख सरति समादि.॥ ६०.॥ चण 
कपर कमला रहे । दमं सुमरे सोय ॥ रज फरुषी भावकं । 
पे रथि दूरन होय ॥ ६१ ॥ मे भिन्न मभिढी सव गहर । वि 
[| रति शतप सानी ॥ पंचततर मन मना परिभित । विचार चा 
+ टना छनी ॥ ६२ ॥ रजव्र स्या शक्ति मधि! जम्ब आतमा || 
=== 


"ककि 















~= ~| 





((-0. ८1111९51 18/81 \/8/8851 01661101. [1011260 0 6800011 


एलबजीी वाणी । 





ए त ~ काण -- का यिनिद काकानां 


॥ ६३ ॥ एब अंगहू सब अंग मिरि। सेवक स्वामी एड ॥ 
रजव रिषि सधै सोई । बंदा ब्रह्म विषेक॥ ६४ ॥ रे रनम रिषि 
ह निरति । चलं कोन धि यि ॥ तिमर उजरे घो एरै। 
कोनिकतै निखालि ॥ ६५ ॥ शक्ते सीव विकृत निद्ट । इत 
को कहूवै नाहि ॥ रनर कृ विचार कर। पमाक्चि देखि मन 
माहि ॥ ६६ ॥ माया सो कृण ब्रह्म । समञ्ी साधू सावि ॥ 
रलम सिधि आतम सहित । क्या राहि क्या नाष ॥ ६७ ॥ ` 
साखी ३४४८ । 


अथ स्वाथंका अंग। 

ज्यो श्र जोय न्च । पूत महत हो पीर ॥ जन रजघ बाठ्‌ 
कृ उमय । पर सार्थ होवै वीर ॥ १ ॥ रब स्वारथ सब र । 
यहि रे सं्२॥ छोभसु रषि जबडा । बोधि शये सब छार ॥ 
॥ २ ॥ रब सखारथ -खा ओ । चौरासी ख्ख प्राण ॥ तनपन 
धन सबा ध्या । किये कहा बाणं ॥ ३ ॥ खाए्थ बस 
शंङ़ट सवै । स्वाद सव मार ॥ रजब रोधे दोवटी । इः दा 
संसा२॥ ४ ॥ साद सनदी जीवका । नीवन छोड सवाद ॥ 
| तबरग सषसीमार सब 1 का किंएे बकताद ॥ ५ ॥ रजब 
| सारय सणि सगि । परमार्थ मणि नाश ॥ मिश्री मधि विष 
|| पीमिमे । ताकी कैसी आश ॥ ६ ॥ दिन दीपक कर ठीजिये । 
| खानिषु षैठंण काज ॥ सो बाहरि ङित कामका । जक रब 
| रवि राज 1७ रुनब रवि रके शबिन । रास्युं हृत महर आश॥ 
ष दोष दीपहि वसदि । पै ठमनि तोरा ताश ॥ < ॥ जाप 






| 


ग्द, 


स्वार मनवे गढ । परमार्थ पंग पग ॥ रत्र पहुचे ठर क्यो । 


((-0. 1\॥८1114/551॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


(२३९ ) 
सानी ॥ पो सुरन सांईं छह । मनवच कपरकरि मानी ॥ 





~ 


(२४० ) ` शजवजीकी बाणी । 





माव भगति सो भग ॥९॥ यर्‌ सेवा जेतीछ् सुख । स्वार्थ शब | 
दों छेत ॥ रजब नर निपजे नकं । जेषे करर खेत ॥ ५० ॥ | 
जन रजव्र ससापमं । स्वाप्थ ब सब कोय ॥ ज्यु सुरदी सुती || 
रबिन । माता निकटन होय ॥ ११1 सखार्थकी सर कारे । 
यह सारा संसार।मनसा बाचा कमेना। तामे फेल परार ॥ १२॥ | 
पटर दशेन र्‌ खर क्का । जरुदर मखा सुखि ॥ सनष भज 
न्‌र भोगं । पी अव ₹इ ॥ १३ ॥ जछदल्पररामुलि है! 
ओर सब तिनि पिष्टि ॥ षर दशेन अर्‌ खङक्की । खये || 
खुरा घुष्ट ।। १४ ॥ अशन वधनकै. अर । आदमकी 
आओखद ॥ राम काम पांवण छण । जोग भोगी दादि ॥ | 
॥ १५ 1 शब्द सुखी वै आतमा । अप्र निबसनि आका ॥ 
र्जब पावि प्राण द । तौ अनमिन छे छार ॥ १६ ॥ ` 


अविश्वास तृष्णाका अंग। ्‌ 
_ _ तीन रोक मनं मिङे । तृष्णा तृिन होय ॥ रजम्‌ शरुते 
देलिये ! सुरपति नपाते जोय॥९।जे जीवरोकि अश सिके । 
त्‌। भरन ए भंडार ॥ जन रजव क्षुधा घणीं । नांक्षं धापण 
हार ॥ ॥ का धरिपत्र पाठिका । भरयान भरसी कोय ॥ रनव || 
पता देलिये । सो परण नहि होय ॥ ३ ॥ तृष्णां तृषित मर । || 
माया शुक्ति खाय॥ जन रनब उप्की अगनि। घु डे कदी न | 
जाय ॥ ४ ॥ जन रजब तन तार्परे । माया मेव जरु जाय ॥ | 
सो दीपे सुका सदा । तृष्णा बम्बर मांहिं "५ ॥ बडवानर || 
षणा दे । मन समुदके सीर ॥ रन सोते माडे। माया स्पी || 
| नीर६॥ बवान तरणि ब व्यापती । रवानि वितावित मन | 
छ 


मोटि ॥ ्वाछामुसी जगमगे मनसा । सनव काहि बुश जोर | 
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॥ ७॥ अपंख्थ एक अहर करि । कारुषु धपि नाहि ॥ बहे | 
घट ्चुधा बडी । बडवानरू वषु मांहिं ॥ < ॥ तनक शुषा | 
नक ठच्छ । खाये सेर अधाय ॥ स्नव रदी जीभि सम। || 
मनक मखन जाय ॥ ९॥ अवख्या परी इवे 1 पे पूरा दोहन | 
मन्न ॥ भूषन मागे भती । रजब विद्रे तन ॥ १०॥ 
र्नब सुचि दिनदिन बधे । रहेन रिधि साथाकि॥ भत प्राण भरू 
सवै । भावतौ गीं भडाङिं ॥ ११॥ तृष्णा अगनि बज्ञादए । | 
इनिया दारू आनि ॥ जन रष्नष जीवय जहे । मति मूर्ख सब 
जान ॥ १२॥ आदि अंत मधि मांन्नि रहि । तृष्णा तनमन 
रि॥ रबर यु संतोष सुख । जीवद्धं र्या इर ॥ १३॥ 
उदक्‌ उदधि का अगनि 1 जीव सकष जम सत ॥ रशन 
संतोषन विषय रस 1 तृष्णा तुषिनं जात ॥ १४॥ तृष्णा खास 
लोभ अर्‌ छार्च । मांगण माया जाहि ॥ रज्र चापू रज 
मिन । भ्रुखे मांह माहि ॥ १५ ॥ ठष्णा चिखण नारे ढ्‌ 
मिल्यून मंग होय ॥ रव राम भत्तार विन । भरून भणि | 
कोय ॥ १६ ॥ चौदह विद्या विविध त । एक उदर्के काज ॥ 
एज भरहि घु रामय । वैकां किएश्ी खाज ॥ १७ ॥ तनमन 
धरतो यह बै । नखर केश ठष्णाय ॥ जन सए्नब हैरान. 8 महि 


मां कीन जाय । ९८ ॥ 
त॒ष्णा विश्वासका अग 
तृष्णा तर तरगिनी । जां बहे जग जेर ॥ जन रत्र नि 


य भए 1 चटि संतोष सुमेर ॥ १॥ वहतं ङ षसाष बिचि । || 
अज कहां तकं पादि ॥ रव सुख संतौप । ई8 दीरव तहं || 
न~ 


 पिकनक 
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(९४२ ] एलंवजीकी वाणीं । ` 
चाहि॥ २॥ मागत माप्ानामिखे । त्यागत आवि हथ ॥ विभू 
ति मूत रें बणी । रब बाणी नाथ ॥ ३ ॥ 


पासी ३४८५ अंग १११। 
विश्वास संतोषका अंग । 

, सबही बघर विश्वासकै । माया ब्रह्म सहेत । सो सनभ सों गह 
गही 1 सतर कष्याप्तचेत ॥१॥ जन रन विश्वास गहि । सब 
पाहिब परि राख।विश्वापी बस्वुहि भि । यू षत यरकी साषि॥ 
॥ २॥ ज्युं आत्ता स्थो होमा । यं बरतणि व्यवहार ॥ तति 
रज रामी । तूजनि डे खार ॥ २ ॥ रे रब विश्वाप्तगहि । 
तकि तस्वरकी बाणि ॥ धिदक .सबूरी उपर । ज्यु जर्‌ बै 
॥ आणि ॥ ४॥ चोरासी क्ष जीवक्ा 1 राम रिजक भरि देय ॥ 
|| जन नब विश्वास गहि । सो सह छणि सेय ॥ ५ ॥ स्वामी 
|| सेवको रद्य! । यहि सारे संघार ॥ रे रजब विश्वाषरगदि । मश्व 
|| दियान हारं ॥ ६ ॥ चोराषीकी चृणिदे । प्रश प्राणह प्रति 

पाङ ॥ रब सोनविषाध्यि । जो सबकी क संभार ॥ ७ ॥ 
। रजब रोटी दोवरी । दहै दीन दयार ॥ तौ आशा तंनि ओौष्की। 
वेत्ता ब्रहम संभार ॥ < ॥ जिन जननीके उदम । तेरीकी प्रति 
पाठ ॥ सों अव क्यु महे वृक्षे । परि तभी तिहि संभारं ॥ 
॥ ९ ॥ आरभ बिना आहार हे ) उदरे माहि अबिगति।॥ यै 
| सपज्ञि संतोष्‌ कार 1 रब अजब मति ॥ १० ॥ उदर माहि उद्‌ 
॥ रहि भरे । पावे अस्भक पोष ॥ सो दाता पिरि खडा । सनष 
|| गदं संतोष्‌ ॥ ११॥ उद्यम नादी उदश्मं । तहां कशे प्रतिषार॥ 
| सो अब क्यु मरे तञ्च । रज दीन दयार ॥ १२ ॥ बर वाह 
|| नही बद । विभ बिना पितनांपि ॥ बुद्धि रहित अयेभे घबय । 

न 
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रजवजीकी बाणी । (२४३, 









तब तोहि दिया चमार ॥ १२ ॥ शैरुशिकामे देत ३ । आश्म 
। विना भार ॥ ते रष विशव।सका । छोड मति व्यवहार ॥ 
॥ १४॥ अगम ठैर आहार दे । संकट सर क[ज॥जन रजब 
.॥| विश्वा इस । उक्तिं किये छाज ॥१५॥ आसम विना आहार 
दे । गै अनर गोर्विद ॥ त रजब रोवै देटद्धं । हरि अध 
|| मति मंदे ॥१६॥ रनब मेदे मच्छ अति । सोयोजन्ु शरीर ॥ 
.] तेड पेद पूरण भर । तौ गेहं विशवाप्त मन बीर ॥ १७॥ भजन 
.विसुख भोजनं रदे । चौरी रुष चूणि ॥ तों रव सुभिरणं 
सषि । तिनं केषी ङंणि ॥ १८ ॥ अशन अकाशी असंख्य । 
|| पाताल्य परि प्रसाद ॥ महीं उक्ता करि धरया । सुदु्नक 
श्यी यादं ॥ १९॥ अष्टख्यं लोक बह्यडके । वोर उदंधि निवा 
|| न ॥ सनव पै ठर से । ठजञेनं देह खान ॥२० ॥ असंख्य 
|| छोक प्रतिपा हरि । सशङ . किएक वित ॥ त रनप भरषाघु 
|| क्यं । जो सौ करि मित ॥ २१ ॥ साहिब सर्धं रिजकेदे । बेदे 
|| छं तब सेखि ॥ स्नब रह विश्वाप्र बिचि । कणं हार दिशि देखि 
|| ॥ २२ ॥ जडया विपति अर्भीची । मिरे अभो आय ॥ 
|| तौ रवं विशवाप् गहि । रिजक कीन पेजाय ॥ २३ ॥ एब 
| रागनं रोगस । मीचघहन्परत नांदि ॥ यही म५ सखनिदे। 
| वै सिरजी अवि मादिं ॥ २४॥ रब रोगन छडई । मूकं मानि 
|| नं भीच ॥ तौ वैरिजक कहां जायगा । समञ्ौ मनवानीच ॥ 
|| | २५ ॥ अन बेदी आवक्षी । जस विपति अर मीच ॥ त्य्‌ 
|| माया मिक वुञै । मनमति कलये नीव ॥ २६ ॥ ज्यु अदि क 
|| ठिन करमर । भर सापै्ा काठि॥ जन स्न भोजन बन्धा । अर्‌ 
तिकस्य वदिं बाठि ॥ २७ ॥ धिज्यां आवहि सगे स। जर 
थर देषु काटे ॥ रजव ददै गिन र्था । लावा हय उकाङ॥ 
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(२४४) एनबी की बाणी । 


| 
॥ २८ ॥ अनर्‌ अहन्यो ठर बिन । नदीं पोखपंख पाव ॥ जन 

एनब सोनीपजे । त पषण पग गांव ॥ २९ ॥ इजी छएम अन ू 
हृदे । अंडे देखो जोय ॥ रब रात सोकहां 1 तोक्यों विशास्न || 
होय ॥३०॥ उदर दियासो आहार देयगा । गख बनाया गारे 
| काज।।र्नब चंच चूणिद्धं सिस्ी ! किये कियेकी सबद्धं राज ॥ || 
| ॥ ३१॥ अपस्य -छोक अंतक सहित । भोजन दे भगवत ॥ 

। ता पूरण सों प्रीति करि । सोच करै क्यु संत ॥ ३२ ॥ असमान 
| निभं अंबर अरपि । आमे भार अटार ॥ बागे बरहडद। पिड 
। हि कहा विवार ॥ ३३ ॥ नोनिधि जाके नावम 1 सब संतनेको || 
शाखि ॥ जन रजब पो सुभिध्यि खहा के वित राके ॥ ३०॥ || 
दह दिशि देवें खडा । दीनानाथ दयार ॥ शनब यू जाण्यु || 
कटे । वित व॑धनके षा ॥ ३५] वैरागी वित क्या करै । नी || 
विश्वाप्री होय ॥ रनर मच्छ मस॒द्पघो । जकहि न जोथा कोय || 
॥\ ३६ 1 ब्रह्म व्योम दिशे देखीं । साधू सारग दीय ॥ जन || 
सब विश्वा यह । नजरिनिवाणन कोय॥३७]रोटी मोध कर | 
। धरी । बात वसुधा महिं ॥ रजब दीपे दसो दिशि 1 कहो कि 

तियक खाहि ॥ ३८ ॥ करतार, कमारः निनहूके । तिनके || 
क्यापण्वाहि ॥ सदा सुखी आनंदरमे । जिनङे खमि छगि वे 

अरवाहि ॥ ३९ ॥ करतार कमाङ जिन घरं । तिनके केसी | 
हानि} य ठे विश्वां । सबक देसो आनि ।॥ ४० ॥ || 
। नहीं तर्हौ ते सब किया । रलव प्रं प्राण ॥ यो अब श्रे क्यु | 
त्यै । करि संतोष खुजान ॥ ४१ ॥ पत पारा पेये । आरंभ 
अशनन आश ॥ पुष्टि परए पगानिपर 1 षिधन नहीं बे सास्र ॥ 
 ॥ ४२ ॥ अंख्य रोक आतम भरी । सबकी करै सभाक 
खण अबयुण देखेनरीं । कीयेके प्रतिपाङ ॥ ४३॥ जढबा || 
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रजबजीकी बाणी । ( २४९५ ) 





सण ॒जडका वडया । रीतारदेन सोय ॥ कम भार कमाञ 
दोन्यों । सो पूरन दकिनषहोय ॥ ४४ ५ मात पिता माया ब्रह्म । 

वाखकबंदा कथ ॥ मोह मिहम ये सदा । युं विश्वाघ्र निरसैध 

॥ !\ ४५ ॥ साधू चुखिया स॒मेम ! इभ्खीन हीं इश ॥ रनब 

` | जिनके गमजी । सदा करे प्रति पाङ ॥ ४६ ॥ रब रहै विश्वास 
| म बादी तष्ट बिश्रुति॥ षदा सुखी सुमिरन करहि । खब । 
| बिधि आह सूति ॥ ४७॥ रामक्राम जिनके के । तिनके कारिजि 
| विड ॥ जन रब विश्वासपरि । बनि आई तब षिद्धि ॥ ४८ ॥ 
|| निश्वयद्छर र्ब कदी।सुनह घने दापपविन पश्च परवा भय 
|| जब आया विश्वाप्र ॥ ४९॥ धरे अधश्का मृ है। नांव निरज 
|| न पास्र ॥ जन रनवब विश्वा इस । कं कौनकी आश्र ॥ ५० ॥ 
॥ मनिष मनिषह्क सेवतुं । सुख शम्पति यहि भान ॥ जो रजब राम 
| हि मने । तिनके रोग कोन ॥ ५१ ॥ विता अणर्विता भर। 
। उदर्क अविगति ॥ तौ रनम - विखाप्त गहि । सोधेर साधू 
| मति ॥ :५२ ॥ मांगा अण मांग्या भिडे । ज॒जीवदं नगपति 
|| कीन ॥ बेदेबेपराह युं । भ्रुरिनि भाते दीन ॥ ५२ ॥ चाकर । 
| अण चाकरं । बरा विश्वंभर देय ॥ परण परे सकरद । सो 

| पट्टा निं छेय ॥ ४ ॥ साघु सबरीमं रहे । विहकामी रमि | 
|| शश ॥ तौ रत्र तादापर घरि । साई होय सुदाघ ॥ ५५ ॥ निह 

|| चख निहवर रहै । निजजन नाव निवाप्त ॥ त्वं रब माया ` 
ब्रह्म । हंहि दाष घर दात।॥५६॥ मातपिता माया बन्न 1 चौराती । 
^| प्रतिपा ॥ परि संतोषी सुत ऊपर । दृल्यु खदा व्यार ॥ ५७॥ । 
॥ आश्च उदि वृष्णा तजे । संतोषी हरि साथ ॥ रजब सोबेसाप्र | ` 
मरं 1 पर्वे आया दाधथि ॥ ५८ ॥ जे बेदे बिच पिदश द्द । तौ 
॥ मजे विपि पा२॥ जन स्नब गजिक मिरे । एिनिक से तहिं खार | 
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( ९४६ )  रलबजी की बाणी । 
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| 1 ५९ ॥ सहज सबूरी साच रे । छि निरमरु अग ॥ सो || 
| {जब रामह मिरे । सब सपति तेहि संग ॥ ६० ॥ जेजीव वैर 
सिडक घरि. । साक दार ॥ तौ रनब वाकी कदा । पीठ 
|| प्रे हजार ॥ ६१ ॥ विश्वासी वैरया रदे । हरि भजे शो खाय \ 
एब अजगरी 'दशा 1 चा कतं नहिं जाय ॥ ६२॥ भ || 
, छम छप मरि । भावे भरोसमंद ॥ जन र्ब परान परि । 
सखधकी चटेन बृंद ॥ ६३ ॥ अन विशवापी. आतमा । करै अनेक || 
। उपाय ॥ र्ब ॒ अवे हाथ सो । जक्ष राम रजाय ॥ 
, ५ ९४॥ छित रक्षमी परशषये । अरषी आव सो होय ॥ सनव || 
गृ बैरागमे । घटे बधे नहि दोय ॥ ६५॥ रनब नरतर शीशपर। || 
प्राया मछ बिपि शोष .॥ आवत जात आचितं । दोषन दीने || 
' कोय.॥.६६ ॥ अप्र अजाची बरतणि र्य । खाघ्रसु पिरे ओ 
हि देय ॥ यह रनब संतोष-खशूप । चरुहि नीर वारु अ ||. 
रप ॥ ६७ ॥ एजव्र माया -छायासं सदा । रघु दीषे व्यवहार ॥ 
छचिग आश अस्थूल विधि । यहू साधर मतसा२॥ ६८ ॥ चीर 
चितन प्रि बंधी । र्षु दीरव भया ङेख.॥ तो सत्र कहु दोष || 
| क्या ॥ करण हार दिशे देष ॥६९॥ सब जवरूग यहमता ॥ ||. 
| र केदे मानि चाहि ॥ त॒बक्गर नाहि विश्वास गति । तिह बिधि || 







यहु पाहि ॥ ७ ° ५ जन रज्र करि बेर्हया  कष्ठिबे थकरित नि- || 
शश ॥ ठन त्ष्णा तनमन गहे । परा पष्ट विश्वाप्र ॥ ७१ ॥ 
श्नब मानि अ्वंछ खडे। अजबःएनि काया कतनाश ॥ युपि 
कोडी कोटि होय । वह विशापी.दाष ॥ ७२ ॥ एनबःरह्‌ विशा | 
` || पं । सनवच्र कम तिर शद्ध ॥ ताञप्र ति रमदे ।.सो माता || 
कादर ७६॥ तर्ठवन तन तृष्णा परे । शन्य संतोष्‌ घुथान ॥ || 
श्नव पचै मीत मग । कोहेतरिशासी प्राण ॥७४॥ कृष्णा || 


§ किनि | न न-ोककयये > पना त नायो > उकयेकनयारन्वन 
ब) ्नटणीष्नवीः ६०९7८) 





ए्जबजी की बाणी \ ( २४७ ॥ 





तिरै तरगिनी । स्वारय खाद शमद ॥ घो पह संतोष एरि। 
















 सुथान ॥ मतबच करप तृष्णा रहित । सो पहुवे कोहं प्राण ॥ 
॥ ७६ ॥ संतोष सदन तव पाये । जब तृष्णा तन नाश ॥ 
बरह्मड पिह सेती छदा । जन रलव विश्वाध्च ॥ ७७ ॥ संतोष पबे 
अगम घुर! छर पीर अस्थान ॥ बेसासतवक़कमं रहे । निह 
चार पहि मान ॥ ७८. ॥ बेदा नहि षदे भि । वीज रहित 
बिन चाहि ॥ रलव फिरि उगे नी । गये जनप निमाय ॥ 
|॥ ७९ ॥ रन्ध धाये ध्यान इरि । भूत भूख भई भंग ॥ शरि 
भाग मै मै सुखी । उठ उन्नति अंग ॥ ८० ॥ जन रब 
जीव सब तज्या । जबमनश्वाधसै धोय ॥ भरति भार भि 
नहीं । कृएता कषु होय ॥ ८१ ॥ र्ब आशा भैर मन । नि- 
| रमर सदनिरश ॥ अगे खुशी खदायकी । यह वेत्ता विश्वास्‌ 
॥ ८२.॥ ल कोई धू उठे । धरती धोखा नाहं ॥ जन 
| किते जायजा । मे? सुञचशं माहि ॥ <३ ॥ रनब रज रिषिए 
कै । बसु धामे विश्वान ॥ विश्रुति भरूतको छे चरे । धरया धर 
कै पास ॥ ८४॥ वस्दन मिरे विश्वाप् बिन । बहूविधि करो 
उपाव ॥ रजबर सतीन पश्ये । भावो दश दिशि नाव ॥ 


` = ~ 


विश्वास बिन । बाहरि मीतरि नादि ॥ ८६ ॥ पेटः बह पाप 
कृरि। पाधी प्राण अनेक॥अशनदरीख आरभ विन । आतम कैद 


न बसन विशाप्र विवि । निहकामी व्यप्हमर।॥ << ॥ आश 
निरी अशनक। । सुनहु ठनेकी बोर ॥ पडे पचसुस पज । 


क ` जः "जज यि क क भाक 


च 
9 
( > = = नक @. "न्को ऋद्धि कत 
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जन्‌ रजव निर द्वद ॥ ७५ ॥ शक्ति ससुद्र कै परे । सुनि षतोष | 


॥ ८५ ॥ जैदिषदै विश्वापर दे । तोहरि दिष्दा मांह ॥ जन रबर | 
एक ॥ ८७ ॥ अबिश्ास्‌ आ करि। मग मगछे हि अहार ॥ | 


पात्नग पिरे खो ॥ ८९ ॥ पट्दोन अरु खलक स । दीरष 


पि क अ क कक कक क्का वा 


( २४८) ` रजबजीकी बाणी । 


























स्वामी दाप ॥ जन एब विश्वाप्त बिन । पत माहि निर 

|| स ॥ ९० ॥ वेराग्युंकी वरात उतरी । सेवग सतीयु सीप ॥ जम 
तरुफर्‌ पंली पावि । बिधि बानी जगदीश ॥ ९१ ॥ बराति 
उतरी ठीर जदि । बरत हासो रेह ॥ विन आत्ञा देशीन कोड । 
दोष्किषीमत देह ॥ ९२ ॥ हाय सवे हरि हाथमे । कृपण कृपाः 

॥ हु एक ॥ दोष देयकह कीनद्धे। पाया परम विवेक ॥ ९३ ॥ | 
|| जादिन ज्यू राखे प्रभू . तादिन स्यु रहिये ॥ रष इब सुख 

|| आपणां काहू नहि किये ॥ ९४॥ 
 माल्ली ३५७९ 

अर्चित विश्वासका अंग । | 

|| बैरग विश्वभर परि मह्या । करि चिता चित नाश ॥ विदं । 

|| पोडन विग पिरि । देखे उडत अङ्धाश ॥ १ ॥ उडग अतीत । 

अकाश आश विन । भारन कादं देहि ॥ रलब मिरे अशंख्य ए ' 
कंठे । रिजक राम पहि छेहि ॥ २ ॥ वराग घु बादर सम पदा । 
|| पकर अधर व्यवहार ॥ छागे सार श्रन्थ सो । भरतहि देहिन 

॥ र ^ ३॥ अगर भार एक अवनि परि। त्युं आतम अविगति॥ | 

यू र्व चिता उट । जव आहं यहुमति ॥४॥ जङ्नि धि मन 

| चर विविध । प कािर काका बोज्ञ ॥ त्यं रजब तव शमपरि। 

|| समञ्चं नही घु रोञ्च ५ ५५ रे रब राके शकन । सदाय मंड 
|| तार ॥ किकी चिता कोन । क्िपका किप परि भार॥ ६॥ 


` _ निरीदाहनिरवानअंग।. ` 
||. स्नब्‌ पाई प्राणनं । नब निरतर टि ॥ पाप पण्य ता 
(| डी । गई हाय सो टि ॥ १ हा । ग हाय सो टि ॥ १ ॥ पुण्य दिए एनि पाव देण केणा || 
८71" लता ल्ल्ल ल्ल 








रजबजी की बाणी । ( २४९ ) 


न~ 
होय्‌ ॥ र्ब यहि सदे रहे । शन्य समाने सोय ॥ २ ॥ लेवेका 
दारच नीं । नक्ष देकर . तार ॥ रनब अजब सकत मत । 
जीव ब्रह्म उणहार ॥ ३॥ भली इध भवि नर्ह। 
परै पापन पुण्य ॥ सो सनव रामहि गिरे । सनि समाने 
शूल्य ॥ ४॥ । 

| विवेक सास मधुकरी ग । ` 

|| सूनव मी मुरी । मेरे मनि भाई ॥ पिथ साधक जोगी 
|| जती । जगि मांगी सुखा ॥ १॥ श्रय भ्रूत मिरि मख, 
त्र धुभिस्तक्त जाय ॥ तोन मेहणां मधुकरी । नर देल निर 
ताय ॥ २ ॥ येकं कोपी रेकं पसा । पकं तड रोटी । महाम 
सदौ मीष आदी । मानि मकौ मोधि ॥ ३॥ ज ओर पिरि। 
|| सिर पति माड हाय ॥तै सनव कटक गति! राजा दाख 
|| साय ॥ ४॥ छजन भोजन देह कग । सिध साधक सब रेहि॥ 
जनं सनव परवान परिमन मनसा नदि देहि॥५॥छनन भोजन 
|| दह । जाविन र्यो न नाय स्न अधिक उपायि है । तारत 
मन न राय ॥ & ॥ जन स्नव रथ रहटिया । एनह पलाबजं , 
|| जोह ॥ कष्ट वगिसे चरै । तौ विन तरतनो नहिं कोई॥ ७॥ || 
|| छाजन भोजन दे भगवत । अधिक न वादे सा सैत॥एनब यहु 
सतोषी चारु ॥ मागि नादी डक अं मार ॥ < ॥ | 
प्न बिन माया संगि रहै । मन बिन मिहे जाय ॥ यड स्नव | 
| सुनिवर मता । नर देखो निएताय ॥ ९॥ 


=-= 









| 
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[२९० ) रनबजी की बाणी । 





साखी ३५९८ । 

संयम कसोधका अंग । 
काया छदन सारखी । दरि सोनी कति देय ॥ जन सनव 
ताए बिना । दशेन द्रव्यन देय ॥ १३ कृषि कषिरिए कामङ्े। 
नर निंर निसताय ॥ जन रलब जगि माश दै । महिमां की 
न जाय ॥ २ ॥ नत्तर नाम रह । बह्म वाघुदेब मोहि ॥ बिन 
सके सोस्य बिन । रब प्रकटे नां ॥ ३ ॥ तत तबा सोख्येत 
बिन । छाने खान माहिन होय ॥ रजव यणायूद भरि । बाजत 
सुन्यान कोय ॥ ४ ॥ जंतर माहं निकास करि । जंतर चै 
सुजाग्र ॥ रन पाहेनाद निधि । छोहा कस्तनी आय ॥ ५ ॥ 
श्सना निकी पाठमे । जं तरि निकसे तार ॥ र्व सलि जति 
चटे । श्रवहि सुधा अपार ॥ ६ ॥ कैगही करवत शीश सषि । || 
तब्‌ साह धिरि'जाय ॥ तो रजत्र जाणीं जगति । तन मन ककि 
हारे भाग ॥ ७ सिर करार रेण ची । कर कागद अर्‌ कान ॥ | 
प्न यहि विधि पाह्य । परम पुरष निनथान॥ रख जाय 
छेमार षरि । निपज्या क्षणी खाय ॥ रजब रज पगतछि षदा | 
घुिरपर वेदी आय ॥ ९॥ कागदद्ं दीकागरही । कोद निरि 
भर ॥ तयू रनब कणी ङ । ऊिखु लहार सुनार॥ १० ॥ || 
इः भजन इख पाह्य । यद्यपि ह दिक मांह ॥ ज्यों कष || 
भं कषटविना । पावक परकर नांद॥ ११॥ दाख बुरे रस रद्या। | 
जेषुकवेशु शरीर ॥ यूं रजव सवैष रह । तन मन पिमस्वं वीर || 
॥ १९ ॥ सतहि शोभा सिमर तरं । जतदं जतन सुजोत ॥ रजब | 
रग रहविमे । यथा सीप मधि मोति ॥ १२ ॥ रजब रेशम 
| मनका । सकट सुधा ता ॥ ये दोन्यं वापे मरे । छर्तया हेय | 
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वानि, र जः = ऋः = ` कतया चो = = त ते ज चि 


ाााााककयकर्क  चक 


श्जबजी की बाणी । (२५१ ) 
न्न १ 
| ४॥ पस्य पि प मारे । सिमदरयं सों नहिं सोय्‌॥ 
जन सनव दष्टतदं । मन कच्छप दिशी जोय ॥ ९५ ॥ अस्थू 
उदधि.ज्यो पीजिये । आतम होय अगस्त ॥ जन्‌ रजन ठेसी | 
कुरा । से गहै करोह बसत ॥ १६ ॥ पाप ताप ठघनि घटा । 
तौ रजव व्रतरालि ॥ सनव रोग विषम वदे । वैद्ये वेत्ता साखि 
॥ १७ ॥ जर दक दैचेतन मरे! मन म युस्ञान ॥ रनब ये || 
थो जीति । साधू कदे सुजान ॥ १८ ॥ काया मरे स्वाद ताजे। 
पनन मरि मज्ञिनाथ ॥ रब गढ चेरे बिना । ग्रति चदे न | 






















साधो जोव । ख़ साधि अवपत्‌ ॥ २० ॥ र्ब निकसे धात्‌ 


पि क्ञं्र ॥ २९ ॥ तनकसूणी निह काम्‌ मन । दै षट द 
करोपीन ॥ जन रजब यह राति गात । -आप्तम महि. ढीत 


सित । सदा महेद्रधि दानि ॥ ये एनब चौदह रतन । सो संकट 


क्रम करक कस्तो कटे । सव जग वैदैजानि ॥ २५॥ काया 
ना ॥ जन स्ववा जीवे ।प्रसक्षय दे प्रकाश ॥ २० ॥ 
अर्छि। 


५. स॒ बर गोत आविकं देतरे 1 परिदा 
1 
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हाथ ॥ १५ ॥| रद सेट नाजकी । नान नीवङ्का पूत ॥ रजब || 
धर। महा मकती द्वार ५ तौ क बिना क्या उषटे । आतम्‌ || 
॥ २२ ॥ उन मन कागे मनसषे । शब्द्‌ सै सविकार रब || 
वनिदामससै। ररा साघन हार ५२३ ॥ शेख कि भक्ता || 
हेमनि ॥ २४ ॥ मन्‌ ययक मोटे भये 1 मेरे मु्िकिन मानि ॥ || 


ही रब पडदा उव्या । | 
काच निम करे । चमं सीखा हाम्‌ ॥ जन्‌ रज पडदा 4 
पीव देखे सोप ॥२६॥ छत कः करमो षटै । काम क्राधका || 


¬ अरं मेष मोहमन अंत । इन चदुरकरमिजाय नर 


[२५२ ) रजबजीकी बाणी । 

~ -ब---------------------------------- 
गजब रट्जिटि रामपु चहं समेत तरे ॥ २८ ॥ आतम उगि शह 
चेद्‌ ज्यो । काया करक न जाय ॥ जन रन युं आवसा । 
निम नांव कहाय ॥ २९ ॥ इुखकरि इनियां देखिये । इ- 
करि भिक सुदीन ॥ जन रजब सुस इख पर । सुताकित पावश्च | 
कीन ॥ ३०॥ इकर माया पाये । इत करि ब्रह्म दया ॥ 
त। रजब दोन्यृ दशा । इ दीस प्रतिपा ॥ ३१ ॥ मेका माया | 
ब्रहमका । इष दीपे निजद्‌प। तौ रनब घुणि सुषकी । मनद्िन 
कीजे आश ॥ ३२॥ कवछा कतर केतगी । कैि कमर्‌ सुवास ॥ | 
भादम्‌ अङि आव,तहा । तजि बीपी आश ॥ ३३ ॥ मकर 
सप मग सिरि । सुशकिक सकता रेत ॥ त्यं रलब माया । 
नहा । इसि दशेनसो देत ॥ ३४॥ मुल सुलमांहिन मार अंग | 
दिखावही । चाकी उर शुर पैठि घुभआय पिसावहीं ॥ भेदा मन 
छनाय बिबिधि दे व्यंजनां । परिां रजब राम रसो स॒निमन 
श्जना ॥ ३५ ॥ मिहर मगरि मंदिर रे । सुखं बूह चसद्ध।र ॥ 
कृपा कपोटीके परे । तामे केएल सार ॥ ३६ ॥ रननब 
सकट मधि संतोष ददे । विपति वीचं विशवास ॥ दःल षिन । 
सु कए नही । समि सनेदी दास ॥ ३७ ॥ फ़के गख, 
फृशदङ । करी कन फकीर ॥ रज रजमांयो श्या । नादिर 
दीय जहीर ॥ २८ ॥ प्रदलाद कोटी पूरिरी । देतह भानी 
भो ॥ रजव अडिगघु अगनिमे । निकस्या नाव अशो ¦ 
॥ ३९ ॥ रजब अजब कामम । मोतरुही मनसुर ५ युं अर 
आशिक इवा । जादिर जगत दूर ॥ ४ ॥ स॒खप दे सखस | 
(19 । सा साह अंग ॥ रब अजब कामम । बंदा बदर्या 
नग ॥ ४१॥ एव्‌ जओतिरका मसिर ¦ मणे सुरिकि बान ॥ 


(2-0. ५1114९51 ©118५/81 \/2/8/185| 0610). 01011260 0 €8004011 































वि 


रलबजी की बाणी । (२५३ ) 
| 


। 
| 
॥ 











ज्यों नक्षत्र निश दद तो । दख सकर जहांन ॥ ४२॥ आसर 
विनी मीचगत । ज्यु दिन हटा तार । रब उभे अशरोप रोप 
द । दीँ नदीं र्गा ॥ ४३ ॥ सेवग सेवा सैकव्या । सदर सुत 
जावंत ॥ रज पीडा परमसुख । भृत भावमानें भावत ॥४४॥ 
शएनव युं त्यु मूर है । वंदि बंदिगी माँ ॥ यूं सेवा संकट सदै । 
धु षरकैहि नां हिं ॥ ४५॥ कठिन कक्तौरी पज्या 1 चितमया | 
चूते भाय ॥ सोमत मंदिर छं नहीं । खर पिरावट राय्‌॥४६॥ | 
सेवा संकट सव सेहे । सेवक अपने शीश ॥ सोभाए भगवतं । | 
शव विश्वाशीष्च ॥ ४७ ॥ दिषमहे दिब होत ह । भोर मोर | 
| भाग ॥ रनब रजमरू उतरे । दिर धुपि गए दाग ॥ ४८ ॥ 
। तनमन इरी आर हे । इट राशिये प्राण॥ विन श्यं कोरे रहै । | 
| जन रल जीव जान ॥ ४९ ॥ तनमनं तापड इवि । इट्य 
। कागज होय ॥ बिन शयुं केरि र । जन र्नब जगि जोय ॥ 
।॥ ५० \ तनमन रहा शष । ताए द तरा? ॥ जन 
स्नव ताए बिनां । खडगन होय विचार ॥ ९१ ॥ तनमन मांग 
पीटर । कोई घडे म्भारप्रजन रब ष्टे विना । कमन होय 
गवार ॥ ५२॥ कृटयुं चित चावरू भए । बिन ृटयू सब पार॥ 
रजब रज बकी गई । इष इटणक स्यार ॥५२॥्द्‌ बाजी गरु 
पङ । मन मरकट विन मार ॥ जन रजब खरे तवै । जब मार 
| बालार ॥ ५४ ॥ मन्मेगरू मरे बिना । कहो मररि क्यू 
|| जाय ॥ स्नब पिरे महा तहि । जवी मार बह वाय ॥ ५५॥ | 
| एजब सूता पांव पल । पीट निद्रा नाश ॥ तोमन सता छगनि- || . 
का । सो क्यु जागे बिन अआ ॥ ५६ ॥ रब रोग असाधिद् ।, 
 जओषृथि क्षणी देत ॥ जेषे पि पवंगक । केश इष्ण द्दे सेत 
|॥ ५७ ॥ पंच ग सोम पवग परि । संकट खेत अनर ॥ रलब 
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1  रजबजीं की बाणां । 







| प्राणं । पीडा पारस सूप ॥ ५८ ॥ शकट सुर्य शर 
छा । इर पति दंगे देह ॥ मनउन मनर्रसिबा । कठिन क 
सो येह ॥५९॥ 







| 
पासी ३६५७। | 
| शतकृ अम्‌) ु 
भजर बृडे जीवतां । भमतामेर उठइ ॥ रज मृतक््म | 
विनां । सुदृट्कातिस्ता जाय ॥ १॥गम आये माणा भई । 
॥ नाही तब नांहि ॥ स्नब सुकतामे बिना । बेधन मही माहि ॥ 
॥ ९ ॥ अघ॒गयं दवोदिथ दे 1 मुरख रे धिरभार ¢ त्यु सनव 
सुब रामपर। मैतरिपर गवार ॥२॥ मप्नी वा भिहि माहि 
जल । धिर सद्रनहि भार ॥ जे सब्र पिरि कमरे । तो इःख 
होय अपा२॥ ४॥ ज आंसिन देखे आपू । तो दीसे एव टर 
तयु रनब आपा उ । परम तले त्यौर ॥ ५ ॥ जन रन जी 
वकै ए । जगपति पिरिसी आथ ॥ कदणां था्ठो सव कया । 
शबकञ् कट्यान जाय ॥ ६ \ जङ्ग जीवम जीवणां । तबला । 
जीवने कोय ॥ सनव मरणा मिरिगयू 1 तवकटक होय तो होय ॥ 
1 ॥७1 जबद्छा दक्षम तू दहै | तुब्रह्ग तरप नाह ॥ स्जब आपा 
£ । तौ अवि हरि माहि ॥ < ॥ अपना पडदा आपी । 
मुरख समञ्ञे नाहि ॥ रजवे रामहिं क्यूं मिरे । यह अंतर इष 
महिं ॥ ९॥ मरणे मादे जीवणां । जीवणे मर नारि ॥ स्नब 
|| जीबण व्याग दर । जीवणमें मन राहि ॥ १० ॥ मरणमा है 
षिडी शी । जीवनम जन जाय । रब जीण | 
त्यागिष्टर । जीवणमं मनरायं ॥ ११ ॥ परिव खंहडं कदणकू । 
| जीवन भरि निधान ॥ रनब रहे छभरि रदे । एं समाक स पनि 
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_ स्ववशा (९५५) 





८ १२7 ज्यौ ज्यो तनमन मायि । त्यों व्यौ जीवे जीव ॥ 
इष॒ क्षणी कटथाण है । रब रजे पीव ॥ १२॥ जो जीवत 
यतक भये ! तिनं काङूमय नां द॥ रब रहे सुराम्‌ ददै । सदा 
स॒जीवंनि माहि ॥ १४ ॥ जं धू यृतक भये । तिनके बरु नहि 
कय ॥ जन रज दष्टीतको । जरी जवडी जोय ॥ १५॥ रब 
दीस पेपर जीव॑न सृतकं दासं ॥ विन दीपक दीपक यथा । रे 
का प्रकाशं ॥ १६ ॥ जैसे मार सारसो । भहा करटेतन रोग ॥ तथो 
|| रूनब मृतक मिख्युं । रदे अमर जिव जीग ॥ १७॥ मरि परि 
पष्सतां । तो कचनं दोय।॥ त्य र्नंब नंरनीपजे । पिी सतक 
जग जोय ॥ १८ ॥ मर जीवहि मानें जगत । बुधम यहि 
वेदि ॥ तामे के सार क्छ । देखो दजका षद ॥ १९ ॥ 
पाणी ंडमिं सुख मिश्री । बर ब॑सतर तहि ताज ॥ जन रनब 
चुं चदि चरंया । मृतक पाया राज ॥ २० ॥ जिमि घुजड मत्‌ 
आप नंग ! तामस तेज बाय बक अंग ॥ रब गगन डिम अ- | 
॥ मिमान । ये खन मेदे बह्म समान ॥ २१॥ अवनि माहि कर । 
आप मथि उत्यत्ति ॥ तेज खुतन तास मर्या । मास्त हे सुर 
मति ॥ २२ ॥ भ्योम इड बादर दव । वषा बीज वाघ ॥ 
ब्रह्म पिंडी एेकगति। आनंद आस्म नाश ॥ २३ ॥ 
सादी ३६८० । 


साच निभेयको अंग । 

` प्ावेदं संकट नहं । सव भागे इःख द्द्‌ ॥ एजब जग जग | 
दीने । तंह तां आनंदं ॥ १ ॥ साचा दिव दीष नदी । जरं 
जोस्यूं नेदिं कोय ॥ जन रन जगदीश रग । साच सरल 
|| हय ॥ २1 वेहूत भांति केशचः बह । काम पडयु रि काच ॥ ॥ 


> 







। 
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( २५६ >  श्जबजीकी बाणी । 
---___==--------------------------------- 
गषो परोए्ती । कंचन किएवी साच ॥ ३ ॥ नष सी 
साषमं । हिन्दू सशर मान ॥ दोऽदिब दान्ते नदीं । य्‌ आया 
मान ॥ ४ ॥ साहि पम सरि साच हे । देखो जादिर मांहि ॥ 
धन नव्यां तिन बह । जरु ज्वाला डर नांदि ॥ ९ ॥ कोरु | 
चक जावना भया । सतबादी सतार ॥ कहि आया त्यां कृत | 
है। तो दोन देकरता ॥ ६ ॥ बू वयै बनखंड ज्या । दी बह | 
विस्तार ॥ रजव साचा अगानि । कटे परस पछार ॥ ७॥ 
ट दिखावि बहत गै । ज्यु जाढेका कोट ॥ सनव सतीन रहि सकै। | ` 
| साच शरकौ चोट ॥ ८1 रजव रैन रोपि । च्चठचल्य। सुनि सा- | 
चम ॥ ज्यू उगण गष गोपि । उद्य होत आदित्ये ॥ ९ ॥ 
एन एक एर साति । शठे नवर खतार ॥ पर्क मांह पै मारु 
ठ । दी नहा खा ॥ १९ + पाच स॒जादे च्यक । इगि । 
खगि बारवार ॥ रलम रोसन कीजिये । तामे फेरन सार ॥११॥ 
तसय कस॒मी नही । सनिसु पिनेकी कोडि ॥ रजश घरति अ- 
सातेयू । देलिये जीवम जोडि ॥ १२॥ ताए तोरा तौ । 
१ रतन प्रकाश ॥ रज रतीन रहि सक । देखि दिवाकर 
श॥ १३॥ साच सतपा काणि कट ! साधू 
रनब्‌ काठ ब॑कवकः । ताम फेरन सार ॥ १४॥ परा अतौ 
देवगति। करं कौनकी कान ॥ कहि दिखरतै होय ज्यो । आप। 
 भ्र्मि जान ॥ १५ ॥ साध शशि इर श्रशके। आपा परमि 
। गाय । रजब रग प्रकट करं । अर्‌ अपण देहि दिखाय॥ १६॥ 
पकं देख छतिम री । हीरके तो नादि ॥ रल सत्य अस- | 
सके। उमे जंगयेमांदिं ॥ १७॥ साच गज से घटा । जा 
द दिगि धार ॥ रलब वक्तेकषबदै। सुरता होय सुभार॥ १८॥ 


॥ एद्वि वकता वंशगति । सत्य ॒शञ्ड विचि आगि ५ जन रन 
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सुश्ता बनी । करम जरतेहिरमि ॥ १९॥ रनब दार द्रणी 
पत्थर पंडित । दाश्च प्ारहरि द्र ॥ चुर र वहनी बचन । 
केहि विधि ब्रते बश ॥ २० ॥ घ्ाचा बो ईद्रञ्य्‌ । घे बाणीं | 
धिप्ताज ॥ रनब छट्बरु शब्दका । ताधिर श्न रज ॥ २१ ॥ 
॥ २१ ॥ सती शब्दके शीशपर । दून पावै डोर ॥ रष शशि 
सोरहकरा । तापरि चदन ओर ॥२२॥ अधिक अगद्पो नशं । | 
पारो महै डाष ॥ तैसे रनम प्राच सिरि । ञ्ठन चट चटाव ॥ |. 
॥ २३ ॥ जन रएलब नाण खग 1 मानें नोषंड भाहि ॥ खों 
ड खरक । यामे निन्दा नोहि ॥ २४ ॥ नर नणि पाड भरे। 
मोन पावहि भूरि 1 ज्यु रनष दरि काणिङी । षदा बहव । 
धूङि ॥ २५॥ साच चे गाए कको । परि सप्यन बोरा जाय | 
रजब रसनां घास । चू र्या घर शय ॥ २९॥ युष ब्ध 
भाषे न । बोरुण रगा साच ॥ आमदनी अवरिगतिद्ची । 
एनय पर्टी बाच ॥ २७॥ साचि सुण्यु सुखी द्दै साच! । ठे || 
दिर इख होय ॥ रजव ्ाचा पाच वखाणे । फेर सारनहिं कोय 
1 २८ ॥ चोीकी तदा चोर है । नादकी तदं नाक ॥ रन । 
पर्‌डेश्चुठ परि । दहन सो द्विपाद ॥ २९ ॥ देही दखलन | 
दिद । जे देक घावज्घु होयतौ रव क्या भूतभय। जेहि सति 
सुभिरण दायं ॥ ३० ॥ भजन विख षारप्ताच व्ड। 
ताहिन दिब इख देत ॥ तौ रज्र तिनद्नड१। जहां घुभिरण 
साचपहेतत ॥ ३१॥ 
, पासी ३५११. 
परम साचका अंग । | 
` मायाङूपी साच बहु ! आतम ठह अनेकं ॥ रजव सोन ¦ 
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ठगा वही 1 जिनके परम विवेक ॥ १ ॥ एेक साच अजन महै । 
|| महं निरंजन मेर ॥ रतन रणेषु श्म । तां सरयहु ठ९।॥ २॥ 
|| साच साच मधि छंणतूं । तत वितर चदि जाय ॥ रे रज 
| । कहू क्यूं बोरा खाय ॥ ३ ॥ सनव साच खरूपी 
|| च्ूठ डे । पेठ प्राणं मांह ॥ आंख्यु अनत नीके । नहीं 
| तो निक्षे नादिं ॥ ४ ॥ सराव साचे अगम है। विरला 
|| वृजञे कोय ॥ रजब परमविवेक बिन । घट घट समक्ष न हेयं 
॥॥५॥ साहि पिरे घु साच द । श्रू पिरे शूठ ॥ जन 
ग्ज साची की । भवि रीज्ञि भावे रूटि ॥ ६ ॥ दिष दघ्न 
नहि साच है । मिरेन अविगति नाथ ॥ सीक्षा सीञ्ञा व 
के । रब देसि हाथ ॥ ७॥ कामधेनु तरं सुर सित । पारः 
|| स पोरस साच ॥ रजव रिषि षिद्ध निधि सवै । भजन विसुख 
 छृटि काच ॥८॥ कृरमांति करम कामना! बैदे बेदा्िसु नाहि 
|| स्नब रजतज सोधतूं । मेरु जतमत मादिं ॥ ९ ॥ दस 
|| अवतार देह देवा \ देखि इनी रंग राच॥रलब रीक्चन त वहा 1 
॥ इन तं परेषु साच॥१०॥ साचा साहिब पैन जामे । श्ट अवे 
|| जाय ॥ रब सतर सति खरग । पाष्ठपुरे निरताय ॥ 
॥ ११ ॥ वेरो करि परमै नदीं । परमेश्वर विन आन ॥ सनष 
रोजा ब्रत सती । संकट ओर समान ॥ १२ ॥ रनब दीने दान 
|| पिए॥ सततजत मिरण पेठि ॥ घास मठङिनि धरम एति । तोे 
|| इ शाघु बेठि॥ १३॥ 


ङपणका अग । 


॥ . ने सरन ददै खरि । प्रप धाठ॒ गाढयू बट ॥ तौ सुकृत धरि 
| गडि । ज्य रलब॒रामहि चे ॥ १ ॥ रब धन्‌ घर गां । 
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ए्नबजीकी बाणी । ( २५९] 








मन्‌ गाढ्या माहि मांह ॥ जीवितपेठ गोसं । सो प्राणी निकै 

| नाहि ॥ २॥ कवटा कवर सू गाडतू । सुङकत बाक्तन होय ॥ 

| खुम्‌ सी अरु पहप पररि । पर प्रकट करि जोय ॥ ३ ॥ मो- 

नणि मधि माथा रही । खपडुप फिनहून जाण ॥ आतम राम 

| हिस पतां। वट धट होय बखाण ॥ ४॥ पहूुपहमी तक 

|| अगनि 1 विधन चौर ठगि छेत ॥ सुम भण्डारी सत्यका ! घणि 

| यद्र गिणि गिणि देत ॥ 4 ॥ रब खुम सरनेही सत्यका । खित 

|| खित सुजन मजोर ॥ जम ज्वाला देरी विधन । पगन दण्यकी 

ओर ॥ & ॥ पहपहमीं जम चोट । कपण कमव आधि ॥ 

|| रत्न कैन धरम दिशि । जो संबरु ददै साथि ॥ ७॥ शम 

|| सदा संनम रदे । इद्रयुं परमे नांदि ॥ तनडिगतो नङ्क धद । 

|| मतकोडे क्ट जाहि ॥ < ॥ सुमसगा नहिं जीवद्ा । आपा पर 

|| न सनेह ॥ रजब इःख दे दें । चुत केशेन गेह ॥ ९॥ खम 
पमाया सांक । षदा जतन सब वोडि॥ रब रोक्या रिधिका। 

|| सहयाघु तनमन मोडि॥ १० ॥ सुम समारेका धरणीं । बहु नर- 

॥ णा घट मांह ॥ जन एनव ॒रिधिकै जतनि । ठ्डैषु बोढे नाहि 

॥ ११॥ रन सुकरघु सूम डे । बेग ज्ञारी मांह ॥ नयति 

||| फल्या नैन यङ । पै एनि छोडया नाहि ॥ १२॥ सुमिरण षुक्ग- 

|| त दिधि चर्त । वैरी विधन अपा ॥ आडी सर्ता सूमगात। 

|| मरण एण्य कोई पार ॥ १३॥ सुमरणघुञृत ब्रजहीं । घो बेदी 

बटपार ॥ शब्दन सुणिये सूभका । एजब मये म।२॥ १४॥ 

|| एनब सुकृत कैन करण देही । यद्वसुमहका खर ॥ ५डा मारे | | 

|| पुण्यक । परम पापका मढ ॥१५॥ पच्यापीका पूत है । सुम ¦ 

॥ इहि संघार॥ गाडी सादी रहय । नकते कौन विचार ॥ १६॥ , 


खम मतकदता । ब पुता भन भाप सूतौ । बाधे माया पं ॥ ब्रह्म व्योमक्य जाहि । | 
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| प्राण अघंख्य॥१७॥खगे घामधर मिष्टद्यापापी नरक 
घ॒माय॥जन रन ब जत जोति दिशे । सूम सपं कहां जाय॥१८॥। 
सगे सदन सङ रहे । छत नरक निवाप्त ॥ रज घंशय सू { 
मका । कां करेगा बाप ॥ १९॥ जन रन श्रम सुमकरि ` | 
कृपणकमाई कोडि ॥ स्वास्थ परमार्थ नही । गये मार्मन | 
वोडय ॥ २० ॥ आङ्मर अध्रिपमर द्रसे । सूमसू सकी डाड ॥ | 
परमारथ सोभान तरं । सो जम्‌ चै जार ॥ २१ ॥ रज मा | 
| यके फर समके । कदेन अवे हाथ ॥ स्वार्थ परमार्थ नदी । | 
तीजे चरेन साथ ॥ २२ ॥ सूमहि यहानवहां कट 1 बात वि || 
णठि मूर ॥ र्ब धनि धर गाढतं । दुरत क्वियापिन धूर ॥ | 
॥ २३ ॥ ज्युंगतराडापि एत्र िन । प्यं सुमा घुक्त नाश ॥ | 
एजव रीते उभय दिशि. । निहव जाय निराश ॥ २४॥ देख 
कृपण छप मधि । माया छाया होय ॥ जन रब बेकाम बहू । 
 व्यौपावि नदि कोय ॥ २९५ ॥ रे रवर रथि सूमदकी । व्यभिचार | 
|| आधान ॥ धाणि यह कामिन आवी । मनबच कम्र खरि मान॥ | 
| ॥ २६ ॥ शक्ति सदनमं बाढतूं । इरे संच हेर ॥ ज्यों जहाज || 
|| जठ मेर । तब बृडत क्या बेर ॥ २७ ॥ रक्ति शीतके कोरु । | 
| सचि देषितिदाय ॥ रवि सुत कणन सञ्जदी । खनि नहीं || 
| करि जाय ॥ २८ ॥ कोई जोहि सुपनं पडथा । जगि देवि क्ट || 
|| ना ॥ तैसे रव सखूमगति । यु समक्षो मनमांहिं ॥ २९॥ | 
॥ गजमोतीर जगमाणि । ` तीजेसूमसु दायि ॥ रव सुर मरे 
|| विनो । मायाचटेन दायि ॥ २० ॥ इमहके दुम सारिषी । छप || 
|| णकीकोपीन ॥ रनर रिधि चार्या क्ठे । एनि पानी सोन ॥ 
||॥ ३१ ॥ सुमेर ठक्षमीका । दस्तन सकडे राय ॥ पुण्य 
ष श्री मोर ह । सरवे सदा साय ॥ ३२॥ छपण कंचन || 


तलत तलकलाः त~त | 
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|| धुन धरया 1 हस्तन खयै हेर ॥ तौ सनष घुणि सखीन । षंच्या 
|| सोवन मेर ॥ ३३ ॥ रनव आए कार । सुत सामे पिन चे॥ 
|| सूम पदा वहार । भूखे चौरी इरे ॥ ३४ ॥ रव काट कष 
|| जर 1 धटेन निभे नीर । विन काटयां पाणी पिंडे । पीवेन 
| कोई बीर ॥ ३५ ॥ सूमषि छो शिव शक्ति । यहि इषिको सहि 
| दोय ॥ रलब्‌ सिध सराय जहि । सोश्च पक्किन होय ॥ २६ ॥ 


== परि 


| जीव जजार । जिह्या बहुत बिभ ॥ १ ॥ सुखि सुकते मनमे 
|| बधे । पेसे कृपटीकोडि ॥ रलब्र विरक्त बकं । रहे विपैवष 
| जोडि ॥ २॥ ब्रहयण्ड पिड माह षधे । छाजन भोजन बंध ॥ 
|| रजब मनमन साजडे । संहे कद अर्थ ॥ ३ ॥ बातहृ सुकते 
|| गात बंध । सुहक ममाया मादिं ॥ सफ़र सवा जार प्रियर । 


त व श 3 


॥| सुरा पक मत । सुनहर विवेकी दाप्त ॥ 8 ॥ शब्द मांहि ओर 


| निर्मङ लैर ॥ ७ ॥ तनदपकनीवतो वर्च । शब्दं सद्र 
|| दिशि शोर ॥ जन रन गोढी समरन । गमन कमै कहिं बो? ॥ 
॥॥ < ॥ मन श्ुवेग सिरि शब्द्‌ मणि । विषु विष नहिं जांहि॥ 


4 दिक 





रजबजीकी बाणी । (२६१) 
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 , साच चाणकका अग। 
पृष दिशे उदञ्चे बहत द । तनमन सुश्श्ष्या एेक । रब 





ग्ग = 1 


धिर निकषे धड निकै. नाहं ॥ ४ ॥ शरीर चरै घार गति । 
शब्द सुन्ञाता रूप ॥ रजब बातें त्योपमकी । विषय विचार कूय ॥ 
॥ ५ ॥ एज्जब बित बार बेरी तरफ । बाते परै प्रकाश ॥ शक्ति 


कंदे । सुरति माधि क्छ ओर ॥ स्नव येही आतमो । ख्दैन 


एजव देखि उजाप्न उदि । मारि मारि जीव खाहि ॥ ९॥ देश 
द्रण बैधा वहि ज्ञानी अङि अगाध॥एनब रघ रीतिदि श। 


[षकार 
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२६२ ) रजबजीकी बाणी । 


सुक्िरणा साध ॥१०॥ रलब नगनव संड किये । धरिष अष्ट 

विधिध्यानौ।मन सक्ता गरमोर व्डैकहो कोन यह्‌ ज्ञान \५९१॥ 
। मन अस्थिर करणां कठिन।रोकि दसो दिशिसुख।अष्ट ध्यान धरि 
। अष्ट मधि । श्टै मग इह ङ्ख १२ ॥ प्राणी पाठुर छो $ । कछा- | 
विषु करो चढाय्‌॥ कपत घष्त परो संडे । गतत दण दशशय | 
। ॥ १३ ॥ रजब नवि सपान सुख र्या । पै मन खन होय ॥ | 

तबरग सत्त अरत्त है । समञ्चा समन्ञे कोय ॥ १४॥ बाणी रणि | 
वेच बहत । मर प्राण छया नहिं जाय ॥ तवबख्गण रहते शं । | 
रव कषां समाय ॥ १५ ॥ इक वकता ह सुदैषम । इक सुरता ॥ 
। सरमताग ॥ रनब बागा बदगी । खमि रहै तेहि भाग ॥ १६ ॥ 
बादर ज्यु बाहक मिरे । गरज सुमारे गार ॥ रब वमे | 
बीजबरु । बषोवितं विनकाछ ॥ ९७ ॥ | 


अरि । 


विक्त जोतिज्युरोने अगनिसी देखिये । त्युं करनी बिनकानव्य | 
सुनारविशेखिये ॥ देख्या सुन्याघुनांहि दोरधर सोधतें । पणां | 
| रजव उभ असति खुण्या सतबोध्ते ॥ १८ ॥ विकृत जोति इत 
| हीन कवि । दष्ट देखि सुणि श्रठ ॥ रब उम असत्य ई ¦ सू | 
| होह भवि ठ ॥ १९॥ रब कथिए ज्ञानण्ड । घो सुणिमरैन 
| कोय ॥ जपे बादर्बीखर । चमके विधेन न होय ॥ २०॥ 
|| ड उशवे गिराकर ! तनमनका नहिं जो? ॥ तौ रब कहू क्या 
| सरे। शब्द्‌ ए बह शोर॥ २१॥ शब्द्‌ संग्रह काव्यङ्थ 1 सब 
पुपिनेकी आयि ॥ करणी ततवित जागतु । एब चेद साधि 

। ॥ २२ ॥ मत्‌ मडल मांडं डे । मन मर्येकनमि थान 1 खांहिकं 
आतम घा- 
वव नब्ानान्ा नन नान्रधनाण्-णण्यन्नान (1 18/81 ५2190881 ‹0116-10 1112760 0\/ ©^ 
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दित्य एक गति । बाणी पाणीं मांह ॥ रब अजब आग है! 
क्षती दीपै नाहि ॥ २४॥ सुख मीठे जर्सुकणज्युं । पे ज्वाला 
मरे अंग ॥ रनब कदेनकीनिये । तिन कपट संग ॥ २५ ॥ 
| खख साधू मनम अपराध । परि हरि कयटी म॑त ॥ रनव देखे 
इपिदरश । दो मतह चोदत ॥ २६ ॥ क्या सुण्यां कृडमीन 
कृ । जै करणीं कृण नां हिं ॥ रनव तवर्ग कार्‌ हे । समक्ञि 
देखि मनमांहिं ॥ २७ ॥ करणी कण शकम कथक्ब । साधू सत 
क्ट सो सब ॥ ज्यु वातहि बात दामरकेगे। शां र्था क्यू 
सुणीन कें ॥ २८ ॥ कंदे पुणे क्छ दहे नदी । जे क्छ किया | 
| 


द +~ 


न जाय ॥ रनब करणीं सत्य है । नर देखो निस्ताय ॥ २९॥ 
| बकतह विधा क्र र्ग । सुतहू श्रवनौद्वार ॥ ज्यांनन गिर 
वैय नदीं । उलि दिया व्यवहार ॥ ३० ॥ शब्द सिर संब । 
स । वषु बादर भिपुर ॥ बोध वारि परे नदी । मन सादा 
पनि दूरि॥ ३१॥ रब एति खछधरय रदी । प्रधरि गडेक इतिप 
मखं सुल्यन्‌ जान । समश्या सपञ्ञे सत्य ॥ ३२ ॥ पहा कवी- | 
इवर पण्डिता । बातें जान प्रवीण ॥ स्नब नां कामके । जें 
पाध अंगहीन ॥ ३३ ॥ अरथ किए बहू भांतिके । परि अस्थुन 
कधिया शीर। एजब बतं पकी । आपण वैरी तीर ॥ ३४ ॥ 
परं पटविं ओद । पण्डित प्राण अनेक ॥ मन समञ्चवे आ- 
पणां 1 सो र को एक ॥३५॥ तजत्‌ सुमिरण करण । 
। मनवबच कमर नहि आश ॥ जन रनब जगि आयकर । सो जीव || 
। गए निराश ॥ ३६ ॥ मन काग निं नांव । वर्त बह्मघु || 
होय ॥ रजव मनकी खगन बिन । सीया घुण्यान कोय॥३७॥ 
जन्‌ रजब वचित चोरटे । बोट साधू वैन ॥ ` देह दशा उरि 
|| दशा । यहु ठा वरि्यरेन ॥३८॥ रन दहन पचे परमपद । 


यो 
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[ २६४) रनबजीक्छो बाणो । 
स-व स= 
सास दिन सासि ॥ इ लोक इ छोकम । लै मन सक्या 
। न राख ॥३९॥ यण गाङ्नङ्कं एक । खण गायनस्चु अनेक ॥ | 
गजब कृशी विचार छर । परमज्ञो बीर विवेक ॥ ४० ॥ कृवि 
कागद नाव परि । पडि णि बै जांणं॥ पै करणीं कष्ट ज्ज | 
विन । रिषि निितिरहिन प्राण ॥ ४१ ॥ सतजत्‌ सुभिर्ण | 
 नांग्ह्या । विद्या वेत्ता बीर ॥ पाभ पास पाये । रज वैरी 
। ती९॥ ४२ ॥ करणी कठिन बंदगी । कणी सष आसान ॥ 
जन्‌ रज्जव रणी बिना । कहां मिरे रहमान ॥ ४३ ॥ तन मन | 
आस्म रामसर । ये जोड नहिं जाहि ॥ तो रनब क्या पाइये ¦ | 
शब्दो जोड मि ॥ ४४॥ करणीं सोके रया । कथणी क | 
दुशियार। रन रामह क्यु भिर।पकक बक्या व्रभिचा२।॥४५॥ | 
मम्ञेन अपणं केकी । बके विक्र बुद्धि माहि ॥ रब सूते 
| कशब्द जागेकी गति नाहि ॥ ४६ ॥ कृथणीं कथ्यून मन मर! 
नवे ननोकीं कोर ॥ ञ्युं रव बराडत सणीं । वित्तम ड चोर 
॥ ४७ ॥ सीत भरम यण यदडी दान्या । बोट घः घमां ॥ 
रजब रोगी रारिन खोर । चोर दहि युं नहिं ॥ ४८ ॥ रन्‌ 
कथयूनमन मरे। अरि गणड -ना हि ॥ जेस विह परणरै) 
पलि बे सुसमांहि ॥ ४९॥ करणीं बिन कथणीं निबरु । नही 
ञान मन गटि॥ जन रजब ज्यु धिहनख । बाध्या बाद्क कठि. 
॥ ५० ॥ पेहिपपानगति ज्ञानदहै । घु उगौ पहिमिन प्राण ॥ ' 
जव ज्ञाता गहन कौ । तजे नदीं गत बाणि॥ ५१॥ पदि पदि 
| इए से । श्छ मर्या शरीर ॥ एजव्‌ मि घौं । आपन । 
|| वये बीर ॥ ५२ ॥ उर अनपय सुं अथे । कडू इदा सो होय ॥ | 
जन रञ्ज रीते रहे । काजी पंडित जोय ॥ ५३ ॥ दघ्षपद सा ' 
|| शिष्य कि । किर किरि मड सीग ॥ रञ्ज सार्धा । | 
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रनबजी की बाणी । (२६५ 








क जाः = 


हो बिगड धग ॥ ५४ ॥ ज्ये चृ्यकारी नवह । कटि रूप 
अने ॥ त्यं रजन य कणर । कर बे नई एफ ॥ ५९५ ॥ 
। बात माहि जो देखिये । गात माषो नादि ॥ ती स्व 
॥ शो शब्द सुणि 1 धुरा क्यू ठहरा ॥ ५६ ॥ रन्व व्या 
| धश ब्त । द्एि अविद्या साधि ॥ तमम चर विरागची | 
| 


नयोः == अ ॐ 





|| गै विरकहि थि ॥ ५७ ॥ रज्जव पुस्तक पटं पिर ष । 
|| पण्डित प्यादे जोय ॥ पाठ पंय तन पेट खग । दरस देश अने 
|| हेय॥५८॥ सास्य सां्ानौ के । पर्दोन पद्म जाय ॥ रज्जव 
कृषि सुणि देषिया । नर देखो निरताय ॥ ५९ ॥ अक्र अक 
लिक्षा जानिए । पे जीव सीव नहि होय ॥ जतसतत उुमिरण 
्‌ बाहिर । सीया घुण्या न कोय ॥ ६० ॥ रज्जव बर्ण बन्‌ 
पि । जपि जीवन नहिं जन " मानहु आहि जगहनं गति । 
गैन शिर भान ॥ ६ १ ॥ बरहण्ड पिड क्यो व्यारही । बत। 
द्रि सुविशेषि ॥ रञ्ज बोके बोध व । विष्टा कदी देष 
५ ६२ ॥ रज्जव आई वातय । हाथमांहिं निधि नाहि ॥ सो रीता 
|| घणि रिंथि विन । समाक्षि देखि मनमांहि ॥ ६२ ॥ रज्जव पार 
| सचिवा । माया सोन मेर ॥ त्यं कथणी करणी बिना । शधि 
च्रे केया देर ॥ ९४ ॥ पद्‌ पावकम्‌ छलि च्या । ता घरति 
भिरनजाय ॥ रज्जव दीपक रागं । जेन नवि गाय ॥ ६4 ॥ 
भगवत भजन बिन कूठ सव । प्यंड ब्रह्म बखान्‌ ॥ रजत दत्‌ 
|| बाजी बिह । देङे मिथ्या जांण ॥ ६६॥ पाठे दरस नवि सब । 
| परि अंबन पसे प्राण ॥ तवग ततवरित इरि है । सभ पत 
| घुजान ॥ ६७॥ राग माङ किलि राग न आवि । मागर शि 

तं राजन पावै ॥ परण शलिन पिगर उपने । भू शब्दसीषि 
। कहि साधन निपनै " ६< ॥ शारु पद मण हरिये 1 षट 

न 





नि 2 क 1 







~~ ~= ~ 


= ~ 





~~ 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


) 





(२१९६ ) रनबजी की बाणी । 


व 











मर माहि ॥ र्ब दोन्यं बरतिये । प्रातात प्रज कट नाहि | 
| ॥ ६९ ॥ पकवान परकाए बहुत बिधि । कडछ्कडाही मांह ॥ | | 
गजब इःख दोन शदे । खादसीर क्छ नां ॥ ७° । लाक || 
रि्खिण शतिं । रदेन रमी रेश ॥ करम कमाने ओर । || 
देखहू यह उपदेश ॥७१॥ वेदय बदिये बणएबिभरु । बृटी बीचि || 
वरय ॥ एक दराढी यह नफ़ा । नर देखो निसताय ७२ ॥ || 
मन गोडी पहूवे पदर । परे शब्द अवाज ॥ यँ करणी सौ | 
कथुणीं रगी । विनके सीक्षे काज ॥ ७४ ॥ ज्यु कथणी खख | 
कथे । त्युं करणी ड भाहि ॥ तो रलनघ साची क्था 1 के भिन्न | 
जो नहिं ॥ ७५ ॥ एक कट्या सही परते । कद किया नहि | 
जाय ॥ तबल्बाजनीके कटै । रनब कहि कटि जाय ॥ ७१५१ | 
श्वान शब्द्‌ सुणि श्वानका । बिन देखे श्चि देय ॥ त्यु रब । 
|| साली शब्द । जे देखि निरसि नहि छेय ।७६॥ पखार बोर्या | 
|| पाङ । सो बोर्था पाणि ॥ स्न सुन सुणिपहस । भके | 
|| मिथ्या जाण ॥ ७७ ॥ रजन बोरे वेषबि ! यथा खानखड 
| खाय ॥ वहि आशकानां ॐ । बहि नहिं उदर भय ॥ ७८ ॥ | 
|| ए्नब दटहुकी पहृचा छडी । को गेह्यान जाय ॥ त्यों भाव मक्ति | 
|| उपने नही । अन्नानी बक वाय ॥७९॥ रेजी गण सुपे मणी। 
| आग नदी खा आगि ॥ युं ज्ञानिनां गति ज्ञानक । तिणयुण 
|| जकन जागि ॥ <० ॥ मानं तक पूत जणि । स्या इरे | 
|| प मात ॥ त्य रन कट बेनी । ग्यान गी गतबात ॥८१॥ 
|| सखे शब्द करके । दि बाध्या कदी नादिं ॥ मनसा बाचा | 
| कमना । वहि निखामन मांह ॥ <२ ॥ शद्षिन सीबी बह || 
ग्‌ । ज्यं कारण विनकंत ॥ कर्तिह मांहिं कटक यह्‌ । 
निके उत अंत ॥ ८३ ॥ जन रनवब सविन गिरा । सी 
1 0 १७ 


न्यं 
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ए्नबजी की बाणी । ( २६७ ) 


अनंत अपार ॥ बहू एस्षौ एषे नदीं ! गणिकाका अवतार 
॥ ८४ ॥ शब्द सकख्के संगि रहँ । खरृएफै न्ह शीश ॥ 

शजब यह विश्वामता । मनवच विश्वावीश ॥ ८५ ॥ बहु बारपो 
बापै नदीं । वेत्ता बारह जोय ॥ त्या निर बैरागकै । ण्ि 
| ठाहस्नहि कोय ॥ ८६ ॥ नित्य नियम पति बरतकीं । नए 
निषदे उरिनाश ॥ स्नब विद्वा बाक विधि । पिता प्रूतनहि आघ || 
॥ ८७॥ उमै अर्थ जाणें नदीं । कहत सुनतमई सञ्च ॥ सो 
एन निरफढ गये । ज्यों नरना? बांस्च ॥ << ॥ निखरी बाणी || 
खुद्री दण । तान मौर्िसादे रौन ॥ यरषख शब्द्‌ || 
रवं रषस्वाद । मोि विकावे सुरु आदि ॥. ८९ ॥ नर 
| नक्षत्र दसद अनेत । उदित अमावस स ॥ पव, पान प्रकट || 
तु । अम्याते नाह सेन्‌ ॥ ९० ॥ बैग बधू रे ज्यु उड । अलय 
अपति आव ॥ रब रहै न उप्तमते । मत माङ नहि पा॥५१॥ 
च्यारि खाप्ति चौरी भरम्या । सनव रदयान में ॥ पेखानि 
| पंचमी पगन रद्ध । नखरा निश्वरु नां हं ॥९२।तन फेरे चह || 
|| खाति किरि । पचमम यस्देव ॥ रख ममे न जानी । गी 
केरणीं ठे ॥ ९३ ॥ कागरखे सुरपाख इक । भोर पूजं खय्‌ ॥ 
भरं सनब मर सवै । करणी नाहीं कोय " ९४ ॥ दस्‌ रहै देवै 
|| इनी । नीक यं नैन ॥ तौ कडा खलकरे बाहो । काल || 
|| गृपाया चैन ॥ ९६ ॥ गढवीचारण रजा. माट। टेढ़ी राणा || 
इरया ठ ॥ एब खामी घुधूनसर । ज्यु भिषित अमिक्कहा 
|| दातार ॥ ९६ ॥ ज्यं देखा देखी पंथ पिरि । पाथर कीज दर ॥ 
| ठयं नब ससार ठा \ रीन समन फे ॥ ९० # ज्यं देखदिखी 
|| वृक्षदं । चीरी बधि छोग ॥ लू स्नब समे नदीं । शठा जगका 
| जोग ॥ ९८ ॥ हए खदिये जाट ज्यू । जोगन आया हाथ ॥ ॥ 
८ नच 
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{ २६८) रजबजी की बाणी । 










येकि 


जन रजम फुर फर । जड युवती धर साथ । ९९ ॥ दशा 
शोदशा दरि करि 1 दिहपर साहिब रसि ॥ जन रब रजमां 
नावम । सादु बेदकी सासि ॥ १०० ॥ जन्‌ स्नव रीति रहति । 
|| नौव बिनां क्या होय ॥ हिह्द्रौप जतीघणे । बीसा सुण्या 
| न कोय ॥ १०१॥ त्यागी खी षणी । माया मेख्ग भन्न॥ 
यद्र भीहृनर देविये । सपज्ञे समञ्ञो जन्न ॥ १०२ ॥ माया मृग 
हट चट । विकृत बधि खुभाय ॥ विश्रुति उडावहि सन्म 
खा । जड चेत॑निंगखाय ॥१०३॥ उदा अषिडी वधी । घाघर 
|| सुध नाह ॥ श्रुत विभूत उडावहीं । सृग माया पद्‌ मोहि 
॥१०४॥ आतम ओहे शोक सन । उपरि नञ्च शरीर ॥ श्न 
रचना कपटी । संतन मान बीर ॥ १५॥ रब बुधा व्योम 
|| पेच । सुर दिगेबर रुप ॥ सरसस्तिा भसे. सवै । सोदे बापी 
॥ इष ॥१०६॥ रजब अह अवस्था नञ्ननर । नांगहू नागि नाहि ॥ 
| गहं देगस्बरं देखि यदी । बहत पल पट माहि ॥ १०७॥ 
गजब मन नावक्ता । खगे सधन होय॥ती दिग अम्बर प्रिर । 
|| सीश्ष्या चुण्यान कोय ॥ १०८ ॥ तन नागा बहते कँ । मन 
| नागा नाह होय ॥ रवर मन नागे विना । कारि सरन कोय 
|| ॥ १०९ ॥ सकर दिगम्बर देखिये । चौरप्री रु जीव ॥ बागे 
|| गाढि बेधण नहीं । बहुकिन पायापीव ॥ ११० ॥ मानह क्प- 
| डी । तानिघु नम्र नरनाग ॥ रन नल शिख विष 
भरे । ठाहृर उभ अभाग ॥ १११ ॥ नगे पटनाहर एर । 
किण पहतिसाय ॥ मिह माहि मौने पहरि । सगल 
|| अही गाय ॥ ११२ रव खुपरडे अशन अति । वसन सुरू. 
र्ग ॥ मनवच क्रम कपटी कटा । केषर केषे अग ॥११३॥ र्व 
ताहि सुख विरक्तं बहत .। कोर सीक्षे नाहि ॥ चौरापी सब 
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चीर बिन । कनकन ग्य मोहिं ॥ ११४॥ बप बागहु षि 
एव्या सही 1 ज्युं सशि उतारदि स्ञाग ॥ तौ सनब मनवे छते । 
पकर सिर भए तयाम ॥ ११९५ ॥ बागे त्यागे नरहन । ज्यु 
तस्बर पतञ्चार ॥ दिनदस नग देखिये । एने टके व्यवहार ॥ 
॥ ११६ १ उघडयुं दक्यन दरि मि । प्राण पारख साध ॥ तिर 
सुध तिरु वदै । रनब इद्धि आगाध ॥ ११७ ॥ निस नागं 
नरन रहै । दिन देखे त्यु देव ॥ भोजन सभये यह नगिन । 
भिक्षु दिगंबर सेव ॥ १९८ ॥ दाम भाम मदै रहति । आदम 
अदभ्र ठाढ ॥ रलब रामन पवी । भरे भजन. ुबाट ॥ 
॥ ११९ ॥ कायासुं कामिनि तजी । मन श्चुगते रण वाप्न ॥ 
गजर बयबन खंडपे । चाहै कनक अवाक ॥ १२० ॥ 
बादरि बैध वैराग कै । भीतर गदीद्ध खग ॥ रनब रामहि 
यो मिरुहि । यदि पांडी जोग ॥ १२१॥ 0 कृरुणि 
महिं करे 1 गाफिरु गर्ञ्य गात ॥ स्नव वीपे व्याधि । सुख 
सु मकी बातत ॥ १२२ ॥.दिये दामन कर चदे । विना उपा 
उपाधि ॥ जनदीे घु" अतीतछे । कपट कोटी साधि ॥ १२३॥ 
कपट कतर ठगिद्या । आतण अधर करय ॥ रनर खेभी 
लाली । सकर धके भाय ॥ २२९ १ प्रपर माया ङेणक । 
विविधः कपतौटी कीन ॥ र्नवजीव रीताग््य । कहा सुग्ध | 
मति हीन ॥ १२५ ॥ मनुतन्‌ मण्या मानिक । करीमाचख्ग 
| नीच ॥ सब आतम रामकं । तुउन भागा बीच ॥ १२६॥ 
रव कौड नाग द । करि दासं बास ॥ ज्यू जल्मीनन खि 
|| पि । बिन तोयं तन नास ॥१२७॥ मीन खनेर होय करि । 
षे दाप दह को ॥ रुव पली प्रण । जरनिधि रेत रोष 
॥ १२८ ॥ रज दारो महि बाघ करि । खामी स्वान विष्‌ ॥ 
(3 
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[२७० ) रजबजी की बाणी । 


अयाचक अरहगदहि र्या 1 शुषे अतीतं देति ॥ १२५ ॥ आ 
दमेदम सारिवा । देखरमुसेफकीर ॥ चौरासी माहे नदी । 
दूजा वहि सम बीर ॥ १३०॥ दाषदेस दिखे गहे । देह दि 
। ॥ माह श्षाई भंड मत । सञ्मानें सब कोय ॥ 
|| ॥ १३१ ॥ अधि कर पाणी षडे 1 सूधौ कोनी आघ ॥ त्याग 
|| दिखविं जगतकं । क तार पखाघ ॥ १३२॥ गहै पग 
र्थी गूदडी 1 तजे निगरथी नीर ॥ रजब स्वना कपटी । पाषंड 
म्यांड्या बीर ॥ १३३ ॥ अमर बेरि सम आख्या । जमी जगत 
निस्मृर ॥ रजब परुषि घुनर तरह । इटणकी नर्दि म ॥ 
॥ १३४ ॥ जड विहरण जर मंडी । जीवे पाणी माहि ॥ ज्यु 
अतीत आशा रहित । परि आर्मन्यारे नाहि ॥ १३५॥ तीन 
|| दामकी चृकणी । सुहरहि चकणजाय ॥ त्यु रब साधहि अष 
ध । शब्द चुभोवे आय ॥ १३६ ॥ रेह सोना रेदिये 1 छै । 
कचन तो ॥ पे रनब रजतज कादतु । सरभरि रैन मोर ॥ 
॥ १३७॥ साध अपघाधां सों सके 1 भूरिन द्ज्यो टि ॥ कीडी 
ष नर रे । सोवि सूंड समेट ॥ १३८ ॥ मर्यंद सूदय माछ | 
एह । देखो कदरनमोहि ॥ पे पके ्ाटकै । केते मारे जोई |. 
|| ॥ १३९ ॥ सोधी बिन सिष देलिये । सोह पावे नोहि ॥ सुरति 
वैधी रथि पिधि सों । फिर आए कठि माहि ॥ १४०॥ | 
माया माहि मिलया मन सेके । कि बद्र यख देव 
सम ॥ साहि नांदि .मिके इन बाते । एनब॒ सस्थान रेके 
¢ काम ॥ १४१ ॥ मादे माया चाषे । उपर भए उदार ॥ 
श्जब्‌ रामह क्युं मिं । ध्यान धरेके पाघ् ॥ १५२ ॥ बाहर 
|| सो विष्त भए । मीतरि भूख अनंत ॥ जन रजब्‌ जगयं उह । 
|| बहरि कहावे संत ॥ १४३ ॥ ब्रह्म मिर्याभी चाहिये । अर माया । 
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| सो काम ‰ जन रव कहू श्यामि । जंतर जाभी राम ॥ 


|| ॥ ॥ १४५ ॥ रज काया दयम । करण कामना भाहि ॥ जब 


|| ठग सो निकै नं । तौ ज काटे कृष नां हं ॥ १४५ ॥ सर्त 


| पिनो बिरसिये । जागे द योगद ॥ रज्‌ सीकञे कौन विधि। 
|| मनवा भै मदर ॥ १४६ ॥ घरि बनिपषु माणघ् दै । उभैन 


न 


ह [1 
"क्र क 4 नो ~ 


पट्टहि अंग ॥ यह रजब भागा भरम । फिरहिन नाणे नेग ॥ 


|| ॥ १४७॥ पश प्राणी पड्टहिं नहीं । घस्व निवाता चू ॥ रजव 
पीते साम बिन 1 शू दोहै भावेरूठ ॥ १४८ ॥ वणि जारे बिच 


रहि षदा । बनिये वैटे हाट ॥ र चंचर अचरु गत । सुरति 
स॒क्चतिकी बार ॥ १४९ ॥ करहि कीर्तन प्रेम । माया देति 
मजदूर ॥ जन रजब एषी भगति । हरिस नी दज्‌र ॥ १५०॥ 
गजब मडिष्की मगति 1 करहि करंडी जीव ॥ भजन वेवि पेट 


|| मर । कदेन माने पीव ॥ १५१॥ इरिनप्‌ बेचे पेट । वै मंद 
भागी जानि ॥ जनं रनम नर मोडका । मोर कशया भ्रानि ॥ 
||॥ १५२॥ रिधि सिधि तजि वैढंड खग । भगतिहि बे साध ॥ 


|| जन रनब सोवेचिये । मोटा ग्ड अपराध .॥ १५३ \ नाषदी 
|| बेचत बिकत है । नाव रिषि प्राण ॥ अन बेचेखु यलाम हे । 


|| नब धनी श्रव जाण ॥ १५४ ॥ नीरनहे गना । मोड तोर 
॥| तिन नेत ॥ देण हार श्रेष्ठ देहि । भाग समाग ङेत ॥ १५५ ॥ 
|| बार बदँ ठस्य ताके । बाजीगर खु महत्‌ ॥ रजब लोभी 
|| छारचौ । मिद माया मंत ॥ १५६ ॥ कृषि रीकचे कपिकी 


|| कुरा । वित बाजीगर खाय `" रब इस पासंडकी । महिमां 


कृहीन जाय ॥ १५७ ॥ जीव बाजीगर डाकृषु सल । आषण 
करा अपार ॥ स्नब आया श्ल । मंगिण यहि सार ॥ 


|| १५८ ॥ तनदहि नचावहि जीव बह । मनं सुनीश्र प्राण ॥ 
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न ~~~ द वर्यःय पकः 


स्न मनकी निरती बिन । मोजदस्शवदान ॥ १५९ ॥ बाज || 
भाज उर। मन मगनी होय जांहि॥रनब रज्ञे गाय सुनि । शय | 
द8। म॥& ॥ १६० ॥ रजब्‌ रागी रागक्ते । उरग मिरग सन 
मां ॥ स्वरसटि पिर देत है । से सुेषु नाहि ॥ १६१॥ || 
| डके, खाहमे पडे । _ शठ शूवर मति हीन ॥ स्य जवं | 
| नाङम । इल्ड भ सुणिमीन ॥ १६२ ॥ द्यं कटि छगक्रण || 
| बसि । करति छरा दक रीन ॥ रन स्ने सोर । सारी वि | 
| कौन ॥ १६३ ॥ ज्यु हीडी अदहण खजर । ठं बाजे पथ राम ॥ || 
| ५“ नव ।बनन्रूठ सव । भरल मरह अभाग ॥ १६४॥ || 
सूषा सारो समह । सुणि सुणि मी बोर ॥ रलब वाणी 

| ‰॥ साप पम्रहे । छण खुणि मी बोरू ॥ रव बाणीं बहि | 
 प३। घरि घरि बेच मोरु ॥१६५॥ इमनै मौगता । संसारी अर्‌ || 
पाञ्च" रन माने चाहि चल । भीतरि भूव अशाध ॥ १६६ ॥ || 
रज हरिये इमसौ । अतिगति खोदा खम ॥ भिज्ञ डि दोनग || 
। चथा । देसिघु मता खमि ॥ १६७॥ मेगित मन गहर नकष || 
नत तृष्णा मनि पग ॥ सब दिरकी चिगता देये । तौ इष्य | 
। जौचग ॥ १६८ ॥ मगितत गति महि नहो । ब॑ंमिण गिण्यान || 
जाय , रञज्‌१ रास फोन विधि । नखेखो निःताय ॥ १६९॥ 
नाचि भदा आरति आर । रसणी पुराणी रोप्वा सार ॥रज्नव || 
सता घुध्‌।त इर । जाचत छेद डे मति रै ॥ १७० ॥ र || 
| चरकीं चले । टाजपछमनी रेय ॥ महित दव्या्िडोटर । || 
 पगन्‌ ५९ धर्‌ देय ॥ १७१ । रन दान देह आधीन बाद । 


} 


|| इत भीत प्रमद । मांगते डे मीच समयौ । भिन्न साहिन भेद ॥ || 
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म कग 


| ॥ १७२ ॥ एक्‌ बोर्ते अहि भले इन ॥ 

| य ति भल । इकहन बोरे क्ट नाहि ॥ 
|| <न नाले रयु । मोनी चीक्टे मोहिं ॥ १ त: ॥ मौनी ॥ 
छाल मागि नही । तनो बहि सोय ॥ परि स्नव पर पहं हाव || 
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न मानें कोय ॥ १७४ ॥ शंख शब्द्‌ फिरि यादि हे । षीगी नाद्‌ || 
एकार ॥ र्ब रोवहि पेटक । मति कोर करे संभार ॥ १७५ ॥ || 
ढेते खुरे बांग देहं । रसम परं शंख ॥ किन उनकू पूरा || 
दिया । रेभन मूढ नञ्ष॑ ॥ १७६ ॥ मद पीवत माया गमे । 
मतिवाङे मति खोय ॥ काटे पर्णी घर गया । सकर एकारं रोय | 
॥१७७॥ दारू धकरा देत्यका। पी पर्स मनि नाश ॥ तो र्ब 
यहि चगरु मिलि । जीबेकी क्या आश ॥ १७८ नवि भंग भगे 
कुरे । पोप्रत पाणी नेह ॥ रन राच्यं बसि करे । विष्यं पडे 
देह ॥ १७९॥ अमरू अमरु अपणां करे । मन्ना महीभंज्ञा२॥ 
एनव प्राणीं प्रजपरि । पीडा इख अपार ॥ १८० ॥ अमह अम 
ही कृद दै । भो क्यं मिरुषीञ्चाय ॥ रल भाष मेदङ्कं। नर | 
देखो निरताय ॥ १८१ ॥ सोफी नाव इराइये । अमल्न दै 
कोय ॥ रज षिरद पिप्तारि करि 1 बैठे रतनु खोय ॥ १८२॥ 
नाव परोहित हित परे । चके बडी चित माहि ॥रजब ना प्रता- || 
पकी । महिम जाणे नाहि ॥ १८३ ॥ संव ज्योतिषी सब केह । || 
सङ्ञे ठीकन अंब ॥ ज्युं अथसतोषै अंधमन । नीडा आया गाव || 
॥ १८४ ॥ एक सतधा ज्योतिषी । देखे दिशि भकार ॥ धरती || 
|| धन सृल्वै नदीं । रब ततबितपाप्र ॥ १८५॥ रगोषिद्‌ || 

द्रा । गरद्‌ मरद छगीन अंग॥ सूरज गजरहि अपार । अहि || 
अवनी छडिन संम ॥ १८६ ॥ यर गोविंद दरवार । रष रज || 
हागीन ऽर ॥ खिन छिन रोदि छार । वित बाशिकपिरे || 
सु खर ॥ १८७ ॥ साधूपदरज प्रसत । बहत राभनिवैठि ॥ | 
एजब क अनेक व्दै । धान धृिमि पैठि॥ १८८ ॥ मन माया || 
क़ बेदिमे । बीती उमरिअनेक ॥ रज य॒ गोविद । जन 
मदिया नाई रेक ॥ १८९ ॥ अनेक जन्म येदं गये । दाहि || 
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(२७७) . _ रलबजी की बाणी । 





दियान एक ॥ तौ रजब जडनीवका । समक्चया सकर संकेत ॥ 
||॥ १९० ॥ बस्तुबिकी अर्‌ बाट रहे धरि । घो सपति क्ट 
|| ना! ॥ जन स्नबेको विन. अं । समन देखि मन मांह ॥ 
॥ १९२ ॥ रजब कायाकीचकी । स॒जरृ सरोवर एेक ॥ बारि 
गयु बराय बटू । इक हे गये अनेक ॥ १९२ ॥ प्रतय॒र्‌ बडा 
| आका । सिखजड दर मीच ॥ एनि एषे अये भिरे । तंतू ब- 
| चधा बीच ॥ १९३ ॥ इनियां सौ करिदोष्ती । सनव विसस्था 
। पीव ॥ सुक विश्छमं फएरतके । अश्या मूटमति जीव ॥ १९8 ॥ 
आतम रामह नाबणी । शिधिन मिरु अभाग ॥ रनब दीष 
| भ्राण पाई । महा विपति बेराग ॥ १९५ ॥ जीव सीव पर्चा 
|| नही 1 शक्तिषु दीनि पीडि ॥ सनव रघ्या दख घ? । दह दिशि 
दीस दीठि ॥ १९६ ॥ रब रक्षण जीवक । बातो ब्रह्मसु होय ॥ 
मनसा बाचा कमना । कारिज सरे कोय ॥ १९७ ॥ जन 
| रुज्नब्‌ तन रकं गति । सष बातोँघु सकजामनुबच सजा द रहै । 
|| बहि बोरेष्च निरुन ॥ १८८ ॥ दएम वागत गिर 1 प्र 
यपत स जत ॥ सादु शब्द निकमे यू । ज्यु रजब गज्दत्‌ ॥ 
॥ १९९ ॥ सुषु शब्द सत्यसेर सम । सो षर नहि कोय ॥ 
भानन उदे भपतकैे । गिरा एगति गत होय ॥ २०० ॥ 
मनसे दति मति नहं । कीना दान अनेक ॥ एज॒ब दकं 
वहाय स । करि नदि एक ५ २०१॥ शरखु एता हये एद। 
| वतन पमं ठैर ॥ ध ८५ केसे चि ५ अगि पी 4 ॥ 
॥॥.२०२॥ बाध्यां बाधेद्चं भजे । सुञ्कतह्की आश ॥ सोरजब 
| कैत उड । यदि शठ विप्र ॥ २०३ ॥ चेतनिकनद्ुणिसी 
षडे । सेवे नदीषु जाय ॥ सो रब कैसे बणे । नर देखो निर 

ताय्‌ ॥ २०४ ॥ तन पाका ज्युं तोर । मनपाकां ज्युं बीज ॥ 
~~ तत्त ालाल्लत्त्लानलललन्टलल्लल्लललल्ल्ल्ल्ल्ट्कहं 
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रजबंजीकी बाणी । ( २७९८ ) 


एव रस बाकर भया । अमृत विषमे चीज ॥ २०५ ॥ सेवक 

पिद्रामकं । काचा से$ स्वाद ॥ पाकिसुकठि जड ज्वारगत । 
वाकम ड गये वादि ॥ २७६ ॥ तनतस्वरजब बहे । तवक | 
॥ छ पए सौ जां हि ॥ सूक सेवर सणि । क्या डाही मि 
|॥.२०७॥ रत्ब शवण सुख पभा । पे बडा बदन राप्तम ॥ नर 
|| आनन नीके कंडे । वहि बोछि बिगाडै स ॥ २०८ ॥ घट घोढा 
|| मातम जवार । उ किसूहि करावेयार ॥ पोच बार पौहणड 
|| षोवे । यं उजकअघ बाहवे ॥ ३०९ ॥ अप्र अप फ 
॥ स॒जम उल ।. अघबार चुपतितपरात ॥ तौ सजर्‌ क्यो पाक 
वदै । चलि रेप र्त रीति ॥ २१० ॥ संदा पिंड पाणी सु धेरै 
| पे प्राणन ऊज्वर्‌ देवँ ॥ जरूषर देसि रे जक मांदीं । स्नव 
|| मलन उनके जां ॥ २११॥ बोक क्क्र दी बडी । वैतिषकी ||. ` 
|| दन खज ॥ री रीष ङी घुतन । को सरा क्या काज ॥ 
||॥ २१२ ॥ सुपिनं सपति चिये । शपि यर शिषसत ॥ एन 
[| दोन शूठ ई । जागे सुतन मत्त॥२१३॥ चुपिनं यई शिखगत। 
रजघ उमे अपत्य ह ॥ जागे घुतन मत्त। यह विचार मनप को 
॥२१४॥क्यापिब घुपिनें सेवक क्था यसत्रभ्र होय॥एनब सगपण 
शटदे।जिन्पतज कोथ ॥२१५॥२% सग गज षरि । भे घुपिने 
म होय ॥ रनब राता नागिण्हि। जागे जगति कोय ॥२१६॥ 
मए यड्‌ मथि धर । निश्णर हने निंसाय ॥ जीवती नोख्यु 
घणी । सेवाक्रीनजाय ॥ २१७ ॥ यणन्नानं जीवतहं कनटी 
या। सए किये यर्‌ पीर॥मनवच कमवे क्रित षनी । सतन मने 
बीर ॥ २१८॥ तन तोते नीपजे । घाप्त चरे पश धीव ॥ 
तौ रजब्र रला क्यु किये । अनअनीरुप्तनीव ॥ २१९ ॥ 
| तिर जर्णे.नषहि हरि बि । पिरे पाप पान ॥ विवा बीषघु || 
| क 
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(२७६ ) रजबजी की बाणी । 


वृडई । रब क्या बलान ॥ २२० ॥ सुनि घुरी खुरी मीन । | 
बह जात गजणी कडा कीन ॥ पै परमारथ उपज्या क्या माहीं । 
गजब रावण देषो मद ॥ २२१ ॥ मतिद्यणा मनजब धापईं । | 
| तब मारग चशेनजोय ॥ ज्यों ख मृतँ आपणे । बोक्‌ मस्त | 
जब होय ॥२२२॥ शाग्टूर तस्ये मरे । यनि बधद्रकी गाज ॥ सो | 


घुरपति समञ्चे नी । यहू पचन होत बेकाज ॥ २२९३ ॥ 
` साती ३९९२ । 
. षखत व्योरेका अंग 


नर उरहिमगिर्जयुं क्षै । सा सुरिन देखि ॥ जन एब | 


तप तापर्भे । बिगता बिगती विशेखि ॥ ९ ॥ तिविधि भति 


कार गहे । मिबिधि भातिका जोग ॥ जन स्नव सेवा समक्ष । | ` 
सबै छविं भोग ॥ २ ॥ दीपमसारु एकन बाती 1 जैषा ॥ 
देव तेस पाती ॥ रनब रोषन कोज बीर । भाग भिन्न काह | 
नहि सीर ॥ ३ ॥ सबद सम सरिनां किया 1 अधन आर आव ॥ | 
रजव वक्तविवारिये । कीये नदीं चवाव ॥ ४॥ त्रिबिधि || 
|| माति तरिणी करी । सो समसरि क्यों होय ॥ आष अद्फै अक || 
|| छिम । मनबच क्रम करि जोय ॥५॥ िज्या सिरनन हारका । || 
मेटिन सकं कोय ॥ रजब दरमति दोष धरि बादि वदै क्या | 
होय ॥ ६ ॥ रजव रिषि सिधि भागी 1 पाई पदाति ॥ ताहि | 
|| देवितपितपिउटे । अधयामूरखमत्ति ॥ ७ ॥ इवघुबं सार || 
कादिया । जीवो पाया सोय ॥ तो देति दद्र सुषदी। क्वू सर | 
तखा होय ॥ ८ ॥ देवि पराये भागद्धं । रोवहि सदा अमाग ॥ || 


एनब वै शानंमे । उनके दिर इल दाग॥९॥ शठ शनहा निश दिन 


| शं । आख्यो देलि अतीत ॥ रज एिजङ्न घटि बध्या । वैव | 


((-0. 1\/॥८1114/55111 8118811 \/8181185। (01661100. 01411260 0\ €810011 





# 

च 

१. 
९ 
॥ 


किषि करु बतीत ॥ १० ॥ किं गोरख दत्तङ् । छत्तरी 
|| यह्‌ बाणि 1 पै पिरज्या सरके नदीं । हासिर होयन हानि ॥ 
|॥ ११ ॥ विभ्ूति बंदगी इरि इकम । नरह प्रहि हीय ॥ 
| जन सनब थोडा बहत 1 दोषन दीजें कोय ॥ १२॥ रजब इः | 
॥ सुब देवि रौ । कीजे नदीं उवाद ॥ रेकद्ुके पाइन पदम । 
|| एक्ट नदीं रराट ॥ १३ ॥ मारैराय क़ मापा । मरेजोका । 
` || यक मौज ॥ पेकके पग दर काटदि । एकह गेरषुफीन ॥ | 

||॥ १४ ॥ रत्र सततौ रीमं बडी । रीडमपसतकृपाहि ॥ | 
|| ङूपराग खण सभक ! कोहि पूरन नादिं ॥ १५॥ रौन पवि. 
|| सतीबिन । सतीजती दै जोय ॥ सषद्ीप नौबण्ड हिरि। बिन | 


|| विट ॥ स्नव पावै प्रणतो । क्या ठठ ॥ १७॥ मगरवत्‌ 
| मागमां दै छिद्या। सोह मिकषी अय॥ताञपरि बोढा अधिङ्‌। | 
|| रनबरलिपानजाय ॥ १८ ॥ रती सहिते र जद द । सी | 


| रजष ररे ठे किपीके 1 षे बधे क्ुर्नाहि ॥ रामस्य सो 
| होयगां । छिल्याद् मस्तक महिं ॥ २० ॥ मावी भरन उतः । 
|| शुतिनभावी भाग ॥ स्नवरवनां कपूटरे । भवं सोय अविं 
| जाग ॥ २१ ॥ गवत माग मोदा दिया । छोटा किप्तकत हीय॥ | 


| समुद्र मधि । पिष सुता कै भाय ॥ भग बिना खान्य दे । 


||॥ २४॥ घाता चहि खाति । दापिनि दध्या गत ॥ स्नव 


|| चे उष अभाग ॥ पलतपर पाणी मि । स्वर अनर भाग 
(|| किये कौन । शन बहर्ती बत ॥ २५ क आम्‌। तङि बोडे 


५. 
॥॥ त कर वक्रि ४ ४ ए) ॥ 1 छ > ू च न्ब "क ५ - 
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रनबजी की बाणी । | [ २७७ ) 











छ केप 


० 


रचनां कष्या होय॥१६॥ रना तिन नां सती । विषौ घलिनं | 


विहा रंक॥ एव्र माग अभाग विचि । ए रतीक। बक ॥१९॥ | 





भ पप्र सोक्यों घटे । कहि करूपे कोय ॥ २२॥ पेठहि शे 


कृषि मगर मच्छबाजाय॥ २३ ॥ बार छोक बडवानङ कषये । 
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(२७८ ] रजबजीकी बाणी । 


८ 
॥| जहर । साठ स्वातिहि जान ॥ भप्रणि अगागौ बोहर । तदा | 
्‌ | हानि ॥२६॥ हांडा मांडा महे । हकत रागी आग॥ 
जीवन क्रतं जरिए । अद्या शंडे भाग ॥ २७ ॥ अश्या || 
अमागी डंदरा । करंड काट जाय॒ ॥ कै बलतवरी बाती गै । | 
|| जारा खगे शाय ॥२८॥ गोखा टा ओर दिथि। पेसी आया || 
वीच ॥ रव किये कोनसों । भारग डं गह मीच. ॥ २९॥ || 
अनस्पख आदित्य नरी ।बडवानररसो मीन॥ जीवनि दौर घनम || . 
म्द । कादि कहै सकन ॥ ३० ॥ नप्तरतारे षमनदी । जो || 
पिले कृरतार ॥ रव घटि बधि बीचढे । बावे हायि विचार || 
||॥२१॥ चतुर खानिके जीवना । नाहीं एक समान्‌ ॥ तय स्नव || 
|| खनिहतरज । येभी बृषीं जान ॥ ३२ ॥ अर भार अर मष्ट- || . 
|| छक । उडगघुएक न होय ॥ एनब रषु ` दीषे रते । सादम | 
|| अंखरी जोय ॥ ३३॥ प्र पारस मेहगा किया । संपि लसमचु || 
पान ॥ रब ष दीरषहू कमि । समश्ञो सेत सुजान ॥ २४॥ || 
रजव राजा किनकिंए । कोनं किए सुरंक ॥ ये अक्षर अबिगति | 
ङिले । निरसिरकादह जंक ॥ ३५ ॥ बड पीपर अर कांप. || 
वरिण । उदे अकर घुभाय ॥ रष दीघ दयाट्दत 1 दोषन || 
दिया जाय ॥३६॥ कोड छैनर.किन किए । श दीरघदी देद॥ || 
एजव दोषन दीजिये । देखि तमाशा येह ॥३७। साहि पमसरिनां | 
किव । पच लानिक प्राण ६ खु दवे घटि बधि परा । रनब | 
एवे दिवान ॥ ३८ ॥ रजव टुबिधा दृरिर्ग । खगे नरक ब्दै | 
बासु ॥ ए देवर फिरे । एक जीवजांहिं निराश ॥ ३९॥ ढि- || 
| नाफरांश निरफृर कयि । किन किये अंब सफ़र ॥ येक कता || 
| उभयकषो । कौन करे इच ॥ ४० ॥ एलब निरफर जायजग । || 
| घुरड इय दाल ॥ दोन हदतदशा । रोग कहो कोई रा | 


~~ 
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रजबजी की बाणीं । ( २७९ )` 








४९१॥ देखहू तिरधरि कलिपगहं । अंतरि शंत्र जोय ॥ जन्‌ 

एलब सब लैर । बागड विगतिख होय ॥ ४२ ॥ भाग्य भका 
उपज । माय इरा मग ॥ उमय अंग आतम क । जे इरि देहि 
उमंग ॥४२१५ भाग्य महे यरतनान पये । भाग्ये सतसग ॥ || 
माम्य भेद भगति उपने । भटे अबिगति अग ५ ४४ ॥ भाग्य || 

विश्रुति सुपाश्ये । भाग्य प्ररे भगवंत ॥ उमे भाग्यनत आवह । 
सोपधि कल्या सब मेत ॥ ४५ ॥ एनब सुखी सभागिये । इ दीरव § 
सु अभाग ॥ कं मैर जाईगह कीं । सख इल दोन खग || 
॥ ४६ ॥ आकाश मधि आमा अनंत । जगत्‌ धाम तदा जा॥ 
रजव परपरि यहि । न निर क्यों नाहि ॥ ४७ ॥ नवीना 
आवहि नदी । बह वषौ तद्वारि ॥ नन रनब मयय भरे। || 
नर निरखौ घुनिदारि ॥ ४८ ॥ भग्यगाज घर ओत्रे। माग्य- || 
शर गहदास ॥ धरया अध भाग्यहि मि । माग्य भरे उर आश 
॥४९॥ बहर्ती बीती पदै । परथनं अपनां होय ॥ रजब भागी | 
मेरि सब ! मागहुं पिवानकोय ९० इक कोटी कोटी दी | 
एक बैठे कोडिनङेदी ॥ रज तदं भाग भिन्न 1 कहौ पटेत्‌ 

क्यो दे ॥ ५९१ ॥ कोह कनक पारस परप्चि । छत्रपति छंह || 
माय ॥ हमत हाक खर्‌ गिराषठान । रनब बलत कमाय्‌॥५२॥ | 

ए्नब बाजी बएतकी । मागे मिक सुडाव 1 र राव दे प 
कृ । सब पिपि परश पा॥५३॥ भाग्य भङे भगवतदी गावै । 
|| बखतबडज ब्रह्मसु ॥ रति उति महरि सत हीय । ता्षम 
ठुटय ओर नाह कोय ॥ ५४ ॥ सनव सतयं सादर घटषटा । 
पिल साएा एकर ॥ बैन दरद वषो बिक । प मग्रे खुल 
धार ॥ ५५ ॥ शवान चुला्न चदि च । सदी तीप खा६॥ 
एन वोटं धावु । शिद्याघ माग मोहि १५६" ताथकदार 

~ ~ 
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( २८० ) रजबजीकी बाणी । 


सि ~ 


। कप्कत चरे । इवान छखापतन थान ॥ रजष किया सेसक्षया । | 
| भावीभिन्न जान ॥ ५७ ॥ रन कैग पावडही । काष्ट | 
| इ लगा एक ॥ भाग भिन्न ाहर पिरि । ग्यौरा किया विवेक 
॥ ५८ ॥ र्न महंत मयंकक्न । सभाद् मंडल होय ॥ आतम 
उइग अनेकं हे । तांन घाषट होय ॥५९॥ रलब भावी भारभै। 
|| सभा सुतिन% पास ॥ रि शशि भिनमेडरु नीं । अवरोकटं 
॥ आकाश ॥६०॥ दाता दिर दप्याव । भावभटखां सब त्यागका॥ 

| पमगित करि आव । जेतक भंजन भागका॥६१॥ उदार अधिक 
| नदीनानाथपे। जिनमांहे बहु षस्त ॥ पै रल बासण बसत. 
|| का । तेता अवि हस्त ॥ ६२ ॥ बावस्रे तोतन सुखी । सूषण- 


हार ह इख ॥ तथा संपदा देखि करि । आपद मोड मुख ॥६३॥ | 
निदाका अंग ¦ | 

| निज तीरथ निदक सष । निदा नीरखु महि ॥ रनब रजमङः 

|| उत । षट गंभीर सुहा ॥ १॥ निदक नाव समान द । जिन 

|| सां भाण परभ मनवच कम्‌ एनव कंदे । जे ौरनर्मज ॥२॥ 

|| निदक निजजन सारिखलो। मनमङ भजनहार ॥ सदा सनेक्ष 
संगि ह । केदेन छाडे छार ॥ २ ॥ दक ओषधिन्यगति । 

मत्र महे यदेव ॥.एकहि गहर एक ह । पुनि सो मिनन भेव 

||॥ ४ ॥ नाबनाज उरधर बेह! बव पराण किपान ॥ रजब रिषि 

दीएक्विना । निदक करे निदान्‌ ॥ ५ ॥ निदकहू नर निस्तर । | 

| मति सुमति दं याद ॥ कीं मांति जांगैन जड । जनभ जात ¦ 

|| जो बादि ॥ ६ ॥ निदकं निदा निस्तर । दिल सुन्दर हे दोष ॥ 

| महा शख पारस म। ोदक गौरम रेष ॥ ७ ॥ -निदाधिदां : 
। नरक मधि । षटि बधि कतौ व्यापि ॥ रनब रामनममान । नए १५। वटि वमि इतो तयापि ॥ स्नव रमनमानर । | 
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र्जबजीकी बाणी । (२८१ ) 
रागा रोग अपराष्य ॥ < ॥ निंदकढै अगतो नदीं । वर्म 
॥ घोवहि न्य॑त ॥ स्न गिनैनरेन दिन । उजरु करैषुम्यंत ॥ 
॥ ९ ॥ तिद नित्यनेमयह । अहि निशकरे अनीति ॥ रनब 
पाचन सूं घट । सबक्षटीरसरीति ॥ १० ॥ नारायण श्रुरनर 
१ सहित । निंदक निद मां्च ॥ र्ब स्वेन रामङ्के । जगत नमा- 
तै मंड ॥ ११ ॥ सुरपुर नएणुर नागपुर । निंदकदं नहि गर ॥ 
|| रव रामन राख । कद ओरी ओर ॥ १२ ॥ निद्क्‌ इः 
दोषो भर्या । कहै अञ्गती बात्‌॥ रनब रोग अपार मनि ॥ 
|| रहीषट घात ॥१३॥ साग ्षरोवर स्वपिन युख । तीन निंदक 
|| चन्‌-॥ जन रब मिथ्या सुर । कह किनपाया रैन ॥ १४॥ 
निंदक नरक समानि दै । बाणी विवियिद्ठवाप् ॥ रन घु- 
{ णि सै न । मति कानकी नास ॥ १५ ॥ रनब दिरु दोषु 
॥ भर्या । आतम ओ परि ॥ सोक्षा जगि अन्नानका । क 
| कंन विधि दूर ॥ ` १६ ॥ दूटे तूटा ङ्प दिखावर्हि। नरनिषत्र 
| तिसताय ॥ सनष बहनां वक्र वपि । छगरघुजकताजाय ॥ 
|॥ १७॥ ठो बैरी कनकका । सकषतदि पिषण पलाण ॥ बू 
। अघि साधक निंददि । ठर्यन बसत बलाण ॥१८॥ सुख र- 
नां प्रशचजी दिये । अपने छमिरण काज ॥ घुर नरनिदार्म खर 
| वि । रब खोर कान ॥ १९॥ दोष दोषन आब्र ५ 
| नगरी माहि ॥ शरदं इएमति कंटं \ यण आवि ६ ॥ 
॥ २० ॥ यादिन आधे तौ भटी । इपै बस्तु मन माहि । परकी 
| बुरी विचार्तु ॥ आप इश ठै जाय ॥ २१॥ 
सावी ४०७६ ॥ . 

` : कृतघ्न निशणाका अंग । ` 

|| . जन रनब यणवोए्का । कबहु मखानशेय ॥ सतयत्का | 
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.( २८२ ] र्जबजी क्री बाणी । 














इत हति क 1 सीज्चया घुण्यान कोय ५ १ ॥ साधे यण चो- | 
एं । कहा काद ठेड ॥ मायाम भीमायिय । एजव चोरी चोड ॥ | 
।॥ २ ॥ जेस अध्‌ उदक, गति । रवण माने नांदि ॥ रन्‌ | 
| रजनी ददै गह । विद्या मान दिनि माहि ॥ ३ ॥ विद्या ठेव विहं 
गकी 1 वक्रघु बरी सेर ॥ एब नटतू नाव नट । अरि उर बैग 
सङ \ ४॥ मदमा घुर भरम हवा । सहदेव छण मेदि॥ तौ || 
रजन यण चोरका । भान. होदे नेठि ॥ ५ ॥ एलब सह सुर || 
घम । सत्र सरक अंग ॥ पिपर फरीजनजर छदे । दादौ | ` 
। पोते भंग ॥ ६ ॥ देखो यकर मसंद खनि । सखघुख पावक || 
| पीठि ॥ सनव रव्िरमितारवी । दया इट विधि दीठि ॥७॥ || 
| दये बिना देत हे । स्यि षिन रीन ॥ युं छर शिष सन्धुख 
विख । ज्यु अंधो आदित्य कीन ॥ <॥ अविगति आदित्यकी | 
सत्ता । आतम ओथा मांह ॥ पेङतघनी सारी उमर । श्ट देते | 
। नाहि ॥ ९ ॥ मृसर पर्टि मं्ञार कयि । एनह शवान पिह | 
| साज्‌ ॥ तो कासे षडे सुख र्या । गतयण चौरनिवाज ॥१०॥ || 
इ्नब खोट जीवो । कट्खण करियान जाय ॥ केशरी कादयो | 
 छ्यतं । काटण हारही खाय ॥ ११ ॥ जन रनव छगि जीवजो । | 
| दे स॒तदयल्की पोठि ॥ तो शक्ति सेन परा सहित । धरहि इषता | 
। दीठि ॥ १२ ॥ रजवः रजनी. पतिकी । सदा धामे दीरि॥. 
| जगत्‌ चुली जंगम दुःखी. ! जाक चांदी पीडि ॥ १२ ॥ एब 
। जकी जंगम मित जवि । चंद हर्षो होय ॥ उमे उमे मंभैव || 
। कटि । बृह बरा कोय ॥ १४॥ इर्सों इर हराम खोरी। || 
हठी हण्ड ॥ बरसा बरस बाय । जव जाग भांड ॥ 
। ॥ १५ ॥ चर गोविद एन्य नि । नर निरते नदं नीर ॥ || 
ज्यु आदित्य आकाश दिश्चि। देखत आं छक ॥ १६॥ संह । 
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सनं की वाणी ! ( २८३ ) 








सूरजकी सत्ता । नसनैनहैदं होय ॥ र्ब वरते ओर दशै । 
सदेन जोय ॥१७॥ पिंड माण जगदीशका । ताकी छाढी 
सेव ॥ जन्‌ रनब णण चोरे । पर्जह देवी देव ॥ १८॥ सत्‌ || 
बीरजङे ओौरदं । शोभा देसिरि दीन ॥ तौ रजव युण चौरक 
सालिमरैनहि धीज ॥१९॥ राज बीजदैः रेगई। को देक कामि- || 
नि जौर ॥ रजब चुत पावै नदीं । सोधकेकी ठर ॥ २० ॥ 
पालि शब्द ठे ओरका ¦! यरु करि थापे ओर ॥ रब नियण 
मन्‌ सुखी । जाक ठीकन ठैर ॥ २१॥ बेतनिकनि सुणिपीख 
रे । सेवैनडश्ंघुजाय ॥ सो रब केषं बण । नर देखो निर || 
ताय ॥ २२॥ त्र जणाया आनं मिङि। कंदे एर एनिं आन॥ | 
इब सो व्यभिचारी । पतित्रता नरि जान ॥ २३ ॥ रजब्‌ || ` 
वै जर यर बधे ओर खरं मोहिं ॥ भ्य पीपश्परिखेजडा । 
डारपानसोनांदि " २४ " जैस अंडा मोए्का। खएमी काटे || 
सेयं ॥ रब ण मने नही । अंतिऽ्देयणरेदि ॥ २५॥ ४ ` 
पण यरं सूरं षम । सन्खख इष्ट प्रकाश्‌ ॥ शञ्र सत्ता 
| हिरि सुमग । फरहिनते खण नाश ॥२६॥ वरिष विधनवेधे गहै । 
छन सगारय हयं ॥ त्यं रव य्षिन गिरा । सीञ्चया एुण्यान 
करय ॥ २७ ॥ रिणन्‌ उतारया रामका । मनुष्य देह निन दीन्‌॥ 
एव तिनहि उधार दे । मनबच कमस छन्‌ ॥ २<॥ खा ह 
मनिष मही । सवकीपूरण आश ॥ कत्री उका तूर। बेरे कर 
विनाश ॥ २९॥ जीव चु तती ज्वाकी । यर बहि मनमाङ 
शण चोर उटे गंडार द । कियाचु कारु इकार ॥ २० ॥ 
` ` कष्िगी अग। | 
माणी । पठि जोखर पेच ॥ येह रनब के युग || 
ध श उव \\ १॥ जन रन्‌ करियग तहां । 
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व | 
जहां कटका साज ॥ मुख ओर माँ अवर । सोङृपषंगतनि | 
माज ! २॥ रब गजब्रपौ डरे । मति अजगैबी होय ॥ कटि | 
केवर कपटी करा । आयपंडमति कोय ॥ ३ ॥ अपणां अव यण | ` 
आव । परे घब प्रकाश ॥ जन रनब जीवकचयगी । कपटी | 
कृधुविनाश ॥ ४ ॥ 

` साखी ४११०। 
कुसंमतिका अग । 
पकर बुरेका मूर हे । एक कंगति माहि ॥ ज्यु रब ससु- 
रि मिस्य । तीरथ दीपे नौर ॥ ९॥ रजब गंगा ज्ञानको । देशे 
|| दरिया मेर! खादमुद्र शरीर संगि । ग्द गया ओरी सेर।२॥ 
` || साह शन्य यरं आम गिर । रसनरसात्ररु गंग ॥ रन पैडै उर 
॥ उदधि । खारू खेणन भंग ॥ ३ ॥ रजब समक्षि कगे । देन 
। होड वोत्‌ ॥ राह कठी छंहते 1 शशि सृर्न क्या होत ॥४॥ 
| एव बेडे विवेके बिन । तिनं त्यागि मनशट ॥ कोहन्दर जा 
दिर जटया । मूसेके मनः ॥ ५॥ बेटी रण रावी । मारन | 
धड वा ॥ तो रब सणि देखू । तजौ ङंगति कार्‌ ॥ 
|| ॥ 8 ॥. कंका पति सीता हे । बांधिनैष्ुउदयि ॥ तौ पग 
। किनत्यागिये | पुनिमहिर्मापरिड ॥ ७ ॥ गंगोदक मदम 
|| भिल्यं । पक महातम जाय ॥ यतन उत्तम मन नीच गति । 
|| स्नब नरक समाय ॥ ८ ॥ रंनब हे कुग्मे । मति उदय 2 
जाय ॥ ज्यू सुरा पानके ऊभमं । सीर रव्बार ददै जाय ॥ ९॥ 
|| उददेके धरम रहे । एरिया काटी दोय ॥ जन रव यह देखि 
क । छग करो मत कोय ॥ १० ॥ येके वटे बके । डरे ज- 
| अष्ट भा ॥ जन रनब जर्‌ जाकी । पाीक्षौ परिा६॥११॥ | 
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रबजीकी वाणी । [ २८५ 





देके सर्डस्गस परै । सबतरकघ्ू खोडि ॥ तो रनब ति्‌ 
तीष । कठिन डां तोडि ॥ १२ ॥ रनम नाणी गोणिका । 
खोटा चैन हाटि ॥ तातो मोहनकीनिये । डर देह किन 
कटि ॥ १३ ॥ रजब अहि अंगी रगे । तैत मतकरि काटि ॥ 
तनक तज तन उर । तौव बधा बांटि ॥ १४ ॥ रजष काठ । 
कंग है । कवेदतबसेख ॥ जीया चाद परदरी । मरण मते 
करि देख ॥ १५ ॥ पावर परमै पांव दे । बाइरु मिरु बार ॥ 
शब्‌ देखो दृ्टिये । ङपंगति सु सुभाव ॥ १६ ॥ विष मिश्री 
सानी शत । खाए होयषु मीच ॥ स्यू नन उत्तम करणा छंचर। 
रन पररि नीच ॥ १७ ॥ ज्ञातदीनगतगात -। ज्यं कंडनी 
नीरस ॥ कग छोभद्‌ बात । प्राण पशचसतो मरे ॥ १८॥ 
कार बात कड । घेरे कंकर कंध ॥ रजब तयू बग 
ग । केर अज्ञानी अघ ॥ १९॥ परदारा स पारधी । जूवाश 
अं चोर ॥ मद मांस वेश्या गमन । साते नरक अघोर ॥ २०॥ 
` ` कुंग सुसंगका अग । 

विमल बारि बादर संवरे । परौनगरपरि आय ॥ शहर वि 
कार परतै जेर । पानी. प्रियान्‌ नाय ॥ १ ॥ निवह सङ्क 
ज्ञाय सरिता । निमरु नांव कदा३॥ त्यु रब वएु बाइक मेला । 
अस्थठ संगि बिकाई ॥ र एर उपल खक बत । + ्‌ 

थान॥ त्यु मथुश जाग मदन । मनवच कमकृार मान 
५ गिक पीछर ख्डं । तानिमनि सा ताक ॥। इष्ण 

यणि मदं दै । हीजयघु हृदमेत हाक ॥ ४ ॥ सनव कंग 
क । 0 ॥ आत्म उर्जिरभकटपनि । 
पोषि वम व्यवहार ॥ ५॥ देखो नारी नीबनर। गहण दमा 
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(२८६ ) एनबजीकी वाणी । 


अतीत ॥ नागि भोजन शिश मनिष । छंह छांनि प्रतीत ॥ 
॥ & ॥ उपकंठ उदधि उत्तम जनह । सुख श्रीकपासुरूंत ॥ 
गजब माधेमनांपिगा । धरनर तटुबहत ॥ ७ ॥ एक मिखायसु 
अमी । रेक हटाहक रेन ॥ रज संगतिकीजिये । देखि 
चैन अचेनं ॥ ८ ॥ एक ओषध रूपी आतमां । एेक पीडामें 
प्राण ॥ सूनबर सगतिकीजिये । सख इख शोधिघुजान ॥ ९ ॥ 
सुजन शशी सदर सदी । संगति खुतीशरीर ॥ इजेनके वकष 
विष । प्रसत पिडहूपीर ॥ १० ॥ सजनसुधासुंपती । सकर 
सुखकी राशि ॥ इजन इःख दारुण दूह । पीडा प्राणं पास ॥ 
॥ ११ ॥ स्रा सजीवन शब्द्‌ ह । सप्तार वेष खात्‌ ॥ रलब 
सुणिये समक्षिष । को ओषधिको घात ॥ १२ ॥ संसा भाव 
न घटा 1 साष्ु स्वातिविनक्षत्र ॥ बेन वृदबह अंतर । नेपे निर 
| खौ म्य॑त्र ॥ ९३ ॥ घाधू घट अमृत मह । संघार विष बेछि ॥ 
जन रजब शण समक्षि कर । पीछे यखमं मेलि ॥ १४ ॥ 
 सुपगति सरजम । कषंगतितमणेन ॥ रजबकदीविचारि 
करि । सो निरखोनरेन ॥ १५ ॥ रघु दीरघसु दिखावही 1 
चप वित्तसब इ ॥ दशन रूपी इष्ट दिक । तदा दीरघ च्छु 
दीठ ॥-१६ ॥ दपेणमें द्विप छो दीस । मोटा फट पखान ॥ 
एसं निशेण सष्ेण सो भित । शष दीरघघु बाण ॥ १७ ॥ 
गधी हायि विार्वा । सीगी हदायिहजाम ॥ वहि गंधि संग 
ति षदा । वहि शोणित सब ठंव ॥ १८ ॥ श्रवण मोत है शब्द 
जर । काया शप आय ॥ कपट छामनां कक्षे । रजव पि 
यान्‌ जाय ॥ १९ .॥ इक्‌ निवान निरखत खार । इक अमि 
ितस्वार॥ इक पियुष प्राणी पहम्‌ । परि हरि पियुं विवा? ॥ 
॥ *° ॥ आतम अंधिप खोडि सित । तहां चदे बल वारि ॥ तरं 












ए्नबजीकी बाणी । [ २८७) 
धरि मि मजर जर 1 रजब समक्ष विचारि ५ २९ ॥ रब 





काचे काट । देखो कीडे खांहि ॥ पाके पैठे नदीं । वक्र वेधे 
नाहि ॥ २९॥ मरन आदम सारिखा । रान रेरा ओर ॥ 
रजब देख्या यर्‌ दष्ट । सुत छत ेर ॥ २३ ॥ रजब्‌ अजब 
|| आदमी । जोरि सेती होय ॥ परमेशो पीषिदे । तौया्तम 
|| बुरानकोय ॥ २४ ॥ 
ल्पक्षण अपराधा अम्‌ । 


| दिला्िना आपस । सुण्या बधिकका नाद्‌ ॥ रलब तन 

मन युं गम्या । काधिरि देहि अपराध ॥ ९ ॥ यथामीन मि 
स्वादे । स्वारथ कारुहि खाय ॥ तेस रलब हम भए । दोष कि 
| हि देहि जाय ॥ २॥ ज्यु मश भिशिवाद्धं। कमर्वैधांणा 
आणि ॥ ल्यं सनव हमं होय करि 1 हमहि हमारी हानि ॥ २ ॥ 
ज्यो दीपकं देवि करि । पडि पतंग जरिजाय ॥ ते रनब हम 
|| मए । नै देख्या निरताय ॥ ४ ज्योगज कामी कामवेश । प्या 
|| श्रिघन विचि आय ॥ त्यो रनब हम होय कर वेढे बाप बधाय 
॥ ५॥ ज्यु मरकटयटी भे । वैडि खादकी नोक ॥ यू रब 
घृरवर पिरि । काधरिरि देहि अरोक ॥६॥ ज्यु पट छरकं पिजर । 
॥| खादथ रिंह समान ॥ ल्यं सनव हम हीयकर । अपे आप षन 
॥ ७ ॥ यहमनबण्का विगतिविन । मायाफानाङेर ॥ सनव 
चह चूखता 1 हछटणक्ा.नदिं केर ॥ ८ ॥ बह्यर बाती नार 
|| यङ । बनपीजिनिजिनिरीन ॥ जन एनब तेते सए । चरथं 
| साबगमीन ॥ ५ ॥ ज्यं जीव कोट जमद । खारय खलहि च 
| छाय ॥ त्वुं रबर हमभ । कािषिदिदिवराय ॥ १० ॥ 
। नाणि वृक्षिजे जह । यथा जीवजोखाय ॥ रलबर किये कीन 

र 
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सँ । अपङाधिनिमरि जाय ॥ ११ ॥ प्राणी पररे मनसी । 
|| साद रागि जिव जाय ॥ रनबदीन दयाखकं । उर्टा दोषन || 
काय ॥१२॥ मकडीकी गति माहि । मिलि माब्याःमाया जार || 
एब श्ये सकर दिशि । माहि मरं इपर स्यार ॥ १३॥ 
सवा शह ग्यान बिन । नमी रख्टके आप " त्यश्नवहमर्ट || 
दिकरि । देहि कौनतिर्याप ॥ १४ ॥ मरक मानी आगि 
कृरि । विरभ देविचुटलार ॥ त्यं रनब मायां मनद । श्रि || 
परया भरम ख्या ॥ १५ ॥ ज्यु गजमूवा ज्ञान बिन । देखि एट | 
क्म आप ॥ त्यं रजब हममरत हे । देहि कौनधिरपाप ` ॥ १६ ॥ 
॥ यहुमन पश परवगपरि । पिस्षणन पेते नीच ॥ परे पावक || 
पव सुखं 1 सब गता मीच ॥ १७॥ यथा काचक मस्म । | 
छरकरकी हो मीच ॥ त्युं रब हममं भह । अपि भ्रा 
मन नीच ॥ १८ ॥ छमति काचके मर्म । यदहमन शान समा || 
न ॥ र्नव एकं अनेक व्दै । निद्धस्या रेके जान ॥ १९१ धिना 
भार भारो भए \ विनी इभ्ख इः परि ॥ जन रजब त्युं नाद्‌ | 
मं । छिया अथारे चरि ॥ २० ॥ सब दिख्दपेणसारिखे। आस || 
 ब्रहमविशेल ॥ रजबसन्सुखविशुखतूं । परति व्येव परि देख्‌।२१॥ 

अपणा आप बुरा करै ताडपरिक्यायेस ॥ घ दीपै घर जस्या | 
देिकोन दू दोष ॥ २२॥ 


मानीका अंग। 


शुर अखि साषी नागै । मन.सखुति बैठी आनि ॥ जन्‌ रब 

घु क्यु। हिप हदद्मानि ॥ १॥ रजव सानि शरी 
। म । कहे सो्ी ओर. ॥ प्डया एकारे धाममे । छे चे ग्द | 
|| ठर ॥६॥ रजब डाटी बेशी इरि । मृरख कट मृढ॥ पोट | 
" द ्मम््म्डे 
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गदहिखा ज्ञान बिन । भारी रूर ॥ ३ रन साधु शेषगः 
पि । दोष थै बहूश्ररु ॥ यथा सां यडा चह । मूर काटे | 
मुर ॥ ४ ॥ ज्युं बालक भरी र्द । सज खेखदूं स्यार ॥ रज , 
स्योशि त्यं रि । छ सब देखे चकं चार ॥ ५॥ | 
साखी ४१८० अंग १३०। | 
मूटक्रमी असाघ्यरोग अग । | 
सूता शब्द जगाइये । जागतं सुणि सोह जाय॥ रघ मनि । 
देसी गदी । तासौ कष्रन बसाय ॥ १ ॥ सतयस्की समज्ञे नही । | 
पणे उपज नांहिं ॥ तौ रब क्याकी जिये । इरी विथा मन । 
माहि ॥ २ ॥ सतणरं शब्दन मानंई। चछेमन सुखी भाय ॥ | 
षयि गह अहर पडि 1 विथा बिचारि मरि जाय ॥३॥ मीव 
विसारी नीचन । ताहि कौन उपदेश ॥ स्नव रोग असाधिद्धं । | 
कौन जौषधि खश ॥ .४ ॥ असाध्य रोग मन ऊपने । सोणरि || 
सव दिन जाय ॥ जन रजव ज्यु शंखपरि । न चट चटाय ॥ | 
॥५॥ यहमनि पिडा गार । मता चक्रु थान १ रव छेद 
कौन धिष । खन बाश्षक बान ॥ ६ ॥ बलमख पार पषरि 
करि । मया बजर व्योहार ॥ रव मरि कोन विपि । कहा कोड || 
|| थियार ॥ ७ ॥ रलव यहमनका छत्रा । काग अति कठौर ॥ , 
बाहरि पिर काटे ने । तो मरि कदि जर ॥ < ॥ यद्र मनङ्ग | 
छक सगति । बहत सेचरी गण । लब गडा दै सहया॥ मन 
बहक बाणि ॥ ९५ संगतिमे सकं सवे। सेच सीक् नाहि ॥ 
| जन रजवब ज्यं करडकूं । गद्यान हाडा १ न ° ॥.| 
| श्रद्ध सम्म आपद । सुधड्थ शब्दश नाय ` ॥ ` जन रव ||. 
1 । सु श्यी गह्चान जाय ॥ ११॥ जर गोढी. 
इ~~ 
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२९०] ` इजबजी कीबाणी । 


गुमरठ परि गहि डाल्युं गिरि जाय ॥ त्यु रब बही सुरते । 
|शन्द कहां र्राय ॥ १२ ॥ लै सु सुरति छि द । तौ 
, ॥ तागा शब्ड समाय ॥ जन रजब नादे बिना । इष्टा परेवे जाय | 
| ॥ १३ ॥ ज्ञानी गाप ब्द चरे । पगमग बाहिर देय ॥ ता 
# रनब जानत जरि । कदिषोकषि क्या छि ॥ १४ ॥ उक्षरि 
| बैरि भशं सिमण्‌ । कण निपमे कहु नाहि ॥ स्यु रन्न राठसि 
खुल । हानि हरं खर मोहिं ॥ १५ ॥ शांभश्के शर 
सारिवा । शटघुसताद्ा भाग । रजब तांन नीपजं ॥ भाव 
भगतिका बाग ॥ १६ ॥ हिपगिरवस्तस्तश्छ ब्द । बष्यान 
 सुणिये कोय । तो रलब जगीर ॥ कहृखु कृत क्य हीय ॥ 
॥ ॥१७1 हिम गिखिर पषाणका । कोटहु वा नषि होय ॥ यू आ- 
||ज्ञामग अचेत उर ॥ क्षयं कर ज्ञान गढ कोय ॥ १८ ॥ धिङ्‌ दिर 
|| परजाम नक । भव मगति काबीच ॥ रब एर क्यु पाये । 
| जं अंतर गति दीज ॥ १९॥ आतम अबद बाज्ञडी । सुद्त 
॥ सुतदी बाप ॥ रत्न उजड बोद्‌ रह । यर्दाई कृत नाप ॥२०॥ | 
| रनब यरे बरवहृ मिरे । बेशवा विधि महै सां ॥ सार सुत उपने 
|| नदीं । ज इद्धि वामां बाच ॥ २१ ॥ मीन माग जक द । 
1 सिट दिरहेन संधि ॥ त्ये रन शठ शब्द्‌ सुनि । पीछे हैन 
|| वीध ॥ २२॥ रजजष पावन्‌ कथा सुणि | पामर बेधे नाहि ॥ 
(संधि संधिन पाह्य । ज्यु सपंग याथर्‌ मांह ॥ २३ ॥ नीषि 
सचि दधो । नागि दे पय पान ॥ रब विष परि विष भर 
या । नीहि कडवा जान ॥ २४॥ कैटाकानल दूध । धोये 
| शेत होय ॥ तौ रब जो प्राण है । तापरि रन खोय ॥२५॥ || 
|| सेत उस्न श्रद्य सिव । रुयो रेगीष्ोनाय ॥ सनव काण्डी || 
। बहू विधि की उपाय ॥ २६ ॥ रजब कपत छजका || 
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अड दै। मोमन विशा बीस ॥ हो हं हिम गिरि ज्ञानतषि ॥ गहे 
| नहीं जगदीश ॥ २७॥ ब्रह्म अगानि मनां षे । तो षषंद्‌ 
|| दीटपरो बाधि ॥ ` वैय बेदी क्या करे । रलब रोम अपाषि ॥ 
| 1 २< ॥ शबद सीदी क्व वेषे । जे काया छंम नहिं कान ॥ 
` || २ रज्नब रार्यु विनां । कृष्टा दिखावे भान ॥ २९ ॥ बावन बाप्र 
नवोषया । मिरी भिस्थान वंश ॥ यू न्यारा निजपतमे । मढा 
|| बरख सदस ॥ ३०॥ रजब रिख पवंगद्धं । कीने शद उपाय ॥ 
|| रेकत्रियाप्तरेगिनी । इनकी चिकेटीन जाय ॥ ३१ ॥ मदुमत 
॥ हाक नर दीन द । परि नालिन द निहकाम ॥ स्नव पुरुष प्र 
|| मोधिये । परि बोधन बीवै बाम ॥ ३२॥ ददत हाक घणिनां 
भया । जत छवत नीकै टक ॥ जन र्ब -घन्य सा सो । जो 
| उनहीं उपाव शीक ॥ ३३ ॥ हीय मिश्री मोती वाकं । पटक 
| ब्त गधूत ॥ स्नब ररर सुक्तमन । जढपाकखिच पूत ॥ 
॥३४॥ मनिष्‌ मीन जगदीश जर्‌ । सि पीवहि नदि मांदि ॥ 
घो खनव जारणेसु क्यू । घुञ्त श्रोणित नाई ॥ ३९ ॥ जपतप 
कण्यू माद कोरा । थाके विशरिपि बियेक ॥ रनब रे बेद विधि 
| बाईक ।. भनिमानी निं एेक ॥ ३६ ॥ माच विष्वा डुगष 
मनि । शुखा आतम राम ॥` रजव मूढ करीं यहु । सरकीन 
विधे काम ॥ ३७ +) ब्रक्ष विह विबाग॒न्‌ उपजं । चीरास। 
आव नहि वित्त ॥ तो रब तासो क्या किये । महा मूढ भद्‌ 
|| भागी मीत॥३८॥ऊसर सित पितर शके । बाजन नही म्रणास्‌॥ 
|| त्यं जब रिष शर्ोमि । शब्द णद्धका नाश ॥ ३९॥ ८ श 
शतषंह हव ` । शट्छुरताम आय ॥ सनव मद्‌ भाजन पर्त । 
| सीर स्वार वै जाय ॥ ४० ॥ गर ज्ञान गहरे छुजङ । आव 
ख्या मरि हाय ॥ प रलंब मन मीनके । इर्मति वासन जाय ॥ 
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(२९२ ) एलबजीकीं वाणी । ` 
- ॥ ४१॥ आतम उर अज्ञान रस । सनन सतय ब्त ॥ पारस 
पोरस क्या करे । धरती खा धात ॥ ४२ ॥ इरि सहितुं विषारि | 
कृ । ख॒गथुसु श्रा मीच ॥ रत्व रोग अप्त्य अति । क्यू || 
नीका ब्द नीच ॥ ४३॥ रलनव रोग असाध्य है। राग दोष निव 
माहि ॥ निकषे यर्‌ गोविंदो । नं तनि कते नांदि ॥ ४४॥ 
| 








ससि माने मनमे अमन । क्युब फमत जत ॥ बाकक बैक्चन || 
ऊयजे । विषे विगर चैनित ॥. ४५ ॥ दिनकर दह नदी सई । तौ | 
रष बा विख ॥ रनव ज्य थीतय कदी । कोई करोन रिष ॥ | 
॥ ४६ ॥ अविगति बरे इद्र । अकरि अंब जक आय ॥ | 
गजब वेदे बन बधे ` ॥ जगत जवाप्ता जाय ॥ ४५ ॥ 

रराव्यसत प्रस्ताकका अंग। | 
तात्र काष्ट करि । शिषपुत उपज आणि ॥ तौ रजव तिहि | ` 
गेरदधं। भागि ङे नहिं भागि ॥ १ ॥ आलि आरी उन । 
चतरा अर्‌ दाग ॥ लब तथा कपूत सिख । रहर उमे अभा | 
ग ॥ र ॥ मेद गूमडी न्हाख्वा । वाढकं विपति जानि।॥ | 
|| स्नब जाये जक नीं । सो शिष सुत दैन आनि ॥ २ ॥ रजब | 
 शिष छत पके । भये कपूत अयान ॥ तौ तिनद्ं क्या कीनि | 
ये। ररी श्रकगयान ॥ ४ ॥ मणि श्ुजंग मांसी सुमधु । | 
 कौटपट वणी सृत ॥ रब रजो सकर नग । कहां बाप कहां || 
| पूत ॥५॥ शी सत रूपा जण्यां। ्षरप सुद्र सुत शंस रजव 
दर ॥ ति | 
9. 
|  ॥ रन्तव उजक्‌ मेर ददे । मैरे सज- 
|| क कीज ॥ ७॥ 6; ४ 
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पाखी ४२३४। | 


स्वांगका अग। | 
॥ रब स्वांगन शेषके । सुख देव स्वांगन कीन ॥ वह बोदर्‌ | 

` || वह्‌ अवनिम । उमे मये ङेीन।।१।।दतमत चरे चोबीप् दिति । | 

|| चर्यौ ब्रहमकी बाट ॥ रजव देखो खर शिर्ष । सन मेष छिकिगट | 

| ॥ २ गोरखकै सुद्रा नद । कौन भेष हलुर्मत ॥ जन रनब जग 

|| उद्धरे ! भजन कयां मगर्व॑त ॥ ३ ॥ सुरजखुरनके खरहकनं । , 

|| मेषन मा कोय ॥ रजबं देखो ब्रहस्पति । एनि शकः दिशि 

॥ जोय ॥४॥ षूद दशन दशन बिना । देखो अवनि आकाश॥ चंद 

|| सूर पानी पवन । कोन भेष उनपास॥५॥एकं बृहस्पति वादना । 

|| शुक्र शेष शक्‌ देव्‌।एनब्‌ ते तन उद्धरे । बिन बानं रट सेव॥१॥ 

|| इत गोरख द्शेन बिना । संगन कदेव शेष ॥ स्तब उरे; 

|| रामक । ब।रुन बश्तन ठेश॥७॥स्नब रना स्वागबिन । जिन ¦ 

॥| जाया यद्देव।॥ तदांभव धिष सबन । रुदैष्ठभ बगति मेष॥८॥ . 

॥ तिलक रहितदे तिरक तन । देसी करु कपाङ ॥ रन्‌ सासि | 

|| भगत क । वेत्ता क्रो विचार ॥ ९ ॥ दीकायत सुरि नर्व । विण 

|| ददद जाय॥एनब यह पति शाह दिधि ' नर देखो निसताय१० | 

|| नर नाणे जो षट स्वे । दरस अंक देहि छप ॥ जन रजन सवके । 

विनां । जो नगनि मध्य्‌ आप ॥ ११॥ च्छ दशेन की छापका । 

|| बिकरा बुषा मांदि॥आगे रीन पादह । मपह ररे ना६॥१२॥ | 

| दर्शन दे देव किया । रारुहि दर्यन नांदि ॥ पै तिमर हर॑ जे 

|| तनी । खु मोर मर्गे जां ॥ १३ ॥ पि धाठ नणिघुषः। 

|| दरश जंकदे घाप ॥ नाव नीर नग दाम । सोषण मार विनि 

|| छप ॥ १४॥ नख सख दशेन देका । कषदीया कृएतार ॥ एन 
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उपर आर करि । विदे कहा गवार ॥१५॥ वाने परि छनां द 
विचि नाही वेसाप्च ॥ रल्नब रचना रमकी । सवे न मूरखदाष ॥ | 
॥ १६ ॥ पाव जीव बाने दिये । देही दशन देखि ॥ रजब मीही 
किये क । राखे किसी रेव ॥१७॥ पटा पाया प्राण तब । रनब || 
| बडु बाना नाहि ॥ अब बिडब.का परि इर। मक्षि रह्या मन || 
माहि ॥ १८॥ श्रय सखवागी त्रिक को गया! बिन पलो परकश ॥ | 
यु रजव राम्‌ न रटे बिन । बाने के बेष्ास ॥ १९ ॥ रजब जीव || 
जङ्‌ वृद समि । १ दरशन रंग सानः॥ ब्रह्म व्योम पव नदीं । || 
बिना , भजन बिन मान ॥२० ॥ रन देवे देत । रग दोयज || 
 इरिचिद्‌ ॥ भेष भम माते नहीं । जे नेना मधि मंद ॥२१॥ मन || 
मक क गहन गति । छगति जोति गहं जान ॥ देह दशा देखै || 
नदी । छाडद सचा तानः॥ २२॥ अस्य हं जथ बत्नान गति। || 
जरु तिरक वनाय ॥ रब रामति रामका । दशन श्चि न || 
। जाय ॥ २३ ॥ भगवत भजन विन कछु नहीं । मेष भरम दे || 
। नाति ॥एनब रतै न गहनगति । अंजन के बा आंति॥२४॥ | 
| इद्ध विधया के बि बडी । निरलह ननी साध ॥ रनब शकति || 
| ¶ सागक ! सराह खेर जगाध ॥२५॥ पट्‌ दर्शन ब सकन । || 
| षन माघ कोय ॥ कषर नीर न्यारा कै ! तो न्या गति | 
जय ॥ २६॥ ६ न दाय न हका । वहत जीव जर गोटि॥ तीर | 
नार न्यारा कया । कौन गदी बोटि ॥ २७॥ मन पै पिज वपि | 
वारि सौ । कटे साधर दंस ॥ वाने बि छने नहि कोर । सवखग । 
| बास बस ॥ २८ ॥ क दाग कै सेनपर । कैन्दादत पतिमार ॥ ||. 
जन एनब शुवती तजे । च्यरु सत शरगार॥ २९॥ ज्य चन्दरि | 
र वतां । आभरणं भरं उतारि ॥ तव स्नव रमि रामनर1 | 
| स्वाग शरोरहि डारि ॥ २० ॥ सदा सृष्टाग सु षण्‌ । रणि | 
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दुःख इहाग ॥ रजन नमसित क्या करे । न्यरि माग अभाग १॥ 
रनब साधू स्वांग का । स्मह्या संग बिचार ॥ जो जङ्‌ नरनीं 
प्न परि । सोह सीप भक्षा ॥ ६२ ॥ त्यागे छान पर्टहे । तनमे 
ताबा ॐो8॥ प्श पारख च परापर । जबखूग मिरे न बो।१३॥ 
साधू पारस कोहमन । परसै कंचन होय ॥ रब स्वग घुमेर 
मिष्ि। मन न परै कोय ॥२४॥ देखे खुन्दर स्वांग । सुर रति 
रक नीं ॥ चिदानंदकन मांग । सनव चंबक़ चेतन्‌। ॥ ३५ ॥ 
बनं पर्छ नां हि । रजब बए बनराय विधि ॥ समश्च देखि मन 
मांहि। चदन वित चंदन कये ॥ ३६ ५ तन मन तावा रेह । | 
१६ दशंन षद्‌ छादी ॥ रलब रिरे न्‌ वोद । बिना प्राण पार्‌ || 
मिे॥ १७॥ रजव सकष साच । खगन को सी नदी ॥ कदी || 
कचन कषां कच ! दिव दरखन देखे नदीं ॥ ३८ ॥ सुरति सुई 
यं सीस परि । काया कंथा मेष ॥ अतरत अगाध विन । रजब्‌ 
गे न देख ॥ ३९ ॥ मनक्रम भवरन भेषधरि । सब दंडक भं 
भृग्‌ ॥ रलब पर्वे इरि वल । पीवे परमक अंग ॥ ४० ॥ जन्‌ 
शब मिहि भाजणे । सेषृ सू भीडी नाह ॥ रुलण छं ठख्खण || 
लड । समक्ष देल मन मांह ॥ ४१॥ रब कायर सरको । || 
स्वागन कर सहाय ॥ मवै कोटौ भवि कडि मरो । नर देखो | ` 
निरताय ॥ ४२ ॥ सदा दष सादा रै । नदीं खग कोह संग ॥ | 
जन सनव जगति सिया । तेसा है अंग ॥४३॥ रव माल || 
तिककन दंषकै। बंसहि देखो जोय ॥ ये अव तव सदेषदा। बा | 
ब क्या होय ४४ ॥ सखवागी राज सवाग । परि सादा राले || 
नहि ॥ ततौ बथिक हरकी कुं बणी। समक्ष देविपन्‌ मा६४५ । 
दयाम घटा खामी सवै । सा खेत्‌ सुध धार रनव रते स्पा 


सादे बरखणहार ॥ ४६ ॥ खद दशैन खल उपरे । कोन धीवे ` 
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धोय ॥ रजब घादे सुय पग 1 तां चरनोदक षेय ॥ ४७। | 
जे जक रहत छंमवरि । चित च्या क्छ नाहि ॥ त्य रन हरि 
साच मे स्यंभ न सरागहु माहं ॥४८ ॥ मंदिर थम कटावकरि । । 
माल्या खांग भिकार ॥ रब सती न ठे सके । चित्र थमा भारं 
॥४९॥ नकृ राजी पर घणे । भवि को नादिं ॥ सनव बहस 
वेत निज । चङ्ुन चित्रं माहि ॥५०॥ चित्र पाड तीरदी । 
बगतर न पडेनबेह॥ रजब भरके भावबिन । च्रूठा सांग सनेह 
॥ ५१॥ बाणहि बाना परग । गोरी गोटे नां ह ॥ चाड चोट 


4 


ग चक्‌ क्था। समञ्च देखि मन मां ॥ ५२ ॥ मरमं मंगर 
मञ्च । स्यंगारे सु शरीर ॥ जन रलष ध जीत 2 । जो बङ्वत | 
हे बीए॥५२॥ दैगे विरस माग मरद । मांडे पकक शरीर ॥ | 
ज्ज बरिया काम कौ । अंति.बपै बरुबीर ॥ ५४॥ मातंग मोर ' 
नर नारियल । केश केशों येक ॥ जनं रज्जमर बित ` टीजिये। 
सोमा मिन्च विवेक ॥ ५ ५ ॥ विणगी चकृमक चितो । खु 
न चोड चीर ॥ र्जब वृ बुद्धि बिन । अगनि उ उरी 
॥५६॥ यथा सहर कौ छपद्ं । ठे पीति पर देय ॥ तौ रज्ज 
श्या खग । सोवन सरभरि केव ॥५७॥ खांग ह का 
काजेये। भेह प्राणपरि आण रञ्ज शकति न सकी ! गार 
गति प्रवाण ॥ ५८ ॥ कागहि केशएका तिरक । कटि पी 
१र॥ पकर गात्‌ पञ्चर किया । रज्जव चुकी न चाट ॥ ५९॥ 
तन्‌ मनकारा मोरु । किया कार्म धाम।॥केशरि बल्या खांग 
पिरि 1 रजत सस्या न काम ॥ ९०॥ कागकपटका मेष धरि। 
| स्ह हत॒ न होय ॥ जन रज्जव खागी सवै । जिनिर पतीजञ 
कोय ॥ ६१॥ बए सरे वनरय विपि । मर भये पतर्चर ॥ जन | 
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रजबजी की बाणी । [ २९७ ) 
न 
| रज सुमाव कामि तपनं फेर न सा२॥६ २। धिर बल्या अस्थूर 
| का ! काम जञ्या सन मांह ॥ र मन मृडे बिना। पिर मृड 
| कठ नांदि ॥ ६९॥ काया धोरी ङषटकरि। मन काराता माहि 






















। || त्यं एल उज दरेशे । प्राण पतीजे नादि॥६४।तन जजर मन 


| मैरे । कयटी का सा जोय ॥ जन रनर चित चीर जयं । कषग 
| सु काटा होय ॥ ६५॥ वाना देलि न बहपिये । उपारे उजकः 
| जोय ॥ रन खँभी का यवा । अतारि कारा होय ॥६६॥ञजख 
| शता तेजसी । तौ मी धीज न कोय ५ रत्नव दीपक जोति भ । 


4 | कारा काजर्‌ हीय ॥ ६७ ॥ रजब्‌ माहे मोर प्रश्चु। तनपरि चिन 


| अपार ॥ सुखि बाणी मीटी मधुर । भोजन अष्ट छ सार ॥६<॥ 
| कङी कपट दौ चाये । कंचन की न हीय ॥ रब 
| सवाग साधका । इहै परटेतर जोय ॥ ६९॥ जन एनव _ उवगह 
| ई । कंठिन बा काट ॥ दींगरी तिके मेषि । चु ताक बारह 
बाट ॥ ७० ॥ बहत सांग गणिका कर । जाके श अनेक ॥ 


` [ परतित्रता सादी मः रलब मश्च विवेकं ॥ ७१ ॥ जन्‌ रज 


| देही दस्श । मनो इतति नदिं जाय ॥ देसि दिवाढी चिन्निय। 
अति गति गोधे गाय ॥७२॥ बनि बान्‌। षो र । काचा काया 
म्‌ ॥ रब रती न गहै । परसत्‌ अबका भ ॥ ७२॥ मंड 


#१। 
\॥ 


|| भवो नरि द्यि । उत तन जरि पोसि ॥ सनम्‌ रचे मतिन्& के 


हि षि स्वग सम। 
गुञ्ली गाछ घु ये पापि ॥ ७४ ॥ चाम दाम्‌ समि १ 

तमि न फेलषार॥एज्जव तजे घ जोह््य।र खग ग१।१।०५ 
| दशन दिक बैठे नह । पालंही पंड न पराण ॥ एज र राम 
| >+ । तमहा संत घुजान॥७६॥ बाने दै बीरे नद सप संतनि 
। % > । उञ्जब रात दनौन विपि । पूनि एकर नांपि॥०६॥ 
की शालि ॥ रज्जव राखे कोन विधि । पज ४ 
म मय सिनी मयंक समि नीके । अब्ररा आदित्य छद ॥ जन एनन्‌ 


 ----~ - “~ --ः वः = 


व कक वि 9 क । 
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वैद घु क्यूं । बानं बादर माहि ॥ ७८ ॥ रञ्जव रहै न खण 
मे| बानं बदहि माहि ॥ आतम राम न सृं । मेष भाकरी | 
|| माहि ॥ ७९ ॥ षद्‌ दशंन के दिव नहीं । मेषो मवै नैन ॥। 
ज्ञातम राम न सूञ्ञई । र्ज्जब परेन चैन ॥ <०॥ ज्यू सभर || . 
केशर पयु । पश्‌ पचन द्व.जाय ॥ वैते रज्जव सवाग मे । आतम || 
ततव विाय ॥ ८१ ॥ द्रंशण चाह द्रशणी । पादंडी पाड ॥ || 
ए्जब चाद एमं । घु छि न परपंच मंड ॥ <२॥ सवाग सने || 
दशनी । साच सनदी साध ॥ रज्जव वोट बटु का । अस्थ || 
अगोचर छाष ॥८६॥ मनहिं जानदे मनिये रं । यह उरि बात | ` 
न शव भरे ॥ छपे दे पर राशि लटावै। सो रज्जब कैते रि ॥ 
मावे ॥८७॥ संगि चरं सो साच दै । यहां रै सो ब्जः ॥ तौ क्या | 
पण साग शुरीरका । रल होह भावै रूट ॥ <५॥ स्वांग संगाती | 
देह कग । सो देही भी नाश ॥ तौ रजव तिस द्ूठकी । कद क्या | 
कग आप्र ॥ <& ॥ प्राणी आया पिंडे । मेष दिया भरमाय ॥ | 
 रनब बु वाने रह । हंस अकेरा जाय ॥८७॥ रव वाने बेद्या | ` 
। रापिबा । षिन बान भये कार ॥ पाहो परिहरि गे । जीवक 


। च, 


कन्‌ हवाल ॥ << ॥ पदद्शुन अर्‌ ल्क सव । पाठे परि चि- || 
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कि । जे न हनं जग मांहि॥ तैते शशिषर सांगा । सु रब 

। माने नांडिं ॥९१॥ पावा शशिषर साचका । सकर लोक प्रकाश | 

स्नव शशिहर सांग.का । द्वादश कोश उजाश ॥ ९२ ॥ गरतक | ` 
ही स्वगं । तहि चदि ग्र जीवं ॥ पवग पर्णा काठका ॥ | 

॥ स्था पट्वगं पीव ॥९३ ॥ बाना बगतर्‌ पहरि करि । ख्डै कर | 

क व 
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रजबजीकी बाणी । [२९९ ). 





























् * 9 ण्ते ॐ । 
गोविद । जन रजव रामह भजो । स्वाग सुब जग फृट्‌।| 9 6 | 
भायां बेडी तोडकर 1 कों को निके भाण ॥ स्न जहिये 


6 । तौ १ यही चे । गदड 
र गदी । तीउते तनताप। रजव्‌ ज्वर्जत 
श ।१०८॥ जाज्वर उतर जगतकण । जतीवे तेदिशाप॥ रब 
|| रेष गूददी 1 बोढत मस्य वाप ॥ १०९॥ आरोही सम दीती 











ससार ॥ जन सनव सो सूरिमा । जो ब्रज निरधार ॥९४ ॥ || 
श्रंगार्‌ सहित दरी जडी । शो प्रीति प्रदकाद्‌ ॥ सो रनब जान || 
जगत । कहा स्वांग पथिाद ॥ ९५॥ हरि बिन हरी थंभञ्यु 1 | 
माधा मेरि हार ॥ रनब रहे न स मते । जङि वरि देसी || 

|| छार ॥ ९६ ॥ काया छपी काठ करि । मार मेि दसबीष ॥ || 
्ञाड बिका होय करि । किन पाया जगदीश ॥ ९७॥ सखांगी 
सब घुण सारि । पैठे का माहि ॥ जन रलब जठ से सवे । || 
इहि घर ट्टे नादि ॥ ९८ ॥ ज्यु इदमे देसिये। ` जब वोरहि || 
छ्य ॥ त्यं खांगी सैकटि पडे 1 कंठ का भं देय॥॥९९।बदि ल्या || 
पंसार सब । ष्ट दशेन बस दोय ॥ एनब सकता संग सां । घो || 
जन बिरहा शोय ॥ १०० ॥ षद्‌ दशन मन रंजना । इख भजन || 


संग द । आग दै न जोण ॥ १०२.॥ बाधे सकक सवाग || 
घं । बनदी ज्ञान बिचार ॥ ज्यो रन १. बदि ५। बहत राज || 
दुवा? ॥ १०३.॥ मोखा प्रं भेष इ पीठे पण पडि जाय ॥ || 
जन स्नव जग यँ बंधे । कोनु इडा जाय ॥ ९८८ ॥ जो जीव 

ष्टि जाय गह जडया । तक जडे ४ ओर ॥ उच रब ५ । 
मिखा । सतहि राले योर ॥१०५] उद्‌ धिव राधिव य । || 
नि गरंद गयेदे ॥ खाणे इं क नाही । दर्णा द्रण 2 । || 
॥ १०६ ॥ शठः. साच खभिरण बिना । ज्ञान खडा क्‌ 1 
ीश्ची मूं रति रोगि । बान वगतः माहि ॥ ९०७ ॥ गी || 
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तनि कठोर मत काम ॥ काटे चट त्यागी गहै । मिथ्या कटै | 
शम ॥ ११० ॥ रज च्टहू छीते भये । हरहु हेरी रोय ॥ तौ रन | 
बह बरन करि । क्यु न्‌ बावरो होय ॥ १११ ॥ नांव लिये नर 
निसतरहिं ॥ ताति रजे नांब॥जन रजब जण नदी । सांग सर | 
क्या काम ॥९१२॥ साई रदे पाच । ता केन सा२॥ तौ | 
श्व क्या धायि । इन मेषो का मार ॥.११३॥ जै तत प्रापति | 
तिख्क मे । मारा पहर मेक । तौ रजव परते पीव सब ! सहज | 
॥ भया यह सेक ॥ ११४ ॥ जे भेष धरे भौ पार दै। दस्शण दे 
दाद्‌ ॥ यं स्नव साईं मे । तो सवै पैव पार ॥ ११५ ॥ पिर | 
खडाय साधर भये । मारा मेक संत ॥ रनव खांगी सवाग 
धूर । मारी छाय महंत ॥ ११६ ॥ पणं का परताप षिरि। 
माये माटी मांडि ॥ रजब राम न पाये ! नाना विधि तन 
भांडि ॥ ११७॥ मेषां मीड न भाग । खांगिन सीचे काम ॥ 
|| जन स्न पाखंड तज । जबङ्ग मजे न राम ॥ ११८ ॥ मेषो 
भरा न जीव का स्वग खाति न होय ॥ जन रनब पालंड 
पार । मिनिर पतीन कोय ॥ ११९ ॥ स्वांग सरोवर मिरग जठ । 
| ९ यक उनमान ॥ रजब तृष्णा तृपति गै । सो गहर पान । 
||॥ १२०॥ भेष भंडी देखि करि । मृग मारु सन जाय ॥ 

९म्‌ रति खाग पर । नवि नीर तां नाय ॥ १२१ ॥ अंब चिप्र 

9. उम्‌ क€।१। तर फ़रं बिना कोन सच पादे ॥ रनब दर्श 
९९ थ जान । नेरफक विना मिहे भगवान ॥ १२२॥ सांग 
त्वाह निरफर हं । जे जघ जड खन ` काग । अफरु सकट 
प देखिये । रन बडे अभाग । १२२ ॥ मेष भरोपे बृयि। ने 
|| नव नाषरकन नाहि ॥ रव कदी समानि स्यो । पैठ मौनर 
4 १1९ ॥ १२४॥ वदन सदन चित्रे चितवि । रैन हृनद्री 
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भजन भसे षिये । मेष भरो शूठ ॥ रजब ज्यु थी त्युं कदी । 
शू रोह भवै ₹।॥१२६॥ आशा बह आप्षण केरे । भष बण 
भेष ॥ रनब सदे साच बिन । कबहून मिले अरे ॥ १२७॥ 
एब भ्ुष भेष वहते करै । तामे फेर न पार । बु बदट्या बावन 
बरी । बहि मंगण की वार॥ १२८ ॥ भंड भ्रूत बहते शं । भूष 
मेख अपार । रज्जब छण का मता-। तामे फेर न सरार १२९॥ 
मेषो भगशति न उपलै.। वाने बि नष्ट प॑व ॥ जन रज्जब इष 
स्वग मे । वैबेही की रंच॥१३ ०।स्वांगां स्वार्थ खाण का । भेर्षो 
भुगति 1 । रज्जव युं बाने व॑पे । कदे न छोडे जंत ॥१३१॥ 
पे पठगै मेषकै । पामर पारँ पेट। जन रज्जब इ वित पे । नदी 
गमो भेटि ॥ १३२॥। स्वांग दिखावा जगत का । काया उद्र 
उपाब ॥ जन रज्जव जगद्कं ठो । करि करि भेष बणाव॥१२३॥ 
यु ुणकाष्टमं शी । गज बाहे सिर धररि त्यं रज्जवमाा 
तिलक । पश कर नषि दरि ॥१२४॥ माण मांडे मोए से 1 दीप 
|| इनी अनेक । रज्जव सतरंकारो । सो को विरका येक १३५ 

सवाग खांगः सारे कै । यथा कजङ्यि रति ॥ रनब्‌ काढहि श्य 














नावकीचीत ॥ जन रजब श्रा जगत । यहु देखो विपरीत 
॥ ९२७॥ सुखि खि उक्टे छारते । श्र सियाा देलि.॥ 
महेत मही उकषर भय । बानो करे विशेति॥ १२८ ॥ देदी दशेन 
देखिये । दिन देखत सौबार ॥ रजब मन फेरत कटिन । जोग 
जाहि अपार ॥ १६९॥ स्वाग क्षिया सहि नाणद्ं । ज्युं जीव 
|| हिपा र जीव ॥ जन रल्नव ईपमा मरे । कहन पाया पीव 


॥ १४०॥ पट्‌ दशैनसहि नांणकरि । युर सेवरगदि केहि ॥ जनं 
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बहु । आपद्ूमकी जाति ॥ १३६ ॥ सवाग स्वाग सरि कदे । नदी |` 


= कच ५ 


क) 
क = 


(३०२)  सनबजी की बाणी । 


॥ सजव ज्यु सवानतिष । बधिक बांधगे देहि ॥ १४१ ॥ तनमन | 
|| पतिडृत चाये । हती सहित श्रेगार ॥ कतन छडि कामनी । 
एल विन विभचार ॥ १४२ ॥ श्ंगार सहित अथवा रदित । । 
पति पसे छत शेय ॥ रनवे भामिनी मेषबर । फर पावै नष 
कय ॥१४३॥ जत्रगट सब चाहिये । नारिहि रगनरंग ॥ | 
धोखं रग । नहीं रागमं भग ॥ १४४ ॥ जं गवौ रागे बन । | 
| सो रागसर बेनि ॥ तो रन सारि शृगारका । षि मार जध- 
कनि ॥ १४५ ॥ सारिन रचीर बाब । गयैत दूरे धारि ॥ रलेब | 
रागि चुयेकते। (4 द्‌ बेगारि ॥ १४६ ॥ गठद॑त्‌ दरशन 
दथा । दूजी दिशे सोनाहिं ॥ युं खामी सादे सदा ¦ उभ. मांड- 
|| डल माहि ॥ १४७ ॥ बिन सूनति ड तुप्कनी । बामनि त्यागे 
|| वा ॥ एप मारा तिलक विन । र्व भगत सुदास्‌॥ १४८ ॥ 
। साती ४३८२ । 
.. स्वांग साच निरेका जंग । 

दत दशा य रे । देति दिगंबर कोडि ॥ परिस सका 

| कोनमे । अवष्ट यहि बोडि॥ १॥ जयं गोरख गोदावरी । भनिष्‌ 
कि पासाण ॥ त्यं रब ओरौ क्र । सरभरि सो सान ॥ २ ॥ 
भम भष धरि भर्थरि । सूरी हरीन होय॥तौ रब मान सुक । 
कय पति पावे कोय ॥ २ ॥ मंदिरःफिरेन मूरति पैव । गडन 
जच जान ॥ तो नामदेव घम होय क्य । पद साती बान | 


|| ॥.४॥ केएनी करि रमरि नह । कथा कवीर काय ॥ रनव | 


|| मनि करन विधि । बाठदि उतरी आय ॥ | 
1 आय ॥ ५॥ इकप्ता भर अर । 
| षा । दादू देते दोय ॥ द्रम दशासर मरि धणे । परि करा ` 
¦ कन प हीय५६ ।जहाजकत्याचीरी फी । गज रे सुह मोडि॥ | 
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दा दौनद्यार्के । एज पश्वे कोड ॥ ७ ॥ बौ अण बा 
करी । स सरत होय ॥ सब देख्या बसततबर। मिथ्या करीन 
जोय ॥ ८ ॥ दशा ओदशा बहणविय । सद्‌ जीवक साधि ॥ । 
जन रब इनौ परे । सोवितं वेत्ता दायि ॥ ९ ॥ इख दोन । 
सुख खमे है । दोन्य माज म्॑ञार ॥ जन सब इनसे परै । सो ¦ 
| जन उतरे पार ॥ १० ॥ प्रतिरविव पाणीं नागि । करणि अर- 
वरस नीर ॥ स्वांग साच निशने भया । नेग चे कहि सीर ¦ 
॥११॥रजब करणी किरण सुरे चटी । जीव जं आकाश । ¦ 
स्वांग शब्द प्रतिर्विब परि । यदकृत दोहन ताश ॥१२॥ | 
साखी ४३९४ अंग १३३ । । 

तीथे संस्कारका अंग। ` 

अज्ञान रूप अठ पिरद । धोखे धोवे देह ॥ रब मेरे 
नावि बिन 1 यहृ्ाची सणि ॥ १ ॥ तन धोया रिरि तीर 
|| थौ । यैर र्यां मन मां ॥ रष पातक प्राणम । क्यूं उरके मघ ¦ 
जंहि ॥ २ ॥ जक अचे अञो प्रहर अग्छठ तीरथ न्हांहि॥ 
|| रन रज न उतर । मेठी मनशा भैंदिं ॥ २ ॥ अरर न्ह 
|| ठुम्बिका । मींभ मरन मांह ॥ नन सनव सो सादिघुणि। कहु , 
|| कृटि तीरथ न्ह ॥४॥ संकक निवाणों नीरसो । कहि जङ्यिा 
|| तकजौ हि ॥ रब एक आकाशका। अमघु अटसठ मांहि ॥५॥ , 
|| अरसड केजरु बृदिये । ३८ देखो जाय ॥ रब यू तीरय तजे । | 
|| माहि मगर मछ खाय ॥ ६1 नावविना निम॑ढ न॒ही । बह्विधि || 
|| दे उपाय ॥ रब रज किपृकी गर । दहदिशि तीरथ न्शय | 
|(॥ ७ ॥ सुतीुत उर्छाय क्रि । छुपिने भरमी मात ॥ यु रजं 
| पीव जीवन । भरे ददिश जात ॥ ८ ॥ दहदिशे दहि 
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(३०४) 1 रजबजीकी बाणी । 


दूरिद। भमि भमि तीर्थ न्दो ॥ रव शमन सञ्ज । जा इस | 
काया माहं ॥ ९॥ पण्डित छदे सुपावनी । गमा गाबद्‌ भाति | 
दाये नीचङ्क । तौ कोन छं द्विजाति ॥ १० ॥ टेदा- || 
डमी नीचकी । अटप्तठ तीरथ न्हाय ॥ ते रनब खुणि साच यहु | 
नावि निरजन गाय ॥ १९१॥ मनिष मीन समिद्धे रहे । अरद्ठ 
तीरथ चाय ॥ पै रनब रज नदीं उतरे । इरमति बास्च न जाय 
॥ १२ ॥ जन रव तन तृंबही । नर देखो निसताय ॥ छच- 
कन डवापण गया 1 अख्वठ तीरथ न्दाय ॥ १३ । जाहरनहन || 
जानै । पुरुषतज्या परबीन ॥ रजव्र रामन आद्र । य सपि || 
समद दीन ॥ १४ ॥ गेगा गोविद चरणतनि । खार समदक | 
जाय ॥ रजब उधठीके उदक । अघ उतर क्यो न्दाय ॥ १५ ॥ | 
हरि सो हृषह राम खोरि । हाड हरय मों 1 रलव जीव जणे || 
नही । गाफ्कि गंगा जाहि " १६ ॥ धारा तीरथ धातार 1 स | 
 सतिजति सुमिरण राम॥रनब कारिज शीशपरि । सेतखब्रहं नाहि || 
| काम ॥ १७॥ तन्‌ तीरथ बहत ह । मन्ध तीरथ तीन ॥ सत- | 
जत घुभिरण प्रिर सुध। रजब काटे बीन ॥ १८ ॥ | 
साक्षी ४४१२ । 
अथ भरम विष्वंशका अंग। ` | 
| इथि घडे पूनिये । मोर स्यिकी मानि ॥ रनब अषड || 
| अमोरुकी । खरक खबर नहि जान ॥ १ ॥ मूयेब्छ मि | 
|| प्रतिमं 1 पश प्राणी सब मोर॥रनब बरह्मन बेरुका । शरन पवि 
मोर ॥ २.॥ करारी कन्या प्रबरमीं । खदह यडी अन्तान ॥ या 
|| रजब भोरे भगत । भ्ररे जल पाखान ॥ २ ॥ पाणी पादण | 
, . || पूजत । कोण पच्या पार॥रनब वृढ धारम। यहि खोटे व्यवहार 
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रनबजी की बाणी । [३०९५ ) 











॥ ४ ॥ पान सों घडि पता । पबे समाने सेव ॥ रजब शंभू 
सबनिमें । ताकार सनमेव ॥ ५ ॥ रज्र सेवा सेर सुत । ज्यु 
सुपि्निकी आधि ॥ सरोवत सब कट देखिये। जागत कृट्ुन दाधथि 
॥ & ॥ जडसेवा जडकी करे । शठदठ समञ्च नाई ॥ रजब ष्टे | 
तेष च॑हि । णनां तू समां हिं ॥ ७ ॥ एनब कराह पूतला 

|| मनिषका 1 सो मनिषौं रीप्ाय ॥ सौ अमूरति मूरति क्षिय । कषे 

खुशी दाय ॥ ८ ॥ रब चेतनि जडगल्या । उधिबिन रागे 
तेव ॥ येती अकछिन स्पजे । अघ्तम भयाक्युं देव ५९ ॥ 
रब जड रगै जड रसो ! चेतनि चेतनि ठय॥ स्वान भंभोहै 
शर सुत 1 विह पिहणी जाय ॥ १०.॥ अमर आत्मा अमरकी। 
ताकी कीजे आश ॥ मिरतक तनि मिरतक घडी । तापि काबे 
षास ॥ ११॥ माठ पिता प्रत शर्‌ पोता । इन उपरति सगा । 
नि होता ॥ तउ सवा घुदीजे हारि । तौ गृतक मूरति हो क्यु 
पारि ॥ १२ ॥ एनब निपजे धात धर । गिरि तरुवर बनराय । | 
खा विद्या केढा षटं । चाकर चितन पगय ॥ १३॥ केश मातत | 
असत यदे धर । तिनते प्रितिमातन ॥ रजपूतोकीं स्नव सेवा || 
क्र नमन ॥ १४ ॥ अवनि अत्रत सा देषषडी । जीवां मांडा 
सेव ॥ सनव बह ओर दै " अविगति अरु खमेव ॥ १५॥ | 
हात सागर स॒पत । शति सुरि अपार ॥ तह षे सत्‌ | 
नोव चटि 1 खुरतिन्‌ पर्वे पार ॥ १६ ॥ अत्‌ रजीव आश्रम | 
अतिर। पारत क्यो हीय ॥ गिरत अवा वांधिकृर । तिसा ' 
सुण्यान कोय ॥ १७॥ पनी पानी युस्पोत्तमा । तोडे जीव अ- | 
साध ॥ स्न पूनि पलाणद्भ। सदा कः सपरध ॥ ९८ ॥ पान 
कर दीपो । मतिमा पूज ोग ॥ रजत रमन मानै । पराण 

| संहरण जोग ॥ १९ ॥ जेहि ख हरिति । मना नि्मेर | 
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(२०६ ,) एनबी की बाणी । 








| होय ॥ तो रनब इत बैदगी । जीव मरे नहि कोय ॥ २० ॥ हरि-। 
घर मोहे छाडकरि । परदेश जाय प्राण।जन श्व भोधी बिनां 
पूजहि जर पालाण ॥ २१॥ एकहि वार्थे कस । दज पूनण 
जाहि ॥ जन रव बेस बिन । सौधा नक्ष माहि ॥ २२ ॥ 
साल्गिसम सकर संतहक्ने । जन जावै जगन्नाथ ॥ रजव 
रीहथा देखि करि । शर ज्ञाता तिन साथ ॥२३॥ भूख भाकतीरमे 
दिये । गङ्गिजदिये पाण ॥ खज्जव यर्शिष्य चं दंड । 
कृदिये कडा बाण ॥ २४ ॥ खडि संग रेरे श्ण । खुशी 
सुषम भंग होय ॥ त्युं प्राण पाणी प्रतिमां रगी । हेति ओर 
| सब शोय ॥ २५ ॥ व्याह खड तीरसंग । त्यु प्रतिमां व्यवहार ॥ 
| सव सम्ञ संदेह बिन 1 अगि 2 भरता२॥२६॥ गोह परि म्म 
|| सव्या । सदा दैप नाहि " चं रति परिमन मदर । घरति 
|| अमूराति महिं । २७ ॥ कार बूत करि काटणां । पदेहि यहु 
॥ भाव स्नव तवङ्ग रासिये । जबरूग होय र्दाव ॥ २८ ॥ | 
|| सरति एक पलाणकी । मात पिताकै नां हि॥रजब रसनां उनद। 
| दषं पिया उप्र शंय ॥ २९ ॥ कहो कोन पीटिदि । कृषो कन | 











 ---> 


|| दि जाय ॥ निकः सुन्वारा सबनिसो। सो सोष्या हम भाय 
|| ॥२०॥ सतर मृतिमकि प्रतापसा । प्राणन प्ट कोय ॥ तौ पारस 
पत्थर भला 1 रहा कचन दोय ॥३९। षेवक चरर पारम्‌ पै । 
 त््म। भ(तिमा नाहि ॥ रजब्‌ सेवा शक्ते परि । समश्च देखि मन 
माह ॥ २२॥ दमाय छांह दहे छत्रपति । चंदन प्ट काठ ॥ 
प्रतिमां इतान पाये । गहण दिसावै पाठ ॥ ३३ ॥ प्यंड श्राण 
|| पटे नकं । प्रतिमां पूजेकोय ॥ दाष देव देसे इनी । एनब र 
। न शय ॥३४॥ खमेर सदत इईगर सवै । तिन परि वरै मेह ॥ 
| स्नव रोचि इस व्रातकी । तौ स चरणोदक ठेह ॥ ३५ " सण 
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_ रज्रजीकी बाणी । (३०७ ) 








मे सब । जरु चणोदक होय ॥ सो रव पीवै सै । 

|| सीया इण्यान कोय ॥ ३६ ॥ माङ पिङ्ङन मानै । तीय 
मूरति स्याग ॥ सो दिर दद्र पथमे । परम पुरुष खग ॥३२७॥ | 

ञ्ूढणिशा अग । | 

_ स्न रिषि शटी सवै । सव जग देख्या जोय ॥ इकन अभोग 

|| ति प्ये । कहु सेवा क्च हेय ॥ ९ ॥ जीव छगरीर छी । 

[| ख्छी ओंढ्या जीव ॥ इषां अभोगत क्छ नहीं । कडा समख 

पौव ॥२॥ | | 


















1 
यि 


साक्ठी ४४५२ | 


आचार उथेख्का अग । 


चाकी चह पपत । दीपक पाणी पात । जन रब जीष | 
मरै । ये षट्‌ करम षट्‌ बात ॥.१ ॥ एक कमस भाजिये। ये 
। पूर करमः॥ रबर करु कौन परिधि । रया घप्मका मरम 
॥ २ ॥ चीटी दप बो म । ुणदप हां माहि ॥ जन रजन 
इत सूचि । बरकत दीपे नां ॥२॥ करै आवार विचार विन। 
पिर दिर बैठा आय ॥ रज उपजे कम षट्‌ । करम करम धर | 
[| जाय ॥४॥ चम चोढे चट । छांटि छवितगजदोय ॥ र्जब 

घो :(:( नही । जिन सांवण भे गोयं ॥९५॥ रजब चैके ( | 
||जीवहृ व्यार खानि ॥ सुरखेबिनां छपे प। ठछते षी 
|| आनि ॥६॥ भांति भांति भोजन भरे 1 मभागे मग्वत ॥ रजव 
येकि थारे । जीवहिं जीव अनंत ॥ ७॥ अज आए्‌ उठि 
गया । इक उपरि आचार ॥ रनब सूच्या नासी । बेत्त। के 
[विचार ॥ < ॥ अज? बजी प्रस्यङरि । पाक पि परिजाय ॥ 
व~ # 
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(३०८ ) एलबजीकी बाणी । 












कहो अचार कहां र्या । जे पंडित भो खाय ॥ ९ ॥ जीवत गडि 
जोति जदि । त्युं पजा षट कमे ॥ रजब आये पाप भिरि । धोखे 
कुषटिये धमे ५१०१ रब उपज पाप एण्य एक पण्य बै पाप॥ 
अरवमेष य्न करतज्यां । हयहो मेर पाप ॥ ११ ॥ 


अरि। 


के गहका धरम पापका मुदे । मैरे उमे पविप्राण कटो क्या | 
| शकु हे ॥ मरि पच एनीति धमकी ठरे । परि हां एनब पापर्‌ || 
पुण्यन्नान करि व्योररे ॥ १२ ॥ रसो रस सव पडे । राक्ष 
पर्प अहा२॥ रज रुते खाय करि । याह पाक अधा ॥१३॥ | 
| | पाकपूर प्रहा र्या । ताकी खुधिनसार ॥ स्नब सो सुपिनि नं । | 
|| एके पिर गवार ॥ १४ ॥ पाक अधारी येकको 1 जाके पाक 
अधार ॥ र्ब नरनां पाक्‌ सथं । नामिन षार ॥ १५ ॥ 
' || रल्नब रथि रक ज्यां काद्य । बह्म पिका पाछठि ॥ सो अहा || 
सार करं । कां पृच्ि आछि। १६।।पय प्राणी पशतं छया । घृत | 
पेषु महारतातं अगर जल्पिया । रजष करि सुबिचा२॥९७॥ || 

| रजब उधाथारन इये । सुधाकर संत प१षि।॥शेडी नदी उडा 
|| वणी । कपटिन रषिं मासि॥१८॥ ताह पषावज ्ाररि शं । | 
दोर दमांमा भेरि असंख्य ॥ बाहर सोस्सरे क्या काम 1 म्ह || 
मोनी कदनं राम ॥ १९॥ 


षष्ी ४४७१ अग ३७.॥ 
वेद निकारका अंग। 


' _ एजव वहृदिरि चूके । छां ठर छर छेद ॥ जौन राज 
, रीय खडे । अष्टादश भीर भेद ॥ १॥ रब चित चोबीप्र दि || 


र व~ 
८7 -0. 1\/॥(111(1|<51101 518\/80 \/8/8085। (01661100. 1911260 0\/ €810011 ` 



























० 
+. 
क 








| 
1 


रजबजीकी बाणी । ( ३०९. 


क | न 
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थि । वेद बोधकी शाखि ॥ वपत एक मत मांग बहू । कदा द्र 
सो राखि ॥ २ ॥ पेक्न कहि उगरूण दिशि । एकनवे आधथूण॥ 
एज्ञब बाते बेदकी । सुनि श्रे सुर भ्रूण ॥ ३ ॥ वेद बतावै अ- 
ठप क्यु । पूजो जर पाखाण ॥ रलम रंजहिन संत जन । निनह 
निरंजन जाण ॥ ४ ॥ विष अग्रत पव बेद्‌ विधि । निणेय केशेषु 
नां ॥ जन रब जगि छगरू रघ ! पी प्रांणीं मरि जाहि ॥ 
॥ द ॥ ॥ स्नब वेदह्ूसो रद्या । परया भेदं जाय ॥ दूरिनि दौर 
|| देह दिशा । निकट छिया मिरताय ॥ ६ ॥ वेद्‌ षतवे सवामिङ । 
क्रीडा गोपी कान्ह ॥ र्लनव नर नार्यां स्वे। गति मति गही 
सु नान्ह॥ ७ ॥ भागवत कै भारतकी । रुडि सूये .दानां देव ॥ 
रलब रुचि उपने नदी । काकी कौजे सेव ॥ < ॥ 
` ` नितगीअंग। 

शनब देखो दिष्य दृष्टि । दिवु माहि दै दीप ॥ साच शूठ 
निने भया । पावक परस समीप ॥ १ ॥ रजब निरखहू नीर 
निधि । अतिगति नीतगि अंग ॥ साचा राख्था सोवि उर । नहि 
ठे सो संग ॥ २ ॥ मही मध्य माण समे । जीवे जरभी नाद्‌ ॥ 
पहमघु पीडानां छी । देखो दिशि प्रहछाद ॥ २॥ प्रहछाद 
प्रतिज्ञा पूध्यि । हिए्नां शति डार ॥ रब रान रीस यह । 
निमंर नीति बिचार ॥ ४ ॥ प्रहखाद वचया होरी जडी । रदी 
उमे र रीति ॥ रजब पेलि प्रबीनता । अगन क अनीति ॥ 
॥ ६ ॥ रामचंद्र रावणस रिएु । बिभीषन्‌ सो माई ॥ शमित 
सये करी 1 हयेन.एकहि धार ॥ ६ ॥ रलष इवथा इरिका । 
सर्गं नरक ग्ड बाप ॥ येका देवर पिरे । एक जीवजाय नि- 
राप ॥ ७ ॥ अग भार भादम घरछं । रासि जगनि अतीत॥ 
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(३१० ) | गलवजी की बाणी । 
(=> 
कागरि माणसदार बां । यड आद्रसरीत ॥ ८ ॥ । 
तद्वर तोयगह । शाह रमर रुचि नाहि ॥ तौ अन पाणी षिन | 
ञादमी । ओर गहै क्यों माहि ॥ ९ ॥ कता द्र किकस | 
गाते । रा इुरकाहोय ॥ नर नराधपति नीति बिन । सुसीन | 
दस्या कोय ॥ १० ॥ बागे देर निवाज याहि । ब्गोकरि नित | 
तान ॥ रब बागों बिगति बह । बागौ घुखट़ख सान ॥ १९॥ || 
बप्‌ बग शसृत्‌ विषं भरानिर। साध अपथ पहरये ॥ षन्षुब || 
धर निवाजे दीति । वियते जीव मराये ॥ १२॥ सदह सोधिर | 
माए । करहि मिव प्रति पार ॥ जन रव य॒ नीति मध्य । || 
सत॒ उपाक चार ॥ १३२ ॥ इष्टं सेती इष्टता । भिर सेती |/ 
मेर ॥ ९नब्‌ दन्द कामका । सवर दारका खे ॥ १४॥ बदी || 
मधन मापये । नेक `परन निवाज ॥ तौ रब न्यावन नीति 
स । बुष मारङा राज ॥ १५ ॥ रजब रोष अनीति परि । नीति || 
माहि रस रा॥आदि अन्त म्य इष॒ मतैः । सत पुस्पोका अग॥ || 
५९९ ॥ अतिक सदा अनीतिके । नीति मीति प्रति पार ॥ || 
ध >, 27 मह॑ पत्य।। चारि युगयह बाड १७॥१नब जीवहि | 
, ८। त प्व छोटा साज ॥ निसहि निवन सायां । घो | 
प्रवह पिर ताज ॥ १८ ॥ पार्ोथा पीरो यियां । सतौ पचा |: 
य्‌ ॥ प पेच थापी थापडी। सो चृद्दैमं जाय ॥ १९॥ शब्द 
-भजह। । सो बेद्हिं सब रोय ॥ बाह विष्टा पेटी । मनि 
सन मानि कोय ॥ २० ॥ बैदं बाहर बटे । लव नीति 
विचा२॥ रान जतञ्या अनी तिमे । रावन सा्धिरि मार ॥२१॥ || 
शन्ति मिहि समंद । चोट विहन कट नाहि ॥ रज सु्षहि || 
|| बद्‌ निधि। उदे इद बदा माहि ॥ २२॥ सत पथरी सपनो सहे। || 
करीन तोवह जाहि ॥ ङषुम बोटकप ते 1 । अनन उवारी || 
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रनबजीको बाणी । [२११ 
| आदि ॥ २३ ॥ अबा प्पोको व्याप । करतो देति अनपि ॥ | 
रजब संहि साध घरि 1 अ।दि अदछि रस रीति ॥ २४ ॥ षोगा 
सौ संसा नदीं । बाट चरे बट मां ॥ एके कृण उवै चे । जन ॥ 
रजब जक नाहि ॥ ९५ ॥ पीडी पाठ घाव परि । खख्गद पोधि 
पहार ॥ जन रब वैक. यहू । केन सवै श्वगार ॥ २६ ॥ दि 
बनं इखि दोष षिन । न्याय नीति निखाय ॥ तौ आदम अप 
शध बिन । कह क्यु मारा जाय ॥ २७॥ धरम अस्थानक्बंदि || 
ये। के अस्थानकदंड ॥ जनं सनव यहूनग च्गति । नीति | 
मागे नोषंड ॥ २८ ॥ कमे अस्थान कर रगे । धमे अस्थानक || 
धोक ॥ जनःरजब रस रीति यहु ! हरसि देवी थोक ॥ २९॥ | 
येक ठैर हँ दंडकी । एक टर डंडोत ॥.मार मिहर दोड नीति । || 
नर इनियां तण नोत ॥ ३० ॥ रब रचनां रामी । चौरासी । 
रख जोय ॥ एक पेक नेना करी । अबु एक क्यु होय.॥ २१॥ | 
| हंड खंड बितश्चुन धने । घटि षटि घाट अनेक ॥ एनब वसुधा | 

| 








बहू मती । ख. अबिगति कीन एक ॥ २२ ॥ देश राज रजा || 
कर । दिह गाजरं पीर ॥ रल साक्षा शक्तिम । परि मतैन 
मेदा बीर ॥ २३ ॥ खर अनंत ज्ञान षणे । बहू गोविद घण || 
सेव ॥ रजष मांडन रेक मत । घर घर देई देव ॥ ३४॥ साधुः| 
सुलक्षण सेश्ये । रा9े रारुिनस्पति ॥ सोधन धाह नां 

मिङे। तौ माज भल भरति ५ ३५ ॥ रजव रपिता रामका । बहुत || 
भांति मंडाण ॥ भिरहिन आदम एेक मत । जीव जीव चा 
जाण ॥ ३६ ॥ रनवब एेक नकीया एके । प्राणर पचो तत ॥ | 
तो दैव क्या एक नः । भानि अभिगति मत्त ॥ ३७॥ ्राप्रू | 
री नाधिका । च्या इन्र चोर ॥ रजव कटै छषंग मि) 
नदी न्यायकी' ठर ॥ ३८॥ जेती उपने आपे । तेती अपने | 
र 


क्कः 
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(३१२ >) रजबजी की बाणी । 


|| शीश ॥ जन रलब दै गेवक़ी । सो पिए्नी जगदीश \ २९ ॥ 
| रजब भाव शूषम्‌ करि मले ` । मेजन शप्मर जाद ॥ वै दोन्युमे 
पीन्यु नदी । क्यो करि दै पर साद ॥ ४०॥ | 
अ साखी ४५१९ . ` ४ 
दिङ्‌ बरादिर सोदे सौदा । दिरु दिये दिर पाशे । दिर्दीस 
दिर क्य ॥ यू बनिमी जडमे र । त्युं धरत रस दोय ॥१॥ | 
नराय बाज प विश्रु । गात गर्द मे देय ॥ तौ रनव तर नी-! 
| पने । रस॒ चु रात्‌ खेय ॥ २ ॥ रजव हरि दित वित्त खश्च 
| बधे । ब देव घुधा सव ॥ आतम अरपि मिहे परमात्म । -नीति || 
|| रीति है अव्‌ ॥ ३ ॥ बिविधि मांति जीव भेट दे । वयं र करै | 
|| पप्रा ॥ चै का सा खेर है । राया पावै डाव ॥ बक सो | 
|| बा धणी । सधां सेती घुधि ॥ जन रनब साची' कदी । जो | 
|| जाणे सो र्षि ॥ ५॥ हरि दातं की दाप दै । बैदो वेदा सोय ! | 
सेवग घरि सेव सुण्या । सोदे सौदा, होय ॥६॥ | 
र गत॒मत सत्य का अंग। 
यह पीर जीवते सीप पम । शिष चुकता घु सुरीद । ज्थंदहुने 
देने । रजब चशम बदीद्‌॥१॥शगि खंडित मण्डक अलष्ड। 
| मात अष घत नंन ॥ वयुं रनब रु गति बिनां । पै शि निपजै 
¶य्य भन ॥ २ ॥ नर यर नाग समानि है । शन्द्सु मणि ब 
| मोन ॥ घो रन नि ठीनिये । नो दाङ इःस.दौन ॥ २ ॥ | 
। अजर जादम गात गत । शहत सविता बोर ॥ रज अजब || 
| ओषधि । नर निपन निर्मा ॥ ४॥ दलह दीपकन्ञान का।| ` 
| पाष अष कर हाय ॥ मिमिर है उर धाम म जन रनब करि | 


जोय ॥५॥ र सखोल रासे जडा । पसि सालों ।-एर सौल राले नदा । पति सालों निं दोख॥रजब ५५.एर सोत रजे ना । सति सालो नहि दोख॥एनब | 
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रजवजी की बाणी । (३१३) 
-च==--<------------------------------- ------ ~ 
| मत जर पावही। पत्र पक फर पोष्‌॥६॥परममता पीपर खुफर। 
| छार कागज उष्डीन ॥ भ्रह्य सु चके चं परि । सो निप 
| ङमीन॥७॥ रब मा व्यमिचारिणी । बेटी पति बरत होय । तयं 
युर शी शष जती । नां अचरज कोय॥८॥ पपत धाद धरती 
|| उदे । निषि नग हरेखाङ ॥ सनष आतम कामके । अशन बसन 
|| इ बाङ॥ ९॥ दारू इ दयार दे । रब इयि रोग ॥ उधर || 
|| हाय उद्धर । मिङे अद्गता जोग॥१०॥ शोषि मार उपदेश दे । | 

। शर्‌ गाते रहति न नेम ॥ पारम सा अपराध का। करत डोह । 
ते हेम ॥ ११ ॥ रजब कान्य किरा कै । किर्या उए उट ॥ 
|| तोभी तिनकषा टीजिये । बाइक परा बाट॥१२॥अबदला बरी च 
| बं हो 1 मन समुद्र के अंग ॥ रनव इषि अवध ये! निपलै 
|| सदद सुनंग ॥ १३॥ द्र विहीनः दीटि पारखों । नर नग करष्ि 
1 स मोर ॥ षण मोङे धनपति गृहै । सनव तिनके बो ॥ १४ ॥ 
| य सविता सारग शिष्य । समञ्ञे षमज्ञो साध ॥ जन रन कट 
॥ क्या गया । अक्रि अब जहां ाध।॥॥१५॥रजब महंत मर्य॑तकी । 
| ब॑क रंक न जोय ॥ श्रवण सुधार पीजिये। नैन उना 
| होय ॥ १९ ॥ "ध 10 
॥  साबी ४५४० अंग १४१ 


| १.३५ ®, „9 
| अथ सार राही अंग। 
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॥ हष अंशे नीरका । नीरहि निकषे नार्दि॥जन रजब यं ज्नान | 

|| गहि । ठै अमृत विष मांह ॥१॥ ज्यू सविता तोयं तिमि?। शीत 

॥| सहित स्तागिगतिप सन शरिखण ते । तल ठीनिये छाणि॥२॥ 

] ज्यों मखी मधु कावि । शोधि अगररह भार ॥ स्यं रव ततवी | 
गो । तीन्यरं छोक म्ा२॥ ३॥ जेषे चम्बक रत ये । इणि रे 
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( ३१४.] गजबजीकषो बाणी । 
ष्ट---_[__-----------------~-------------------~- 
कंचन सार ॥ त्यु रन कण काटे । केवर हंस पिचा२ ॥ ४॥ | 
चेतनि चम्बक; रूप । गहै सु एण कणः सरके । सबब गति | 
न्प । छदि अवण मारके ॥५॥ जै काट है रुमे । छह 
माहि क नाहि ॥ रब मिरिमि सब सो गहि निशैण खण || 
-माहि.॥ & ॥ रजव सार यण गहे। अवण दशा न जाय ॥ || 
ज्यु अछि तिर तजि पहप्ं। परमङ्‌ ऊय उठटाय ॥ ७॥ पहि 
कटक केव । छृघुमरहिं के अषि आय । त्यो सनब खण्ड गहो। ||. 
अवण मं तिर्ताय ॥८ ॥ ज्यो बक गक इं चूतततौ । मन 
बछ न गायः। तया प्न रप पिये ८ आपा परशि राय।॥९॥ || 
बेन वृद बह वह । जर्चर हों निहा।ै सीप स्वाति जब्ड || 
गृहे । उपने अकता मार॥१०॥ इयि इनियां तक म रषये 
सकता सुत दाति वदत ।रनब रहिसो दोयनन ॥ येक मदी- | 
पति निह महव ॥१९॥ माया पाणी दूष हरी ॥ साधू हस | 
समान । पै पाणी पीवेजे रवि ॥ जन रनबःसुख छणि ॥१२॥ | 
चप नीरमे गाडि करि । क्षीर पीव हस ॥ तयु खजव रथि मधि | 
जन । ख्य गमका अंश ॥ १३॥ रव तर धर माहि घु || 
` „|| उल्व । नीर शेहि निखाङि॥ तवं साध सब शक्ति मधि। सो | 
श पीव रा ॥१४॥ पाष सीप सरन गति । सकति सिक 
भ बाप प्यड एष्ट ददे ओर दिशि । प्राण ओर दिशि आष ॥१५॥ | 
पाध अमथ घुङृत्‌ अपराध । चठुर भांति माया फठ्‌ खध। ज्यो | ` 
मपि अखिर गोदिद्‌ गाही । रनब छे हये कषये कटारी॥१६॥ | 
रजन्‌ मुरि मानवी । तर्‌ नरं देह न पीठ ॥ सबही गहर || 
शोषि करि।िया ममत मीटि॥,जाअबरमार परिधि आदमी । | 
गृहत ए साई हैत ॥ रजब.मधुरिख सुमि मही । प्राण पियूष खः 


१ 


ठत ॥ १८ ॥ रजव एधि रधिरह मरी। मन सापात खजान ॥ || 
मद 
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अश दथ दे दया खली । साभू सुते पान ॥ १९॥ द्या देह 
मे आवत । अशुद्ध दूष दहै जाय ॥ अग्राहिन अहिन भया 
रव परै भाय ॥२०॥ सुकर सु शोणित सीर एनि। निर्विष | 
भाति तन्‌ येक;। गतां सरमत पिटै।रनब बडा िवे॥२१॥ || 
रनव शाशे कृरुक खगि छगि जटे। घुधा सदा निकरंक । त्य | 
सत्य शब्द्‌ रस एीजिये । परहरिकखषुवैकः.॥ २२॥ रलब || 
महत म्यक । छेवपि उष प्रकाश ॥ करम कंक घटि बधि 
सदे । यण आही निन, दाप ॥ २३ ॥ रब शबद सुगंधि समन्ञि 
ठे सोरम । पप प्यंड चासिये घु नाक्षः! परम किमेक वितक्त | 
गाहक। णसु काद. ओण माहीं ५ २४॥ सुशवदसत्य ज्यु || 
कीजिये । उत्पाते दशान देखि ॥ रब रसका गाह । विर्व | 
नहीं विशसि ।२५॥ वपि विष पपि पिपूष मश्। गति वातियहू || .. 
बोध ॥ तहा रजवः रस॒ रीनिये । गृही निज प्रमोध ॥ २६ ॥ || 
षट्‌ दरेनमे खोजिे। सावा शबद विचारित स्नव तरि त्याग 
करि ॥ उबर ऊेहि उतार ॥ २७ \पार दवन काटिरे । गाति 
रहित श्डे रा ॥ त्यं नब अनब मतै । शोधि गहै सति 
प्रावि ॥ २८ ॥ सवबकाकालीनिये । सावे षबदनं दोष ॥ ज्यु | 
एनब बहू धेनुके । पय पीये दे पोष ॥ २९ ॥'मिगहकी मसं । | 
सूरति भांति अनेक ज्यु स्नव जो शबद है । सोरम सूयी एेक॥ || 
॥ ३०॥ नभिनी श्चार मिवान षट । सावी शब्द सुनीर ॥ रवं 
ठम अक्र ह । कोहं सीबहू बीर ॥ २१॥ सकर ङरहृकी आत- 
भां । सीक्ी इस्मिं जाय ॥ तौ रनब साचा शबद । कहू क्यों 
ठीने नां ॥ २२ ॥ अवनि माहि अन्नरनीपने । सो घाद्म 
ठर धारि॥ त्युं साधर संसारे । रजव रे विचारि ॥ ३३ ॥ ज्यु | . 
उमै खकावरकै पबनि। अगनि उमे सुधार ॥ लय वैन बिमङ | 
(=-= स 


नि 
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(३१६) रजबजीकी बाणी । 





इषवो २ । रजब कटै बिकार ॥ ३४॥ तनमन शकति सुद्र 
मधि । काल्या भाव रतन ॥ सार गरही ओतरे । सोधण सा 
धत्त ॥ ३५ ॥ & सुखर विवि पाङ दै । तापि तसबर होय ॥ 
जन रव तापोखमं । -टोदा नांदी कोय ॥ ३६ ॥ द सरवर 
वाचि पार्पर्‌ । तरर तोयं ङेय ॥ नब तजीसु इष्टता । जीवह 
|| इषन द्य ॥ ३२७॥ बहुत भांतिके घीव हे । बहुत मातिर तडा | 
|| जन सब पावकं पवक । -होय हृताशन मेर ॥ ३८ ॥ चंदन 
सह कामका । सवे सुगधित होय ॥ तयू रब निन दार है। 
|| क्या छणेगा कोय ॥ ३९ ॥ ॑ 
साती ४५७९ अंग १४२ ` 
असारग्रही अंग। 
|| . रनब सराड् घसुद्र॒ गति । मोती मानिक साथ ॥ तशं शंख 
` : || साखी ग । चराई करि हाथ ॥ १॥ रजब साप्रू ताज गति । 
. ] महि सन पति राव ॥ मेदमागी सड भरे । तौ कर कंकर बहि । 
|| जाय ॥ २ ॥ रजवे . साधर आरी । मैक मोरा नां ॥ मूढ 
|| जीव ल दोषद्ध। देखे द्पेण मांह ॥ ३॥ अप अपराय उतग 
अष्टृङ । नेम मंद नि हेर ॥ अनि अवयुन .रजरैनि सम! 
सायर किया मेर ॥ ४ ॥ जथा वथा कोण दिके । वृ वपष 
` | मंडारि॥ रनम्‌ यूं अन्नान्‌ गति । अवण गहै विचारि ॥ ५ ॥ 
यू बीचड तनि दृषदं । ऊागिर रोह पीनं नब यण छा || 
कीर। आाषह अवण कीन॥ ६ ॥ रन कठ सुगंपि तनि । 
मरि चि मीन ॥ तं खणतनि अवण गहै । श घुरता मि 
|| हीन ॥७॥ खण छडे अवण गेहे । जन रप तेकंड ॥ बाजी 
|| गणकं घामम । मानौ सस्या कड ॥ < सत समातं शृब्द =-= भा दसा काट ॥ ८ सव छमा शय दषो | 
~= 
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रजबजी की बाणी । (३१७ ) 








र । पीवे पिङवि साध ॥ तहां बाद वैरी करे । अभूत विषमे 
अपराध्‌ ॥ ९ ॥ रनब उर खवय॒ण भरे । नक ्ञानरुण मांह ॥ | 
| दाहे मारी बोर ज्यु । संगि सूर रहि जाहि ॥ १०॥ रनब नि- 
द्क ओयणी । सब श्रवणो इख पररि ॥ भेभीति मंड सख देखि- 
ये 1 ज्यू मरकं भए पुरि ॥ ११॥ 
शब्द्‌ उभे असत्यका अंग । 

| संनोग खडी बाहक असीर । हता सेती होय ॥ रब मेरि 

भितगा । तब घुरणेन देखे कोय।। १॥रनब शब्द्‌ शरीर बिन । का- 
नूह घ्यान कोय ॥ यथा बरद बादर बिना! दृष्िन दीस जोय 
|| ॥ २॥ ज्यो चुपिनां नाही नीद विन । व्यु शबदन बाज शरीर॥ 
रव समज्ञया ज्ञानमं । ज्ञानी समज्ञो बी? ॥ ३ ॥ रनब पा 
` || पिड करि । वृदे बैन प्रकाश ॥ पे दोयन दीपै दोय बिन । देख्य 

| सुण्यान दास ॥४॥ ्‌ 

पाती ४५९५४ 
शब्दा अंम्‌। 
पकर . पप्तार ॒शब्दका । शब्द्‌ सकर धट माहं ॥ रजव , 

| स्ना राम । शव॑ सुन्याशे नोहि ॥ ९ ॥ शबद ष्या शबर || 
| गही । शब्दै शबद खराण ॥ जन रजव इस पेचद्ं । समञ्च संत. 
| सुजान ॥ ` ॥ आज्ञा बोकर परि । पंच ततर अकार॥ उदय 
| अस्त सन शद मपि ! तामे फेन सार  २॥ शबदं सुर 
| सवै । शबद परे सबकाम ॥ रजव सतर शब्दम । शय्द्‌ गहे 
। निज उम॥०।यर बाइकमें सीक्षिये । बाहर सीक्षे नाहि ॥ रजव 
सीक्षे संत सब 1 ख ठे बाइक मादि ॥ ५ ॥ जो सतयस्के शब्द्‌- 

दिनानाम्‌ 
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३१८] रजबजीं की बाणी । 
=-= (न 
|| भ\ सो सीनञे संषार ॥ शब्द बिना सीक्ञे नदीं । रनब कदी बि- 
|| चार ॥ & ॥ मत मागेपर रोकके । शबद सुनरे गढ ॥ जन 
एब जग जीवडे । भ्रुखिपडे मति बाट ॥ ७ ॥ रलब श्जतङि 
नीर निधि । खर गगन जर सोय ॥ बेन वृंद बरा बिना। 
, || नाव नाज नहिं होय ॥ < ॥ करी मिम मतकी ' ब्रह्म अगनि 
॥| सुपकाय ॥ शब्ड पडी सब गोर्की । धाव असा छाय ॥ ९ ॥ 
अपक अका बहत ई । त्युं ओषधि शष्रद अपार ॥ रजब शो 
तहा राशय । ता रोगन र लगा ॥. १० ॥ रजब विधिषि भति 
बूटी -बिथा । वेय सुजाणरहिं भेव ॥ यं अंका अनन्त विधि । 
समज्ञावे खरं देव ॥ ११ ? शब्द माहि करि पाक्य ॥ तनमन 
जीपष्छा भेद । रब माया ब्र्मका । बाइक बीचिन सेद्‌॥ १२ ॥ 
रजब्‌ रसना राह्म । मन बरार जानि ॥ तनमन आतम सम 
[कौ । देय खबरि सों आनि ॥ १३ ॥ साघु शब्द्‌ सो एमि । |. 
तिर तरव प्राण ॥ रजब राख जीवद्धं । बाइक बैध जान्‌ ॥ 
||॥ १४ ॥ साधर शब्दस ठुम्बिकरा । कटि कटि राजघ प्राण ॥ भो 
जव बर नहा । भवजरु संघु जान ॥.१५॥ शब्द तुमि 
॥| भार । भजर काढ भार धर ॥ रजब शन्य सहार । जे प॑षी 
पलप ॥ १६ ॥ प्राणद पी पाट्पर । करे गवण गेणाग ॥ गाह 
द्ठ॒ शाश सुरतर । रुद एहम ऊरु वाग ॥ १७५ बोष्िथवैना 
|| पर चदय । वेषम्‌ बारि सिरि गोन ॥ सनव पहुचे पार पदि । ' 
भख भटा सो मोन॥१८॥अदहि आदम जवपा वाह । पष प्रवी- । 
नञ शवद्‌। । घो बावन बहे पिरह । देवो काजी हिद ॥ १९॥ 
| रज यथा मादक भम । शीतर हेयस्नु नीर ॥ तथा शब्द्‌ सु - 
पती । नत होत खन बीर ॥ २०॥ सिस्नन दारे शब्दे । 
|| सद्‌ रदा माहि ॥ सब शर्‌ गोविद जीवं । वचनो बार 
तट लल्ललाच्ललल्ललोल्ल्ल्ललल्ज्ल्च्च्ल्च्् 
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नाहि ॥ २१॥ पदटृद्शन खाल्क खरक । स॒त्य शब्दके मांह 
जन रजब श्रीपति सहित । बाहर दीधे नाहि ॥ २२ ॥ रषद | ` 

| सिषषु सदा शे । सदन स॒परघुर जाहि ॥ रनब कदी बिचार | 

कर्‌ । देवि दष्टे दिक माहि ॥ २३ ॥ शद धिदि घट उपजी । 

|| पर काया पेश ॥ रनब येक अनेक दे । रवि राय दिशिदेश | 
|| ॥ २४॥ शबद अभर फर नीपे । अङढि अंपिप माहं ॥ । 
| अशथ सुधाएस परावद । तानि सम प्रीतिम नादि ॥ २५ । काचे । 
| तनि साचा उब्द्‌ । ज्यू दिरछ बीजघु भाय ॥ गात गतहुं सति! 
|| देषि यहि 1 रेक रहै इक जाय ॥ २६ ॥ वैण डांग दनुभत गति। | 
|| उदधिं पार ॥ रन्त सरो साबति सदी । ओर इद 
|| वार ॥ २७ ॥एक शबद संदेह कट । ज्यु बावनकी मीष ॥ कोटि 
` || सखि छण सोच उरि। रनब चरीषु रीष ॥ २८ ॥ रजब चेत 
|| नि [क्वे । चए्वा. चक्र समानि ॥ देसि अघा अहि हने। 
|| बानी बक परवानि ॥ २९॥ सघ शब्द भंडार हे । अस्थ द्रव्यता 
॥ भोहि । रन इवी दृष्टि विन । तार खड नाहि ५३ ०॥ साघु, 
|| शब्द इगर मये । भाव पत बिचि धात्‌॥ रज्जव शंक न्ञान , 
|| बिन । कोहं तदान जात ॥ ३१ ॥ चन्द सर माह ध्या । पब ¦ 
|| संतहं कामाक ॥ पोवित वेत्ता काटिकर ' करं इकारषु कार॥ ¦ 
||॥ ३२२॥ काया खानि तनम स । तहां विधाता धात ॥ शब्द 
दीप विनको रदे । रज्जब समज्ञो बात्‌॥ ३३ । मौनि बह ¦ 
|| भारसो । शब्द्‌ ` ठिक हाथ ॥ रज्ज पैदे पड सों 1 दष सैन ' 
|| साथ ॥ ३४॥ साध उब्द सीतं घुने उर घतरछै रालि ॥ रज्जव 
| बिगिरने बीवदही । कारह तानन शि" ३५॥ बाइक बादर अध ` 
|| ज । शरवे होय फा ॥ पे रऽ्जब बरखा विना। आतम .अवनिहं | 
॥| काठ ॥ ३६ । शट्‌ शूर सावत मित्या । ब्णी फहम की फौज ॥ ` 
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जन रजब लंगहू अनंत। ज्यु मसमरु में मौज॥३७॥कान रानमे 
बास परिचदहि फहम की फौन॥उतारे खु अन्नान अष छट शब्द 
घु पावे मोज ॥ ३८ ॥ तन तरक सीगणि सुमति । कैन बान 
करि जान ॥ काट का वैश मरमि । जन सुनब प्र वाणि ॥१९॥ 

बायु अकरेरी बन हरै । देखह विद्वा बीषि॥ सो समीर संग शब्द 
। तां क्या न इाते शीश ॥ ४०॥ सुई शब्द्‌ प प्राण्यू 

सखायं । दिन दिन होत वितारे॥देलो चरते पीवते । रव रोगि सु 
मा९॥ ४१ ॥ एनन्‌ बनी बेनकी । मीन मनिख जो खाहि ॥ 
देखो बारि विभति में । सो रदरव नाहि ॥४२॥ 


पासी ४६३६ । 


वाणी विचार काअंग। 
एजव प्रहृत वो ओकार दै । प्रा्तहि रटि राम ॥ प्राकृती 
दीका भया । सेत्‌ सिरि गम ॥ १ ॥- आदि प्राकृत मूक 
। अति मात पान्‌ ॥ रजव विवि इक सरत । फररथ कनि 
यान॥२॥ प्रात्‌ मधि उपज । संस्कृत सब वेद ॥ अव समञ्ञावै 
कान करि । पाया भाषा मेद ॥३॥ प्रात पृथ्वी पवन । संसृत 
१८ ताप ॥ एक्‌ स॒जीवन एक मिङि । येक येक बिन नाश॥४॥ 
८ शेत सरसम । निगम नन उनहा२॥ जन एनब जगि येक 
नन चह अर धोरधार।।५1प्येड प्राण बिन कट नरी । श्वद न 
सावत होय ॥ तेते र्जब सस्त । बिनाच्च प्रङ्त जोय॥६॥ 
वित ॐ ए८म । सस्त सुत कोहि ॥ ज्यं विबि बारी बाग 
च ।५ चकु बडी पहं ओहि ॥ ७॥ बीज रूप कट ओर 
था। इ रूप भया ओर ॥ त्यों भर्त त सृत । रन 
पम्ञा ०५।२। ८ ॥ प्रत पूजी प्राण पहि । सेसछृत सोदे सेतं॥ 
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ए्लबजीकी बाणी । [३.२१ ) 
८ 
रजब वादी बीबी यहि ! पिरि सुरञ्चाहं देत ॥ ९॥ वेद सु वार्ण 
इपजल्‌ । इःख सुं परापत होय ॥ शब्द्‌ साली सखर सिक । 
सुख पीषे सव कोय ॥ १०॥ विद्या षपति वेत्ता बहत । बाणी 
वंदि अनेक । रनव शाएद्‌ तिर चै । बावन वर कोई येक ॥११॥ 
वाणी विविधि विहार करि । स्राव वाच सो काम ॥ रव रसै 
| ताहि युणि । जामे इना राम ॥ १२ ॥ रनब बाणी सत्य सो। 
। जानां ह निज नाम्‌ ॥ कहा प्राकृत संसृत । राम्‌ बिना बेक्षाम ॥ 
| ।१३॥ उञ्वङ भरे भाव दवे । बह बाणी चित्राभ॥ रनब सन्भुख 
सबद छे ¦ विसुख बात वेकाम ॥ १४॥ त्रिय योनन बोली 
| पर्ट । बहू बुधा बह वाणि ॥ रन ठीजे शबद सति । राम 
नाम निन छाणि ॥ १५ ॥ राम विष्व बाणीं बुरी । कै साठ 
| सब वेद ॥ जन रनब तिनङ्कं तँ । पाया माषा मेद ॥ १६ ॥ 
रजनव बपु बाणीं विधि येकं ह । जीव जगत थर्‌ नम ॥ सदा | 
सजीवानि छीजिये । तजिये मृतक ठम ॥ १७॥ वैदिक ज्योतिष्‌ | 
जैन मत। मंत्र सु-मारा नाम । ग्पाकरण अरं संसत्‌ ॥ ताते 
रैन पत्यांव ॥ १८ ॥ संस्कृत साई विमृख । भाषा मगवत भाय। | 
सोने के जरु सों छिबी । गा विविंषि बधाय + १९ ॥ सराण 
निरयण भैरकी । वाणीं वीचि दार । रब गाहक जीवक । 
दैवे ढै दिशि बा ॥ २० ॥ 
पाबी ४६५६ अंग १४६ ॥ 
` - विया माहाव्म्य काअंग। 
विधा करि याया भिरे बिद्यब्रह्म गियान॥ए्नब विद्या बसत 
हे । सोषह विद्या थान ॥ १॥ विया मोदै विडुननहं । त्रिया 
बि ख्तान ॥ स्नव विध्या परम धन । सीलह वतर सुजान । || 
कि 
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२॥ चौदह विधा म चरे । आदम की ओखाद्‌ ॥ जन स्नव 

विद्या बिनां । प्‌ जनम सो वादि ॥ ३॥ उदधि विद्या बर्व॑त 
|| जग । पूजा ताकी मानि ॥ सन गरजे भोयण । सब इर आदर 
|| जानि॥ ४} रण गणेश दै मानिये । ण पूजा यर एर ॥ 
|| जब विद्याधर बडे । विद्या बावन बीर ॥ ५॥ विधा शारद 
` || बेदिये । खण टकमान हीम ॥ रब पवि मान महि! विद्या । 
|| म छ हीम ॥ ६॥ विद्या संगी जीवक़ी । सदा रहै सो साधि ॥ | 
|| जन रत्न परधानं परि । छिए खजाना दापि ॥ ७॥ # | मे 
|| 8 नर सतै । विद्या मं मंजादि ॥ विद्या बतषि परति दे ।--्ि्ा 
| इरि आशि ॥ < ॥ विद्या वैष जीवकी । अविद्या ई काल्‌ ॥ 
धरे अधर विच देखिये । प्राणदं प्रतिपार।९॥ विद्या रघु दीर्ष । 
सवे । विद्या पावे ठोर ५ रज विद्या जीवद्ध । करे ओर से ओर । 
॥ १० ॥ नर निगडं निरमो नग । द्यू छं विद्या मादिं ॥ रव , 
नद्‌ उगर्‌ तृ । इःख दाद सब्र जाहि ॥११॥ विद्याकृरिवेत्ता 
भये । विया करि नागर निषुन्‌॥ यति विद्य! सीलिये । रब | 
घा न ॥१२॥ विद्या जीवै जीव कग । सवौ मरैषो नां ॥ | 
| एब शी देखिये । यर्‌ गति मति रिष नाहि ॥ १३ ॥ वरौ | 
|| परि बिद्या भजन । कानके पको॥आओर जगतङ्के कामकी । 

| स्जव पावे रो%।१४॥ विद्या चौदह तनै । ब घु वारि तिपि 


| माहि ॥ को$ एक काटे कमठ दै । नह तनिक से नांहि ॥१५॥ 


| कं घुणे इ्ञे चन । विया दे बरदान॥रजव तीनयू तनि नक । 
ता क्वं परसे यर ज्ञान ॥ १६ ॥ 


. _ सवं ठेर सावधानकाञंग। ` 
मोटे छे जीव स । भकट यपत कि माहि ॥ जन सनव | 
व 0 
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भा य. भ 
|| जगदीश सो । कोह छाना नां ५१ ॥ पराप संती परगट भन । | 
गोविद गोपि घु नाहि ॥ यह जार्णो जाणों नदीं । वहि सो 
|| छाना नांहि ॥ २ ॥ ब्रह्मण्ड पिण्ड के जीवजे। शनिर साहिव | 
|| माहि ॥ नमो नृपति परि रनवा । काहू भूरे नाहि ॥२॥ सब 
|| दर चेत्न हं । रलब रमता रम ॥ इस समद्र का फरु -इै। 
॥ इरा न कीजे काम ॥ ४ ॥ ` | 
अग १४८ । 
अकि चेतन का अंग। 
| अङि अड मार्‌ है ॥ वहू विद्या वित मांह ॥ सदा 
|| घु धन आतमकर्न । कबं भिदे नांहि ॥ ९॥ रन गओेबी भार 
| इ । ज्ञान खानि खम जान ॥ बहत सर्वै साय बह । कदे न 
|| होई हानि ॥ २ ॥ अकि कै यर्‌ पीर है । अकरि अर्ह प- 
| हिचान ॥ रनब अकि अभग उ?। अकरि अमोरक जान ॥ 
|| ॥ ३ ॥ अकि इनायत अकि की । जा दै यर पीर ॥ बषु 
वैएगर खानि ते । खणि कटि हरि हीर ॥ ४॥ अकक्ि इनायत 
|| अकञिकी । आतमकन आवै ॥ खु काया माया मा भ । दिर 
|| इखन न पावे ॥ ५ ॥ धरे अधर विपि अनव है। अशङि स- 
| मोरुक अंग । रजब रहिये रहम सो अविगति देय उमंग ॥ ६ ॥ 
गजब इष॒ आकार म । अकारे अगम आधार ॥ जहि विद्व 
|| वेत्ता चै । सिरि सारे तंसा२॥७।॥भादम मां है अक़लि दा । अजव 
अन्रपम ठढ । गहण संहित षोद्‌ह विध्या । छ है पबनि की व।ट | 
|| ॥८॥ स॒ब अंगहं आगे खदी । अकरि अक्रा पषिवान ॥ रज 
खबरि अगम की । आतम क दे आणि ॥ ९ ॥ अकरि दिहंण। 
अकर & । यहां पिणं कौन ॥ रनव बुद्धि बिचार बिन । रीते 
| आतम भौन ॥ १० ॥ रज आतम राम विचि दीपै अकि 











` ©©-0. ॥५॥५1॥<5॥५॥ ©118\/81 \/81281859| @0॥66100. 0101260 0 66810011 





६३२४] रज्बजी की बाणी । 


गह 





दराल ॥ कूची कुमति कपाटकी । खोरे तारा प्ा2॥११॥ अ- 
| किक अकरि मां ह धरया । सत्र विद्या अरु वेद ॥ पराप पर | 
बह्यका 1 भूत सु पावै भद्‌ ॥ १२ ॥ अकि ख अगनि अन॑त॥ 
सुख । सब दिशि करहि प्रकाश ॥ रषे अजब तत्र ये। चरहिं | 
| असंका घाश ॥ १२ ॥ यंक अकि के उदरं । अकर सुकर || 
| सब साज ॥ रजवब तामे प्ये । सिरि सित पिप्ताज ॥१४ ॥ || 
ए्नब बोदरि अकरि के । अरभक वो ॐकार ॥ चतुर वेद बा- || 
छक घु रधु 1 ता पी संसार ॥ १५ ॥ सदस नाम सुत अकरि || 
। के । सो सुमिरे संसार ॥ जन रजबं हैरान है। मति मधि उदर | 
अपा२॥१६।प्राण पुरषं अबला अकंङि । मिहि सुत जाया नाव | 
रषु रिका माता बची । परि शका द किस ठव ॥ राग स्प | 
| अर्‌ शब्द घुल । पावै कोर एक ॥ रजब बुद्धि विकाषका । घट || 
| घट नहीं विषेक ॥ १८ ॥ चेतनि चरै सकर शण । तन मन | 
राखे हाय । रब काम उभे करे । ताज पृथ्वी पति साथ ॥१९॥ | 
खु्षम स्थूर न समञ्ञदे । आतम अंध अन्तान ॥ ज्ञान नैन देषै | 
|| सब । जगपति संहित जहान ॥ २०॥ पूरे परे पाव 1 भाण 
पिष प्रकाश ॥ त्युं रव रप दृष्टि. । दानि इर निज | 
दाप ॥ २१॥ अक्ल उकति अनम उपनि । मति बुद्धि नान | 
विचार ॥ समक्ष वृकि सुरति जाणिबा ॥ रजवर राखणहार ॥२२ 
साली ४६९८ अंग १४९ `  ॥ 
अज्ञान अचेत का अग। ` 
अचेतन जानं आपदं । परहि पछि नांदि ॥ रब स्वै न | 
गमद । जीवत मूवौ नाहि ॥ ९ ॥ सोधी बिन सूते स्मै । मेरि || 
|| इतिं नेन ॥ रजव राम न सज्ञे । जीवन सूये अन ॥ २॥ || 
| अचेत आतमा अंध गति । तन मन तन मसपूर ॥ रनब राम न 
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रनबजीकीं वाणी । [ ३२५ ) 
सुश्च । बाहिर भीतरसु२॥२॥रनब अंड अवेत गति । कहुआरभ 
|| क्या होय । भजन भोग दोन्युं नहं ॥ देखो दृष्टि घु जोय ॥४॥ 
|| रजब अंध अचेत मन ! मूढा सुग वार ॥ शठ सूता समञ्ञ 
॥ नं । कै न पिर्जन हार ॥ ५ ॥ उर घर च्या वणं के । रजष 
|| रजनी माहि । ज्ञान दीप बिन तिमिर म। सदना सुक्ञै नांहि। 
| ॥ ६ ॥ काया खानि षट्‌ दशं परि ! अचेत अथिर मांहिं ॥ 
|| रजब छे दीपक बिना । उतरे उदीषपै नाहि ॥ ७ ॥ स्नव सृते 
- <|| रत क । प्राण उदरं प्रभात॥नर निद्रा हरिं विसुख । सो जाग 
|| दिवस न रात॥८॥ ब्जठ साचसा देखिये । ज्ञान नैन जघ नां हि । 
\| ज्यु वाने दीतै विधन गति । रजब रजनी मादिं ॥ ९ ॥ रब 
|| मो मयान क| । तन वि्वन तम पूरि। छरबरु पकेदै सो 
॥| तहां । बह विधि विधन ररि ॥ १० ॥ रनब रोनि अवेत मति। 
|| बिपै बीज विस्तार ॥ पाया परोवत॒घुपनं म । अकर ` अंका 
|| पार ॥ ११॥ नर नारी दिष्ठे रहै । ना नण मज्ञा ॥ पेडि 
|| कामना कवरू। सुग ये न मंत्र धार ॥ १२ ॥ रनब रमि अ- 
|| चेमे । उडगन इन्द्र तेज॥ तिमिर नीद करि प्ट ददै । दृं हैरान 
|| हिषे हैन ॥ १३ ॥ इनद्री शूष नेत । अचेत रेनि कारि पोखिये ॥ 
||| सदी उभे अंग प्रेत । रज्र रजनी मोिषे ॥ १४॥ चोर जार 
¦| बटपार विधू । बन बैर त्रिय हाथ ॥ रन ` रजनी ज्ञान,बिन । 


|| बखि्ित श्री नाथ ॥ १५॥ 
| ` अरि 








॥ अस्थर अशद्ध अचेत । प्रेतपर वार तन । अरि इन्दौ अव गैर । 

|| मतित मती हीनमन॥ मोटि शूर चक चङ । विध विस्ताएरे॥ 
|| परिरं सब रमि अचेत पे पग मारे ॥१६॥ सूनेभवन अवेत | 
|| उर । शुत ब सांण । जन रजबर तजि जीवं । जीवन छगदि ¦ 





(३२६ ) गजबजी कों बाणी । 

> । 
न जान ॥ १७॥ रन काया कावर । आया जीव अवेत ॥ || 
मनप्ता नारी मंत्रमं। प्राण पश करि छेत ।१८॥ तन उमन ठ || 
सवाद ठग । ठग पँ प्रसिद्धं ॥ एन मोरी आतमा । प्ता रतै || 
कहि विषि॥ १९।पिंह सु पिणं सो मण्या । वैस्यों शँ बह्मण्ड॥ || 
रजव रजमां क्यो रहे । खर छये नौषंड ॥ २० ॥ देव णर | 
संब दिन कै । मन माया सँ तोडि । रनब निद्रा निम्र भ | 
सहज गई सो जोडि ॥ २१॥ रन्ब जोगी भोगी होत ३! || 
नूर निद्रा मर सोय मींच नींव दीरव खडी । तदि षक क्या | 
होय ॥ २२॥ रज्व येक अचेत अंग ॥ अटि अनत उन || 
मान ॥ चेतनि सजन से निजीव केतक यरं बवान ॥ २३॥ || 
आतम उदं अचेत अधारा । चेतनि मनह चिराग । रब उमे || 
|| क्ट न सुं । तहि सब सूञ्चण छाग ॥ २४ ॥ ^^ | 

साखी ४७२१ अंग १५० 
दरिद्रता का अंग । 
` अबा ब छ आख्केस । सतर बेरन पिस्ताजं ॥ रजब तन | 
|| मन सकर के 1 केरे न चिता रान ॥१॥ शब्द्‌ शरीर जीव मधि। | 
आङ्स है चुरूतान ॥ सनव रोके सुर भवन । बाइक बण अर | 
प्राण ॥ २ ॥ रव च॑पे ददि के। क्या न जाई काम ॥ अर्‌ || 
चदी अति आरसुं। कंदे कौन विधि राम ॥ ३॥ दणि माहि | 
दोन्यु गई । माया बरह्म सहेत । स्वार्थ परमार्थ नदीं । खोया 
काया सेत॥ ४ ॥ शर गोर्विदे £ दारके । आरप्र खोये सुख । 
.॥ सवव देखे प्राणि ॥ तव दण्ट का यल ॥ ५॥ रनब प्रभू के | 
पथ मे । नदीं दरिद्र का खोज ॥ सेवा सुमिरण देखत । वैष्र | 
मडि रोज ॥ ६ ॥ काम खु मरदह मरदका । कादरुकन क्यु || 
हेय ॥ देखि दण आखुं । एलव्र रहे छु रोय ५४७॥ पाचों | 
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रजबजीकीं बाणी । [ ३२७ > 








व शकन 








| तत्व मयंक सो । अन्नहि काज मलूर । रव सो दादर मे । अवै | 
कृयुं सहर ॥८॥ उदर बिना आमक । देखो अवनि अश्चश ॥ | 
तौ रनव घता ख्यो । पेट रिषि पष्ठ ॥९॥ | 
मन का अंग। ८ 
मन इपती बैरा भया । आप बाहि धिर धूर ॥ रनवरन क्यू 
उतरे । हशिप्रागर जक दरि ॥१॥ मन माया सो गः।। 
निपट दटि नहिं जाय ॥ जन रज पशुक विति। उगहि उगकि 
अर्‌ खाय ॥ २ ॥ मनमश्कट भके नही । माया भंडी मादिं ॥ 
गजब केते उठि गये। इनयहं त्यागी नांहिं ॥ ३ ॥ जे मनक ¦ 
माया मि । तौ मन चे अकाश ॥ रब माया चछ गई । तब | 
इम दै वापर ॥ ४ ॥ जब मनङ्के माया मिे तन मन आधा 
हीय । एन माया चरि गई । रष क्छ देष सोय ॥५॥ जव । 
मनद माया पिरे । तब मनश्ा छ। रंग । रनम माया चि गह। 
। सहनि भये रंग भग ॥ ६ ॥ जव मनहं माया प्ररे । तब बहत | 
। नंचावै नाच ॥ रब माया चरि गईं । तष निश्च बैठे पांच॥७॥ || 
| जब मनङ्कं माया मिै। तव जीव चहि भोग॥रजब माया चह | 
। गृहै । तत्र जीव उपज्या जोग ॥८॥ चढतों मन शथि चांदणा । | 
उतरत उभै अंधार ॥ आदिं अत्य अवरोकिश । रल्व क्िया | 
विचार ॥ ९ ॥ मन मोरया घर धर फिरै । अस्थिर वैठे नाहि ॥ 
रन्न रामर क्यो मिरे । कूकरी मति मांहिं ॥ १०॥ गदड ॥ 
चंदन चरविये । स्यार खोरि सो नां ॥ रब छवः खसं । 
यह सुभाव मन मांह ॥ ११॥ इकर काक करक प्रि । पाक || 
 पूरि तनि जादि ॥ त्यं रनब मनकी पिरति। तनि अगत विष || 
| खाहि ॥ १२॥ रनब पररि रामरस॒ । मन छगतै निज काम ॥ । 
सुव सुधा कया करे । विष्टा मं विश्राम ॥ १३॥ मन अमली 
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(३२्द] ए्नबजीकी बाणी । 
इस मांक । उन मन कन न ज।य॥एनब तजि जीवन छगति॥ 
मर्ण र्या समाय ॥ १४ ॥ रजब शह वराग मथि। मनम 
खरा न खोट ॥ मूर च ज्यू ओर दिशि । करे ओर दिशि चोट । 
॥ १९ ॥ सब मनवां शरत हे । सदा घु उ्टे पाव ॥ देखा श 
वराग म । सेर अपर्णां डाव ॥ १६ ॥ मन न होय भगवंत का । 
परमोत गई आव ॥ सनव रामति रमणको । रे रे अवि भाव ॥ 
॥ १७॥ मन वेगी पिर धर्य।। नांव निजन बोक्च ॥ सो 
जप हाप्था इश । इस्ता जंगी रोक्ञ ॥ १८ ॥ मनकेञिप 
तनेष्म गाति । जब तव करै विनाश ॥ रन येहि राहि कारे॥ 
ज म प्रकाश ॥ १९ ॥ सकरु विकारो मँ खुशी । यह मनकी || 
स्स रात ॥ जन रजव कषये सुवा । हरि सो द्र न प्रीति ॥२०॥ 
बहत ज्ञान गुण सीख । जीव न जाने साध ॥ . सनव 
दै ठ न उस्‌ मते । बहि . करे अपराध ॥ २१॥ यह मन चंच 
दु । ठीक ठहर कोर नाहि ॥ एनन्‌ बात भी कै । बात 
डप माहि ॥२२॥ मा बेटी मन नहीं । बाहं बहन न कोय । 
जन रजब पकी बिरति । सव करि देख जोय ॥ २३ ॥ आख्यं 
एन अरनग मध । सहे बाई मात ॥ मां है मिहरी करि गया । 
भनी तति ॥ २४ ॥ काया श्रमी टिक मति॥ अगि || 
-" एन जनग । रब बात सरी कहे । मनम खो नंग ॥ 
५ \ १ यष मन पेपा सूम हे । संडे कट्या न जाय ॥ रचः 
॥| ५ च धात पा ॥ २६ ॥ रज॒ मनेः 
॥ ुनिवर प्राण ॥ ¦ 

अचेत जयाण ॥ ९७॥ जोड बहोडदेव त 
0 आ्‌॥ मत मतेको भूठिनमाने । किक्थिणु जीवहि | 
ज जाय ॥२८॥ मन सेतान सूता । जाग्यं जगम जाय। | | 
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रजवजीकी बाणी । (३९९) 
रब बधे व्याधिमं । सुमिरण दैन आय ॥ २९॥ रप इब- ऊ 
दाहं सूता भरा । सतै सों भटी मीव ॥ जो जाग्यां जहर क । | 
दैन जगाद नीच ॥ ३० ॥ ब्रह्म बिोहन व्याप । भृक्रुदू 
|| मीव ॥ र्न राता रामो । कत सुनत मननींच ॥ ३१ ॥ 
|| यह मनवा बांसका । माया मेव समान ॥ छश हीर दहै गरज 
] शुणि । जनं सनव हैरान ॥ ३२॥ यह मन गृतक देखि करि । 
धीनिनकी जेनेह ॥ रञ्जब जीवे परक । ज्यु मीडक जर मेह 
॥ ३३.॥ सुमरि जीवत वेरक्या । दामनि मनसा मन्त 
धर धीरजमें - गखिये । जन रज्जव सो धनन ॥ ३४॥ 
॥ खंड खंडकरि कार्ये । मनकनसों डर नाहि ॥ जन रनब जड. 
जीवती। मरन इणे मांहिं ॥ ३५ ॥ रब रख कोन बिधि । 
मनम मोज अपार ॥ एक मौजजे मापियि । तौ ऽरि उट हजार 
, || ॥ ३६ ॥ जरूतरगतट पोन पिर । रुतेगत आभे अंत ॥ रलब 
|| इनके जस्ये । मनम मौन अनंत ॥ ३७॥ यह्ुभन रावण मड- 
| ढी । मनकम विश्वावीसत ॥ सनव काटे एक तिर । तौ निप 
|| दचश्ीश ॥ ३८ ॥ मनकेशरिके पंच । गहि बेष्य सुख 
|| एकचरो लवहं दिशि भस । रज्जव मक्षि विवे॥२९॥ 
ख मारि मारा मन्द । विरह अगनिदे दाग ॥ जाद्यं पीढे 
| जीवता । भ्त होय जीवजाग ॥ ४० ॥ मदबनिर नगमाया 
माद । सुक्त किये भिर जां ॥ जीबरखदे कहि बिधि क्‌ । 
रज्जव सामां ॥ ४१॥ तनम्‌ मन चंचरु सदा । ज्यु मोती 
मथि था॥जन र्जव्र कवु राक्िये । यह अत? गति सा२।॥४२॥ 
जन रज्जव मनविी । चमक वहदिगि जाय ॥ यह चंच 
|| कैत रै । कुह गद्यान जाप. ॥*३॥ मन धनकी चचर बिरति । 
मांड्या सैनं भैर ॥ जन र्व हैरान दै । देखि दशोदिशि दौर 














-0. ॥५॥८1111५॥९511८ 2118\/211 ८812185] 06611011. 01011260 0४ €680011 









१४४॥ मंड मथाणीं कादली । मन समुद्रम , जोय ॥ जन रनव | 
चर्‌ अजां । पच पड्या है कोय ॥ ४९५ ॥ मनमनपा जोड ॥ 
चपल । राध्या शेन गे२।॥बाये बेधेषु बरहके ।.आन उपावन ओर | 
॥४६॥काष्कपि पापक प्रबर। सोजल छगति बुञञान॥रनव जढ || 
मजार उट । मनवां बीज समान ॥ ४७॥ नाग दवनि गृण || 
पिह मन । इनके बकन जेहि ॥ रल साह सा घुध । सो श्यं | 
मांहिं समाहिं ॥ ४<॥ जन रएननब मन शन्यके। कठिन कारन || 
गा ॥ याम हा अति विषम । वा मोहितं आम॥४९॥ कोल | 
हरि मि कोधमन ! काम ॒रृहरि मिरि काम ॥ जन रन मन । 
छं । राम रहरि मि राम ॥ ५०॥ युम मांड भण्डार 
| म । रासं र्ग अनेक ॥ रजब काद धिरि। चरी दी ग | 
एच्‌ ॥ ५१ ॥ एब भर्के भंड खि । भ्यं अंग अतत मन || ` 
माहि । य श्या उदर पपर ॥ आतम कारन नांहि ॥ || 

॥ ५२ ॥ मन माहि मंडाण स्। भावि परगटै होय ॥ रजब सृन्य | 
समानि वहे बिररा करोय॥५३। प्य बरह्म अपय मन।श्य | 
 म्‌ह भण्डार ॥ शिव शक्तिमासतहा। मनमपि उदर अपा२।५४॥ | 
विहर बाजी चित्राम चौरासी । मन बाजी शह माहि ग्याप्री॥। 
एुपिने निशा दिला षेक। ज दिवम सुधी सेर ॥ ५५ ॥ || 
एजब रेन पेक रंग । मनमे मोरी आंट॥पल पल पट मतौ । 
जेी बिधि कि काट ॥५६ ॥ जन रन मननीगणां । चमक | 
अर छिपि नाय । परमे ज्ञाता पकमते ॥ नै देख्या निर ताव ॥ | ` 
॥ ५७ ॥ मनम्यककी येक गति । व्यै षटे छिपि जाय । जन | 
प्नव ह रान है ॥ सदा सुह गति माहि ॥ ५८ ॥ मन मयंक | 
कीयेकराति । सदा कठंकी दोय ॥ एक ॐ इषे उवयं । ओर || 
| उपायन कोय ॥ ५९ ॥ क ५ रजब प्प धाठके सकर मन । गहि || 
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रनबजी की बाणी । (३३१) 





गोविद गोय ॥ पति काठ खाये सुषदर्‌ । सोने सपतन सोय ॥ 
॥ ६० ॥ सनव काचा चप मन । विचरे बा्ड वाट ॥ पाका प 
गरेये रहै । भागे सश्र उचाट ॥ ६१ ॥ यह मन येडरबबूरक्चा । | 
काचा कां पूर ॥ सतन पाका जाणिये । डि काटे ज दरि॥ | ं 
॥ ६२॥ यदहमन बांका जब ₹{ । तवर्ग ज्ञानन कंय ॥ रब 
पोसतहूपहम । बिगसत सुधा होय॥६ ३॥ रष मन सुकता काचे 
गं । संसार समंदजकु दोषं ॥ निपज्यू निभेय पोतं ॥ सतयर | 
घुं पोच ॥ ६४॥ चौशसी चौपड पिर । सुरति सारि सुषि 
शेष्‌॥।रलब तीन सर्दी । उम॑षु पफ पेल 1६५ ॥ थक्षिति होत । 
पाका सुमन । ज्यु कण हांडी माहि ॥ काचा द्द उछ 1 निह | | 
चठ वैरे नाहि ॥.६६ ॥ पाका पिंड पोरा । काची काया 
कच ॥ रज्नब कटी विचारि कारि । यहु अतर यह बीच ॥६७॥ | 
काचा दरस एवत है मग । आतम बोध अंब गति दीय ॥ । 
॥ ६८ ॥ मन परगेग तन तोय गति । तापरि करहि मध ॥ 
रब अस अपवार हे । श्छ उपरिसु अनघ ॥ ६९ ॥ जन रनव || 
मनक तरे । चौसी छख जीष ॥ इन उपरि अप्रवार दै । सो | 
कोर पावै पीव ॥ ७० ॥ जिनि प्राणी मनबप्त किया । ताक बति ॥ 
सबमांड ॥ जन रब मनवति विनां । दवि इनीं दह भांड ॥ 
॥ ७१ ॥रजब राक्ष मनका । चारा वाएयूं खानि ॥ ईषु बचें 
कोर हेठरन । इवा अम्र सो जानि ॥ ७२ ॥ मनवा चागा- || 
नका । जां दहं दिधि चोट ॥ जन रनव जोष्य टे। इ | 
ये हरि ओः ॥ ७३ ॥ जन रजवब श्न रञ्च मन । गरखा हया || 
हमा२।सो द सा ष बिचि । तौ ताक मगक चार्‌ ॥७४॥ || 
मनप तन पटर । मनसा रतन सार ॥ मनसा बाचा कमना । 
तोन फेल सार॥५५॥  ॥ 
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< ३३२ ) गजबजीकी वाणी । 





साखी ४८०६ अंग १५२। 
सक्षम जन्मा अंग। 
रजब मनम मोज उऽ8ि । मनकी काया होय ॥ यू शरीर पड 
परु धरे । बृञ्ञे विरा कोय ॥१॥ कायामे काया धै । मन | 
| अस्थूर ॥ रज्र यहु जामण मरण । चौशसीका मूर ॥ २ ॥ 
` ॥ प्राण गनि तन काष्ट मि । प्रगट धूवां मन्न ॥ जन र्नब इष 
जनम । जाणे कोड पेक जन्न ॥ ३ ॥ मन मनसा अर कल 
|| ना । काया क्वरूकी बाप ॥ रब पर दषा दिशि । देही खण 
भरकराशच ॥ ४ ॥ सवाद बाद अर्‌ विषै रप । चये निद्रा नेह ॥ 
चारापतीके रमणङ्क। जन रजब पग येह ॥ ५ ॥ चौरासी जण 
|| मणए्ण। मनद मनोरथ हेय ॥ बीज बिना ऊ नदीं । जानत है | 
सब कोय ॥६॥ काया काष्ट अगनि आतमां । प्रसत धूवां मन्न॥ ¦ 
रज्‌ इष॒ उत्यतिद्ध । समने साधू जन्न ॥ ७॥ 


पाखो ४८१३ । 
विषयका अग। 


यणगण ्रह गरजे सवे । व्ह आई नार ॥ जन रव हा 
ग्यो जनम । इरि मर्यो ्षिए मार॥ १॥ सरिता सुैसोचकी । 
॥| द सागरम पूररि॥ जन रन बृडा तहां । कहां होय इःख दूरि॥ 
॥ २ ॥ सुख भागे इल दरि ड । भाव भगतिकी हानि ॥ जन 
एवे इष जगतर्मे। दाग दोजक जानि ५ ३ ॥ घुदरि पिरत 
(६; म । क्यू कार निके दक्षत ॥ गोरी गिरकर कपर । 
| तौ फदये गह सत ॥ ४ ॥ जनप श्रुमि बानं नक्ष । तवर्ग 
1 आ जाग ॥ रब ॒विषिया बामं । पिरि किरि गोते लाय || 
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॥ ५ ॥ ब्रह्मड पिंड गति रेक है । कामठ हार तप होय ॥ रजब | 
नखप्तख बार उै। बरसण रागे सोय ॥ ६ ॥ रन विषै बिरो 
कतं । वपु अन्द प्रगासत ॥ काया छम चीकट उवा । सेज हेन 
तेप जघन ॥ ७ ॥ संगि सुहागा घुन्दरी । नर कंचन गि जाय ॥ 
रज्व रतीन उ्वरे । पावक प्रीति समाय ॥ < ॥ प्राण पुसी 
सुरति जड । काया कीजड काप ॥ रजव कृखत कामनी । बिह 
दोन्युं ठाम ॥ ९ ॥ सुंदरी संग संकट सदा । दिन दिन दीरघ 
दुःख ॥ जन सनब नारी निकट । को किन पाया पूख ॥ १०॥ 
चाकी चरखा घाम गये । भमि भमि भामिनी हाथ ॥ तौ रनब 
षयं होर्हिगे । नर निहवरू तिन साथ ॥ ११॥ इरि काया का- 
गद महं 1 विषै रूप सव बारि ॥ पिंड पुस्तक क्यु बोयिे। 

एजंब नेन निहारि ॥: १२ ॥ धरर्ष पचन नार गाति । घदरि 
पुति पिाय ॥ रजष जीव जणे नदीं । कारु तिदो खाय ॥ 
| १३ ॥ रब मोडे रागे मततद्कं । बसु बीरज आंव ॥ सोडि 
लाट] ज्यं काटदी । समांदी क गेम ॥ १४ ॥ इन््री अप्यि घाय। 
सूल दारा इः करि ॥ रनब रुधिर राय । निकसे बीरन पीव 
अर॥ १५॥।.मीच मार सुज्ञे सङ्ञै । तीजे दिने हार्‌ ॥ र्व 
रामां दशते । सोगति ग तत्काल ॥ १६ ॥ ` 

अर । 
 नरनारि चटि चित्त बहुत इः पावकं । सुजै छध शीर 
त्वाति तन पाव ॥ चोट विनां इस चोटसु भीतरि पावके ॥ परि 
हां रजब राधिक्षगाहिं बहतको राखहं ॥ १७ ॥ सप धाद घाद । 

। धामनि षमेगर ङप धरि॥तत्र गहे करि गाह । काया छे कीट 

, करि ॥ १८ ॥ अबा सृके अस्थि सम । मनशट घुनहां घुख ! 
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नाम धरि । पीवरं हित चित खाय ॥ यदिरसरसियार्स दीं । 
शपिकरसातछ जाय ॥ २० ६ रेक विभ सब विषै । पडै जी- 
वम भय ॥ रब यहि रस कारएस्या । चौरासी म॑ जाय ॥ 
॥ २१॥ र सब सूखा चटी । पुरष पडे सुब दय ॥ जन 
रजब छुगि गरू दुःख । एकर आनंद्‌ सूप ॥ २२॥ सुन्दरि 
तरसं बरसी । नौसत पहूप शरीर ॥ सनव फर धरति रहति। 
तां एर मनकीर ॥ २३॥ जन रल युवती जहर । पागी स- 
द्र श्रुंगार ॥ आरोगहि अ्नान नर । सूम्ञं पीचन हार ॥ २४॥ 
जन रजब युपती जहर । विष वामा ओता? ॥ मूर्ख मन सवे 
|| दरे । तिनहि मसत क्या बार ॥२५॥ दाया दर दतै सदी । तिन- 
| हि मत क्या बार ॥ सनव त्यु बडे तष्टा । सु क्युही निकै पार 
॥ ॥ २६ ॥ सत ` वित काणक बडे । सुन्दरि सेरु शुखांनि ॥ 
रजब तेतानेताश़ दबे 1 बहिन निकमे आनि ॥ २७ ॥ रब 
चिता राम बिन 1 साध कहै सो नींद ॥ सद्र चित सुन्दरि 
लगी । चुनिषयरके बींद्‌ ॥ २८ ॥ पे? कामनां काम । चि- 
ताडयण खेय ॥ रल परारी पश चे । रिण यी भरि देयः॥ || 
॥ २९ }; मनम कर मिहीकमर । वैधे बाप स्याट॥ रज्जव 
| तामे बरु इता । ज फ़ोडे माहमयाक ॥ २० ॥ कित केतकी 
| मि. भेर्‌ । मनमञ्च कर दहै नाश ॥ रनव सवि । सु 
| सहा । मरनषागनबूपि ॥ ३१ ॥ ज्यं छया नसनीं 
वकीं । भोजन विष होजाय।त्य रघ नारी प्रेद्धट । बिन पसे 
। कंडवाय्‌ ॥३२॥ नारी निग नैन्‌ मयी । बदर अचने। खाय॥ 
। एनब पीवण सपं अयुं । विन पर्स ¶ जाय ॥ ३३ ॥ नर सुनी 
| बनापीकी छया । मोजन भाव । नयि॥ पीटा कडवा होषगा । 


एब रना रुधिर रुबि॥ फोडि आपणां सुख।१९॥बिषदा असत | 
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 एजबजी की बाणी । [ ३२५ ) 
=== -- ~ जे 
पथ संतनिकी सा ॥ ३४ ॥ विषै हति परि वंदि । नरमा 
दानग अग ॥ तो सुकते नर नारि क्यु । सुकर सगा संग ॥ 
॥ ३५ ॥ निराकार दै नीक । एनसो होय अकार ॥ नरमाद्‌ा ' 
नग निरख तै । बिरछा इटणहार ॥ ३६ ॥ मनां नर जामा | 

{ यामादौ । सुकृति क्षये भरे जाय ॥ जीव जुदे कृषि विधि 
|| करे । स्नब संसामांहिं ॥ ३७ ॥ अमर वेडि मनसषा मर्‌ । | 
|| अंप्रिप अवहा अंग ॥ जन रजव जड बिनहरी । डु यहि । 
|| पर संग ॥ ३८ ॥ सृतकनर . रोहामयी । नारी चवक माय ॥ 
|| स्नव कञरियि निकट घट । रये ङेय जिकाय ॥ २९ ॥ सूता सूर्वो 
महिं है । परि सुपिन घुदरि खाय ॥ तौ रनब जागत जीवता। 
तिन आगे क्यो जाय ॥ ४० ॥ मद्‌ पीवत माच मानिष । घुदरि 
पणि मतवा ॥ युं रनर माता जगत । इरिदिशे पकैन 
चारि ॥ ४१ ॥ रज्जव देमहुताशन हसत हर । वारि जीज विष- 
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|| संग्रामविह सृढी सित । चट गिरडी भयर ॥ भरल भाकरी, 
|| पैठ नर । सनव करीन ह।४२।नारी गिर नीरे ' तन , 
|| नाद बजाय।।जोगी राखे जीवह्ं । तौ खयन सम्ञाय॥४४॥ ` 
|| जिनि कसण्यू काया पडे । सो सथ थोडी जानि ॥ रग्जव रामा | 
मिदि वो । उभे रतिकी हामि ॥ ४५ ॥ संकट सुख्प शरीर ' 
|| खा 1 डः ली नदीं यहि ददि ॥ रजब नरना मिरे। सदा सुरति ` 
| विषषेदि ॥ ४६ ॥ माता सब वा बंधी । वावा मतद माहि ॥ ` 
| जन रब जगगुं जल्या । कोह दे नाहि ॥ ४७॥ रज्जब्‌ जगि 
| जोडजडेः। चौरासी ललनंत ॥ एकाएश्ी एकषुः। सो को$ विर. ` 
॥ छा संत ॥४८॥ किष वारकृत्‌ अतिघुहढ । बंधी च्याङं सानि॥ 
, | र््जव यहि गहर युक्त । कोर विररा खल्ञ।नि ॥ ४८॥ विष्य | 
| ~~ 
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नाङ॥ भ्ीकखत मरिबाभखा । तजि कामनीका स्याङ॥४२॥ | 


जकः चोः तः करन्ना 


(३३६ ) रजनबजी की बाणी । 


~ 








विमूचानेतीन दै । नर देषो निसताय ॥ तन्ीजैततदी तलै । 
मन चुमिरणसों जाय ॥ ५० ॥ इरमति दारू घर भर । अवरा 
पेटी आगिजन रनब जगयुं जल्या । तृं दोडदै त्यागि ॥५१॥ 
विषबेध वसुधा सुदिढ । जीवजडयाता महिं ॥ विङ्बंधण छै 
नदीं 1 जे प्रच जीडदहि नांहिं ॥ ५२ ॥ रएजब जीव जोड बे । 
गांदी दइ यरं खो । सुरन पेचन पावई । सुक्षयं निकसे जिव 
खो ॥ ५३॥ नाद्‌ विद्ी गांखिदं । द्ङ्घु सोरण हार ॥ 
बोध्यं बाध्याना खरं । मिल्युु कोई हजार ॥ ५४॥ मन 
जंग मतन धोमभं । चांदी चाहिसहेत॥ तहां शफर संगघुधासंगि। | 
.छानि छिद्र वे देत ॥ ५५ ॥ नौ घाटयुं महिमारि यहि । नरनारी 
|| निरताय " जीया चह जीवजो । सो इनक निकटन जाय॥५६॥ 
अणलायूं खाई गईं । खायुं खाये जाय ५. रज्जव रामा अर्चि 
रचि । फर देखो निरताय ॥ ५७ ॥ माया सकरु विषष्प है । 
, || ओस्यु पाये जा ॥ जन रज्जब जणं नी । भिरे मीवह्धं माहि 
॥ ५८ ॥ माने यह माया संहिहम । माया ` हमद खाय ॥ रब 
रिधि उल्टी कका । पिं छली न जाय ॥ ५९ ॥ बाम विचारे 
|| विष्‌ हृती । शीरक्तीस गिरजाय ॥ यथा चक्वै चूक धरि चक्र 
सरागे आय ॥ ६०॥ चाल चितदहिन विसर । अण वाबीकी 
चाह ॥ जन रज्जव दोन्युं अपह । दिर्दिस्य नारीनाह ॥९१॥ 
एब भागे मोगतनि । जोग छगतिमें आय ॥ परबिरुस्यामन 
हिन बीरे । तवग नरक समाय ॥ ६२ ॥ तन त्यागी छागी 
मनि । तवर्ग मिहरी मांह ॥ रञ्जव रोहे संगि यष । जोश 
ट नांदि ॥ ६३ ॥ तन तै विषिया त्यागिये । परमन त्यागे नहिं 
भाव ॥ तोल क्छ टै नद । जोर बिष सुखवीत ॥ ६४ ॥ 
॥ ष्टी धनपतिष्यानन टा । है मिहीमन माहि ॥ रहतों रहतीन' 
"तत्तत पथयावग 
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दीसं र्ब । निरखो जतमत माहि ॥ ६५ ॥ विपे वंदि सब 
जातमां । नरनारी निहकाम ॥ रनब सकता दौर यहि । स॒क्ति| 
किये सो राम ॥ ९६६ ॥ मन्ता नारी नित निकट । मन न || 
सो खाय ॥ रएजब दे एकको । सुश्म विषै बलाय ॥ ६७ ॥ वीर || 
जतं बाङक उदे । क्रम धरम तिन होय ॥ विन साञ्जौ साक्षा स॒ || 
बर । नदीं तनां कोय ॥ ६८ ॥ सूकरकार्गोकाछहद । धनि । 
शसभरस रीति ॥ स्नव य्‌ श मानवी । बहुत विषै ं 
रीति॥ ६९ ॥ स्वान सिह रस्म है काग । पश उपदेश मातिः 
षनदहिं काग ॥ बरस विषे दीपे ऋ दाना । यह नर नीच रै 
विष साना ॥ ७० ॥ कागिषीषुरशसभदेव । खान जती | 
तीन्परं ठक टेव ॥ रतिके दानि निशाचर निरजर । रनबर रहति | 
पूनि पृथ्वीपर ॥७१॥ इकर कडा इण टे । मनिष्‌ मूर हेर ॥ || 
वरम दिवस ऊपरि विषै । तहां हया संह फेरि ॥ ७२ ॥ मां 
मसूड्‌ माहिडा । नाहर चिडा चुखारि ॥ मापा हष कहता सुग्ध- 
क्यं मु माहे जाय ॥ ७३ ॥ अवरा आदि उपापि 
है । भ्रुर भागय हीय ॥ जन रजब जतकी गति । बृञ्च 
विरा कोय ॥ ७४॥ | ॑ 
साखी ४८८७ अग १९५४. 

कामका अम।  ॥ 
कामि देती भये । ज्ञान ध्यान मति भंग ॥ रज जन 
जोगे गयो । जागे अपत्‌ जनंग॥१।मद्‌न वदन देत नी । सुर 
| नर सुक नाहि ॥ जन रजब रि रिद है । मोगा वैरी माहि ॥ 
॥ २॥ सिध. साधक हारे से । सुरनर कि निमाम ॥ जन 
ठव जोधार यण । क्या नमनं काम ॥२॥ काम कार्‌ गर्ने 























(२३८) रजवजी की बाणी । ` 





षदा । छाया नगरी माहि ॥ जन रनब हाश्या जगत । शुरलरं 
रटे नांहिं ॥ ४ ॥ रज स्व्‌ काम रस । केरे राम रष भंग ॥ 
|| य्ह बेरी वैराग मधि । सो साथी दै षग ॥५॥ अनंग दिशा| 
|| अवो कते । आगि उठत उर मांह ॥ बए बाप्तण तये बिनां । 
चोपड निकष नाहि ॥ ६ ॥ येकि कदे कामदे । जल्या जगत 
|| जगदीश ॥ रज देह देव सपर । उमा सहितघु इश ॥ ७ ॥ 
महादेव मधेनां ह्या । मदन महाबख्वत ॥ रब राखे कोन | 
| बिधि ! कीट इश चगिजत ॥ < ॥ एय शोपे कनक कामनी। 
| देख्या रार द्वै ॥ जनरव क्यु रदैनीवता । ये रक्षण 
|| जहि मूष ॥९॥ बैज ताथ सँ विरि करि । केरे अनति अनंग 
ए्जब धावे इते । पारा नारी संग ॥ १० ॥ काम राम रावण 
इमे । इद्र आदि खश ॥ ओरं कचर्कीचश कविय । सनष विश्वा 
¦ बीस ॥ १९१ ॥ अवा बरी अनंग अरि 1 मारन सुर मन ॥ || 
| | गजब दद्य देवदर । आतम उबर. कोन ॥ १२ ॥ उखा बरी 
|| अनंग अति \ गोगेजन ओता? 1 रजब्‌ रज बरना रहया । हरि 
| दद श्रज्ञार ॥ १३ ॥ मह्या विष्ण महेशके । भिहए्यु सेत मेर ॥ 
त्‌। रजब तेसीप्तमं । कोनतने यहे ॥ १४ ॥ मामा मिशि 
रे सवे । चुरनर नागसु भोन ॥ रव अनंग अपाद । कहो 
घु साधं कान ॥ १५ ॥ रजव मदन पतक । मथुण मक्त मांहि॥ || 
|| गहर उभे अनंग बर्‌ । जतह रावहि नां ॥ १६ ॥ कीचर 
॥ वण इदे । भस्मापर्षु षिचार ॥ जन रजब बीती इ । तकत || 
पराह नारि ॥ १७ ॥ रजबर मदन श्युवग गति । वितबनि चं 
पाय ॥ मनघ्रा बाचा कमना । नरदेखो निस्ताय ॥ १८ ॥ 
| श्रवणर्नेन युख नाधिका । इन्द्रौ बै अ्नग ॥ रवर जाय सुजा 
तनम । बिन वामा प्रग ॥ १९॥ मदन मेन मधिनां रया । ||. 
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एजरजीकीं बाणी । (३३९) ` 
कि ~ ~~~ 
व्योम बीन जक धार ॥ रनम अजर अनगद्ं । कौन | 
|| शर ॥ २० ॥ केशिकेशिभध काद्ध । सोनिश्पै सव संधि ॥ | 
|| रनब ये टसम । ब दै जाय विग॑षि ॥ २१ ॥ मैन माग! 
|| तनमे इते । ग्यैरे षम्ञि विवेक ५ अट कोडि इक उम । जन 
|| स्नब इनि एष ॥ २२ ॥ उडद्िषातहि बात । इक आतम । 
|| अर्‌ अवनि अंश ॥ फिर आवहि धरि धात । एनब द्याव 
|| वारि बेस: ॥ २३ ॥ ए्नब करडा काको । कामघु काया माहि ॥ 
वह मासा एकदिन । यहु अनिशि छोडै नाहि ॥ २४॥ | 
अरडा.सवरु शनंगका । जन॒ अतीती माहि ॥ जन्‌ रनव ब | 
षिषन बह । यास्म कोरे नाहं ॥ २५ ॥ काम कारि काल है । | 
|| पश प्राणी सव पिंड ॥ जन रव छर्की रे । वरी रे पिईड॥ 
॥ २६ ॥ काम कप्ताहं दरम करि । वीये तनमन प्राण ॥ रनब | 
|| मार र भवन । रोये चर घुजान ॥ २७॥ मदन महावतं देह 
|| विपि । ई सागर ठे जाय ॥ तहां भह शृहणी अह । कौण छडा | 
॥ वै आय ॥ २< ॥ काम दंड नोषंड परि । प्यं बिहडण हार ॥ 
| जन रनव जोश षणी । षदा छग छ९॥ २९ ॥ कामकाङ 
|| कठि कोके । हाथा शिशनपमशेर ॥ रन मरि स्वक्ष । | 
| छटणकानर्हि फेर ॥ २० ॥ काम कपमेष्‌ कदे बि । कैः छम । 
|| ना वेट्‌ ॥ एन्‌ उब कोन विधि । जोनर्टैठे बोट ॥ ३१ ॥ | 
तनथक्के मनना । वहै विधै बाट॥ रनर भापी शरत! 
|| गति। देखा दै निरा ॥ ३२ ॥ रजव काया यथ फ़र्‌ ' 
|| खये छंजर काभ ॥ निकष्य सेर देविपे । भीतर रीति गम ॥ | 
॥ ३३ ॥ कायाकृणरिषु काम घुण । उषु उपने माहं ॥ रनव 
|| रीता करणये । उर्मेमादा नाहि ॥ २४॥ रनष वि 
|| दके । नाइ निपद घटि जाय ॥ अंग अगव मग दै । नर देषो 
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( ३४० 1 रजबजी कीबाणी । 


निस्ताय ॥ ३५ 1 मदनमेरद् पिबति । बणवसुधा चक 
चार ॥ ज्यु रब राजा पडू । प्रजा कोण दवार ॥ २३ ॥ घरक || 
र मेदिनी मदन बस । रोके घट धट प्राण ।॥ जन रन आडा ॥ 
अनेग । आग टेन जान ॥ ३७॥ सकर मेदिनी मदन बस । || 
द्हदिशि काम कपाट ॥ वदी खानं बंदिकै । रनब रदेन बाट ॥ ||. 
॥ ३८ ॥ एनब मि कामके । बिसर सातम राम ॥ कौन प्राण || 
पतिं मिरे । रोकिरदीविचि वाम ॥ ३९ ॥ ये$ सां सु || 
रकी । चोरासीकेवंथ ॥ मनिषद्धं माया मदन । प्या इवागा | 
फ़द्‌ ॥ ४० ॥ कामकामनकेबीपि कषियुग । नर देखो निरता || 
य॒ ५ रज्जब उभेसु आथयुं । आतम ब्रह्म समाय ॥ ४१ \ काम || 
कामना कामङ्‌ । प्राण पट्टण ठैर ॥ रज्जव अग्जव जायगह । | 
करे ओौरतं ओर ॥ ४२ ॥ रज्जव शक्ति खरूपी सर्पणी ।जग ॥ 
जातिगजाणि खाय ॥ इन आगे उबर तोर । छ अगम अगोचर | 
जाय ॥ ४३ ॥ आब्परहर आडार्टै । कामं रमविवि आप ॥ | 
जन रज्ज कोर कोम । सकर सिंह चटि जाय ॥ ४४॥ ||' 
मुकर सिहतन कृपम । काटे शरन होय ॥ रज्जब मरहि सु | 
धरम धर। एनिन्‌ कीने सोय ॥ ४५॥ राम काम मेके भनजर्हि। || 
इरा दिक अनेक ॥ रज्जव कैदपं दपे दशि । हरि खर्र | 
सो एक ॥ ४६ ॥ रज्जव अनंग अतीत । जती युवती जगि | 
जंग ॥ आर ठाई खु बे । यहृदीरव रण || 
॥ ४७॥ मेनमदनपं युदडनित । योगीधस्का्ाम ॥ रनब || 
इष मरेबिना । कयान जावै राम ॥ ४८ ॥ त्रिया चलि |: 
चितना दै । रगेन पंचौँ बान ॥ रन्जवरता शद सो । || 
योग येोगेवर जान ॥ ४५ ॥ ओर कडि रषु सै । यह | 
दीव युद्टकाम ॥ रज्जव मारे मदनं । सो बस्त वरि 
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' याम्‌ ॥ ५० ॥ काम रुदर जब उपज । तब देही दो देय ॥ 
4 बञ्चाष जाय जदि । नाव नीरसा मेय ॥५१॥ आकषेण अर 
|| बसिक्षण । उदमादक द्रवो ॥ रब रेन मदनसर । शो 
|| जम नाध मो ॥५२॥ रजवब मरे मदनपर। नगे ना नाह ॥ 
| बोट चोट छागे नहं । जहितनि शीकसनाह ॥ ५३ ॥ मदनं 
|| शुवगम सबडपे । नारी अरं भरतार ॥ रजप रइसी येक । 
॥ जो रख्या करतार ॥ ५४ ॥ रजब सांकर्षुकर्की । बोध्या 
(|| सब संसार ॥ मनसा वाचा कमेना । िरखा, टटणहार ॥ ५५ ॥ | 
|| स्नव सकर खुकरकी । बाध्या जंगमजंत ॥ थावर थिर धरती 
|| जे । नमो निरंजन मत ॥५६॥बीरजविधिबु व्योपा्रिषि । प्यं 
ब्रह्मड उजाप् ॥ रजब छदी सूरत । तन भिश्चुवन तमना 
॥ ५७. ॥ रनर सरिता छकर्की । मीन बहे सुनि जाहि ॥ 
उदधिरञंतकवार । भिरतमसतामांहि ॥ ५८ ॥ सुकृ दूष 
थोहरि स॒द्दी। देह दह्र आरि॥ जन रजब मनमीनम। काट्कीर्‌ | 
छरमारि ॥ ५९॥ मदनमीन स॒मजान । रज्जब उदधि) अङ्नान 

मापि ॥ जतजहान जेहिभान । कषे होय घुकाजपिधि ॥ ६०॥ | 
|| कामरृहर जब उपने । तब रामरुहरका नाश ॥ तवद बद 
|| बालक उदे । तहि भल्पण क्या आश ॥ ६१॥ | 

माक्षी ४९४९ । 
इद्दिरयोका अग। 

॥ श्रवणो शरदा कएामत । नैनो निते पतंग ॥ एना रघ मीन। 
|| मन । सन खादक ग॥ १५ भाव मिखि नासिका । अरे | 
|| पहर अर्मग ॥ इन््री अहनि शि गजमतं । सार्मे काम अनंग॥२॥ 
जन सनव जीवकयु रे । इन पवन परतंग ॥ ३ ॥ {बोट सी 
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(१४२) रजवजीकी बाणी । 











पबे । सदा जीवे पाप्र ॥ जन रनब जोख्यं घर्णा । बह विधि | 
करं विनाश ॥ ४ ॥ .प॑चपसररेपडि गये । कनक कामिनी मांह 
एनवे बीधे व्याधि । श्ुही निक्से नाहि ॥ 4 ॥ स्नव पवां | 
|| पावन सतं । तब उजरु उरि आव ॥ एन पच पैव दिशि। | 
तबा काम खराब ॥ & ॥ शणगयंद गजराज घि । पडे भाव ||. 
पद्‌ आय ॥.जन नब यण उरि करि । जर्‌ मैला श्दै जाय॥॥७॥ 
जबर्ग गरजे देह शण । तबर्ग भक्तिन होय ॥ रजब रमन || 
पाइये । कोटि कजे कोयु ॥ < ॥ रजब मन पवो पण । दै | 
देह देस ॥ इन बरतो पाति छडवै । बसिवंत प्राण नरेश॥९॥ 
पंच पीस नियणमन। अजा जीरुसे मादिं ॥ सेतानोकि देशम्‌। 
सार निप मांह ॥ १० ॥ सुभिरण सुङृत उपने नांदी । द दै 
बेठे दिरु मांह ॥ मनसा भूत सैतान अजानि । एनब बाहि- 
रदी यू रीति ॥ १९१॥ दैत्य दिशावर देह निन ।. जीव जमपुर 
बासु ॥ रजब रदिये कोन विधि । जीवन चूडो आश ॥ १२ ॥ 
गहे छेदे छक । पे बेरा हाजिर होत ॥ त्यं रलब हरता रदी ! 
ईदी दैत्य गोत ॥ १३ ॥ पचक घरि प्राणियां । पडथा गग 
आय ॥ रनब रासरभकर ल्या । खनिजधघरिजावनजाय | 
॥ १४॥ शड धरती महूवागगन । बेर जडी विविबाय ॥ जन 
एव त्वे तेज मि । मद्रूप दै जाय ॥ १५ ॥ पंचतत्व बि- 
गष मल । मर्ते मदन समान ॥ जन रजब रप्पान करि । 
षट्‌ घट मति प्राण ॥ १६ ॥ इरी प्रषन्न जीमरस । नाप्रवाश 
चिरेण ॥ रत्व श्रवणो शब्दघुणि 1 विषे पंचबटु मग ॥ १७॥ || 
| चहुं श के चारि यण। जिना होय घुभाव।एनब वैवैदं खशी। | ` 

|| अर 1 चाव ॥ १८ ॥ रव इद्र दोय खण । रसना | 
॥ स्षण बीस ॥ गथ दर्थ सुनाकिका । पवरगरनेनो दीस ॥१९॥ (. 
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रजबजी की बाणी । (३४२ ) 











र पुरह भरवंणां छन्हि ¦ ये एूरे छती ॥ साव शब्द रसनां ॥ 
कह । सवाद्‌ नाद्‌ विनाहं ॥ तो रनव छुणि चयण । कं || 
चाङ मत माहि॥२०॥जर ज्वाका जिन्डा दह । सुखदुः शब्द्‌ 
माहे ॥ रजब रस विस॒रन मधि । वक्र सृष्रै नाहि ॥ २१ । 
विष असृत अर असत्य सत्य । रलब रसनां मांह ॥ न्क सखम 
जिना जड । बाहारि दीपै नाहि ॥ २२ ॥ अवणनेन सुव ना 
धिका । स्वि्िणावण हार ॥ रजब पीछे पंचमा । प्राण पड 
व्यवहार ॥ २३ ॥ एनब चहं मान्यं भागे खडी । वदती वक्र 
मृज्ार ॥ दूती दस्र द्रवाए्की । तापरि कहा करार॥ २४ ॥ रन्‌ 
रसनां सारणीं । करे पंचकी साट ॥ पखेच॑त आपन बिकी । 
वेटि स्वादकी पाट ॥ २९५ ॥ रज रसनां रीपियहुं। खाद्‌ बाद- || 
मरं पाव ॥ तदहि समय अंत अस । कर आतां घ ॥ २६॥ | 
जन रनव जमनीव विचि । जिहदूजी नाणे ॥ खादबादमे || 
बैडि करि। मीव बणावै आणि ॥ २७ ॥ रनव रषनाँ तूतड। || 
पंच शादे मूर ॥ या सीच्यों सरे शिवे । दे खुद फृटषूर | 
॥ २८ ॥ रजव बाटक्‌ वैसा । बि षि पडि आगि ॥ 
पान पेड बनराय सव । जक ज्वा छगि.॥२९॥ इनु 
कृरि आतम बे । पचपरपंदन मूर ॥ रजब ब॑पतविलोद्धिये । 
डाल जास्या मृ ॥ ३० ॥ शीट ससुद्रन श्र । इन्द्री पव अग- 
स्त॥रजब्‌ रीता,.8िह सो । जहां पः दस हस्त ॥२१॥ रजब रटे || 
वह्‌ इरे । देखि बह षरधाड ॥ शु श्यो दीष इस्या। का 
सुद्धा इकार ॥२२ ॥ जन रजव घणनीतत्तदा । थु्दीरषन- ॥ 
विशेष ॥ पेत पन्नग पपील्े । प्रतक्ष खाया देख ॥३३॥ देषो | 
जीव जगदीश्सम । सो यण इन्दरिलाय ॥ रव हार देखतू । 
एक अनेङमांय ॥ २४ ॥ सीहगेषषिन ततां । धिह आत्मा 
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३४४) रजबजी की बाणी | 
्‌ एक ॥ चणा उकाव कोनविधि । तातते अनेक ॥ ३५ ॥ दीवक 
आप॒ दान को । णकाषटकौ साय ॥ यु इन्र आतम गि । स~, 
मङ्घ देखि मनमाय ५ ३६ ॥ एक अनेक सड । मनवच। 
कमे विचारि ॥ कोमरुकषहुन किया । वर्जषार विधि वारि 
॥ ३७ ॥ तनमन पंचं पिप्तनपरि । प्राण एकये पाथ । रन 
कुकर जरिये । क्यु रि अवषात ॥ ३० ॥ इनदरो ब॒ आतम 
भह । मिटा मतम आष।नाह््योर निरसिये। वकरण बाध्या 
|| बाष ॥ ३९॥ रजब रामार्सायकर । दिया पेट तरि प्राण ॥ 


ख 


जादाबपत आतम भई । छतन बाहरजाण ॥ ४० ॥ रतव भागे 


|| कन्‌ दिशि । करका डे ॥ जहां जाय तदा संदह 1 पेट 
|| पडाहं गैर ॥ ४१ ॥ प्राणि परख्येटतलि । अहामोशेजाकी 
` | षिव्य ॥ जन सनव जीवयुं विसुख । हरि सुन प्रीत ॥ ४२॥ 
|| अस॒ आतम उपर चढा 1 अरि बीरर असवार॥नपैत्युं नाचिये । 


[ष 


|| सनव फरनसा२५४ २१ पौण पेटप्तम।मनबच करम क्िपाच॥ 
|| असह सराय छनकीकःर । बहूत नचविनाच ॥ ४४ ॥ पडि 

धरतो पेट तक्ि। रनर पृथ्वी प्राण ॥ रजव किये कैद सब । 
किरि उद्रकी आण ॥ ४५ ॥ वीरण के पेटस्रम। अरिनि 
उद्रसो ओर ॥ चौरासी चेरेभये । चाष चूतकी . ठौ ॥ ४६ ॥ 
भरिनही ओर सारसा । शिणन पेट समान ॥ जा्षारण अन 
॥ र्य क । घर षट आतम जानि ॥ ४७॥ काया तस्र जीभ- 
जड । प।ख्पे। वधे करं ॥ जन एनव सौख्युं सुखी । ज्थौ ज्यौ 
मा^धूख ॥ ४८ ॥ जे निदं वेष दे । तो सव णके माहि ॥ 
|| जन एन जिह्वा ख्यो । सारेण खि जाहि ॥ ४९ ॥ ञ्ज 
| विरषदहृन तें । दे दशद्वार निपीठ ॥ रसना छागी! रामरस । 
| नो आतमङी ईैडि ॥५०॥ पाञ्च इदि पाड । देह द्रोपदी नान॥ 
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॥ ये रब तोड धर । जे गठेिभाख्य ज्ञान ॥ ५१ \ इन्द्रम 
॥ इन्दर । देवातीन तेतीक्ष ॥ जो पाञ्च साधु शति । सोषबदीकै 


~ 
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|| कनां दिं ॥ ५६ ॥ सक संगी कामे । क्या छडि षएवार। 
-एल्नब जीव जीवै नदीं । माह मारनहार ॥ ५७ ॥ र्न बट 
॥| भावद्ा । यण ओण घुखिकार॥एकहि जीत्य स्वगे है । एकह 
| नरक व्यवहार ५५८॥ मन पचदस दवरछे । नौषतथीतीक्रात ॥ 
|| सुध पड ते हाध्यि । सन्य जीते जात ॥५९॥ प॑चतव्वसतम मित्र ; 
|| न वैधे । प्रीतम परि्षणन जर ॥ रजब ये सन्यु विष । देखे 


|| दोन्यं मेर ॥ ६०॥ 
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| य॑ । तम केलसरार ॥ + ॥ रन रता संतजन । अतिगति मह | 
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|| दे । चे पचक ज्ञान ॥ सो रजव क्थ परि ह । पैव थाप्या 
|| थान ॥ ५४ ॥ प्रथम पंच तपे तयै । मनकी मानें नाहि ॥ रब 


| रहती षाव । बहती पूत आय ॥ आदि ऊंतिपथि माड । नरए ( 
| देखो निलाय ॥ ३ ५ मोर प॑ मस्तक धस्या । छ अधिकम 
< | लोल 1 तो प नवा ॥ ठौ रनम जतजगतप । कदिसिन वदन ॥ ४ ॥ । 
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` एलबजी की बाणी ! (३४५ ) 


सीस ॥ ५२ ॥ रजब पावक प॑चकी । पिप्राणकं दोष्‌॥अरगसु 
काल्या भनि । आतम कनक्न पोष ॥ ५३ ॥ प॑चके घमं 


थापी पेचकी । सो उथपै जगमांहि ॥ ९५ ॥ अरि अनत आतम्‌. 
कुर्न । जोध बे जीवमां हि ॥ सो रनब ष्टे नदीं । तौ घर छेडे 







साली ५००७ अग १५७ । ¦ 
रहतिका अग। | 
इता यरगोविद दै । बहता शिषेष्ार ॥ रन३ बोर आदि 


गा हेय ॥ इष पान दृष्टंत्ं । चंदनकी दिशे जोय ॥२॥ रव 
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ना १ ग 


( २४8 ) एनषजीकी बाणी । 


बह्मा विष्णु महेश मिधि। जती यि दैदैषीर ॥ रज्जव रहता 
जगतथुर । धाने धनि पिद शरीर ॥५॥ रन वणु शी बृहत्‌ । 
ताम मदन हैत ॥ मर सेन सेनाधिपति । सो आतम अरिहंत 
॥ & ॥ रहत वही पुंसाम । जेरदिदेतैकोय ॥ रँ रक 


एजबा । दते सरिखा दोय ॥ ७ ॥ रजव रहते पर्षा सेवक 








तान 


कि, + ` च 
। 


पारे मेङ ॥ रजव अजब रसायणी 


पाणी । ओत उततपयू उतर आब ॥ 


--------=-- न लत्लालललालतततनननतननसममन -0. ॥/(1111(॥1<5]1८1 2112\/211 21211891 
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सब संसार ॥ जहां जाय तहां नगतर्‌ । महिमाअन॑त अपार || 
॥ < ॥ मन वच टीका रहतिद्धं । सब हते नरदेहि ॥ रनव रध | 
जता छग । जगम्‌ मस्तक परि ठेदि ॥ ९॥ निरसि निशाचर | 
सिरिषर। शक्र जती जाणे ॥ रब रहते एषरदिशि । पग || 
पक्टत्कलिकाणि ॥ १० ॥ रल्वब जीव आया जगति । य॑ | 
दोषादेकाज ॥ सो संहारि सुमिरण कर । महांतः धिसताज 
।॥ ११॥ रब पूजा रतिदी । तीन रोक्तेतीषर ॥ मना | 
बचा कमना । जती जगतके शीश ॥ १२ ॥ रहता यस्गोर्विद ॥ 
सम । ज देख्या निरताय ॥ रव सुरही शीषर । कहै कन्हु- || 
सोगाय ॥ १ ३ ॥ कामधेनु कामे रहति । र सै पथयन्न ! | 
प एकह यण गोविद । नाम धरायां कन्ह ॥ १४ ॥ फृङ | 
एक्‌ बिबरजित्‌ वावन । एति रदीतन छय॥ सनव जत पसर || 
परत । षेधे गे बनराय ॥ १५॥ तन तावा वन्‌ मया! पै | 
€ ® दतु ड स | 
परामएह पी । सोश्वत्ता वैय ६. हीम वै । | 
कोम कमे दद ॥१७॥ इशप्हधं अवरोभिे। हनू परस्या | 
ना६ि॥ तो महेम मगेहवा । जे ध्रमरया दिरमाहि॥१८॥ || 
गधी गये युगधा हनं । गधी गये सुदेव ॥ जन रज्जव | 
नङ दका 1. विरला जाभे मेव ॥ १९॥ पाणी रा खै ज्व | 
जन रन्न जतजोध गत 








। काग । सो रनब जतरत ॥ २६ ॥ रब रहती अचाईके॥ 


ए्लवबजीकी बाणी । [ ३४७) 
यह । उपर यैर करदयाञ्ुबाब ॥ २० ॥ सार हे पाधिनकि। | 
नां तो कष नां हिं ॥ जन रनब ज्या सकर नग । मर्हेगे पणी || 
भंहि॥ २१॥ रहते बहते फेषहू । विरखा वृज्ञै कोय।॥ ज्यु रनब पठे | 
अप येकै मोन दोय॥२२॥र्नष रहतापूजिये । जतमं जोति || 
स्थान ॥ बहतेढो बदन को । अवरोको जगन ॥ २३ ॥ || 
शक्ति सुन्दर शिर रद्या । जती जवाहिर नीर ॥ रंव रामा || 
चषि । दाडयु दारणे बीर ॥ २४ ॥ रहता दीपक्‌ रतनका । || 
नारी नागन मंद ॥ विषै बाय जो नाड । करि अजरावर ईद || 
॥ २५ ॥ इलिपिकमठगेडं एटिन । साउघ्रीरु छमतावामा बान || 

























शिव शक्ती घाम ॥ मनसा वाचा कमेना । सुंदरो करे बला 
म ॥ २७ ॥ अदहिजबरदेखतबुह्ं । अगन दीप आरदम॥ 
तहां चैर हरिजन अज्ञ । नैनो देले सञ्च ॥ २८ ॥ युवती 
जामे पडै। जती जवाहिर आय ॥ रनब्‌ राख व्डैगये । 
मणि मोरु उठिजाय॥ २९॥भो रहत काम देव है । बहत कापही || 
श्ूत ॥ रव उम अरग अंग । क€ सकर अवधूत ॥ ३० ॥ 
। मदन श्ुवेम अंगार दै । मोप्वकोर अहार ॥ अन्य पंखी सुन 
| आदरं । देखो कोटि इजार्‌ ॥ २१॥ तेती्त कोट बिह 
दये । ओर सवै जीवजत ॥ येतदु खकता जती । नमो नमो 
निजमंत॥३२॥सकर कटो उपरि कला । जो जीवजीते काम्‌॥ | 
बाई बाप वाम्‌ परि.। सो बर्विमो बर्यिप्र ॥ ३२ ॥ 
जन रब बहते बहत । खता को्येक ॥ तरणी नदी || 
विरठे तिरं । बृडण इार अनेक ॥ ३४ ॥ यण इन्द | 

तन । वतैरणीं व्यवहार ॥ रञ्जब्‌ वूटैजीवपतब । | 
|| कका पटहवै पार॥ ३५ ॥ बेतरणी सुतरंगिनी । विषय वारिति | 


जो दो = ज भ 
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< २४८.) रजबजी की बाणी । 


माहि ॥ रजव तारतर भवन । छ इहं जर बृ नाहं ॥३६॥ 
एजब बिरवे बिषयसो । महाबरी वरि याम॥ सो सरसोघुभः । 
सोकशियहिना्दिकाम ॥ ३७ ॥ बामा बि बा दूर । षो 
बाहं षेध ॥ रनर रहता जगत थर । करि अजरावर कंध ॥ 
|| ॥ ३८ ॥ सकर मेदनी मारनां । मदन महाब वत ॥ रज 
|| साधे साधो । बह्िवितों बशिव॑त ॥ २९ ॥ रनव अवा बढी- 
न बह सब । जोध किये बसि जोय ॥ कत कक्षिति करये न 
शकर कं्विसोय ॥ ४० ॥ पंचततमनसों रहित । प्रकृतिन 
| पर प्राण ॥ रनब रहता पर्ष । साधू षतसजान ॥ ४१॥ 
|| देखो अनङ अतीतके 1 अंडे अरं अमि काष्‌ ॥ सोधर धामनि 
|| नापर । रनब जतमत माब ॥ ४२ ॥ अगतत आतां गरदी। 
परता सित पद॒ ॥ रनब रदती बसेखह । उगक्िन दे 
॥ वृद ॥ ४३ ॥ बहत राज रथि छडि करि । जीवगये जत 
|| बोडि ॥ तौ सनव रहत बडी । निरति निनाणवे कोडि ॥ ४४ ॥ 

सब सुङ्ृत दे शक्ति से । जतमत चदि जीव ॥ यू जती यहि 
|| पूजे सती । रहति पिरया पीव ॥ ४९ ॥ एजबरंचकरहतिकी । 
ु | ातन बरनी जाय्‌ ॥ यां ललक सिद्मत कर । आग शो 
|| इदाय ॥ ४६॥ जोग माहि जतजीव है । सब अंग ओर शरीर्‌॥ 

जन रजव्‌ जग सव कह । रहते य पीर ॥ ४७ ॥ तन जाता 
|| मन ञकति गति । क्या शबद सति आधि ॥ जन रब जगि 
|| जतीके । रहति रूखिफढहायि ॥ ४८ ॥ रव जती युवती 
| बाख टे । नतिनामणमिङनाप् ॥; जतम जोबन जोर नि 
|| त। जति निषद्‌ निवाप ॥ ४९ ॥ रनव दहतं काढ दद । वावा 







9 ॥ 4० ॥ कहणहार सबकषि गवे । रदतिबही जगमाहि॥ 


(-0. 14411450 व छ्य 


| 


। साच होय ॥ सो वाईक कह यण भरया।ुणि माने सब कोय॥ 


रजबजीकी वाणी । ` [ ३४९ ) 
गजब भ्राण पशु परे । जो जीवमानं नां हि॥ ५१ ॥ बंदसूर पाणी 
पवन । धरती अर्‌ आकाश ॥ ये रल्नव रहते सवे । पै रहते हरिके 
दास॒ ॥ ५२ ॥ एतन रहे समुद्रम । मरजीरवोियि कादि ॥ यू 
नर नारियों नांगे । पो साध ससुद्रसो बाटि ॥५३॥ तन सारे 
तिश्ुषन कितक । मनसारेकोश्येकं ॥ एत्न रावण बणवी । 
| धन्यमन राण रेक ॥ ५४ ॥ रब कोई कोणिमरं । धन्य तन 
। || र्ण हार ॥ पै मनवारेषिषै सो । ते विररासंसार ॥ ५९५॥ 
+ || तारं शकर गरड लग । चङ चरनर ओर ॥ कवस्याम गोरख || 
हण 1 जति रुषमण ष्ट ठैर ॥ ५६ ॥ सुक्र जोति रथ अह । कन ||: 
श्याम सुत सेत ॥ खड गोरख जती दृण्यु हव । रमण सराघु || 
तेत ॥ ५७.॥ शक्ति सूरमन भवर विधि । तन र्कापति श्प ॥ || 
हनब मारे रहति सर । प्राण कतै मनसूप ॥५८ हनद्री आमोमिं || 
है । नीर नराजी रूप ॥ जन रनब मरे तवे .। घल घकार 
अरि रुष ॥५९॥ मेन सेन सब संग्रही । फी दंग देर आन || 
र्जव गरञ्या रहति मत । शीर चल्या खर तान ॥ ९०॥ || 
एनव साधू खु ज्ञान गढ । सूरा तन शार ॥ कामकटक्का 
गै नहीं । यह रहति कामूक ॥ ९१ ॥ (५। अहार अच्यत । 
पठि पडि गहै च्यत ॥ रब .नींदन हंग माणि । उमेन उपने 


म्य॑त्‌॥ ६२ ॥ 
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42 हार अ- 
: शा अरं संत जती जाग जोर दे । ना अनर अ ¡ 

मग अर मोर द शौर पे ण घदार दा । पी नस 
(स विपैिवासरे ॥ ६१ ॥ गै आर नात मदन । 


4 १ ~ जबसुआदार छे । सुक सहारे संत ॥. 
व) त 
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८३५०] रजबजी की बाणी । 
१ === > 
|॥ ६४ ॥ जन रत्न रवि शशि पठे । डंडी खगन विनाश | 
| जिन्दा जोती बाट बिद । तोकिनाव निज दाप ॥ ६५ ॥ ज्यों | 
| नैनो आंधा नीर किन । दू उरि आंधा तमि काम ॥ स्नव वोर | 
| अंधार है । कदेन सृञ्ञे राम ॥६६॥कायास्‌ काया पि । सुक 
|| पगा सीर॥एनय मेरा ब्रह्म जीव । बीजक्िाजित बीर \६७॥ ¦ 
रजब रहति बिषम ६ । आसंधि सकेन जत ॥ सवना मेरे राम- 
|| षा । तब उपज जतमेत ॥ ९८ ॥ भावी मानी श्रतनें । जब | 
|| जीव जाग्या भोग ॥ तौ सनव घन रामस । जोरावर जत जोग | 
॥|॥ ६९॥ काचो आज्ञा मेरि करि । पाकीषोरेडीन ॥ सनष 
| स्याणाप्ताष सो । पका प्राण प्रवीन ॥ ७० ॥ आज्ञा कारी वधि 
|| यहि । आ्ञा मग सकत ॥ रज रजतज छंणत्‌ । समञ्षय। | 
|| साह म॑त ॥७१॥ प्य प्राण नारी एष] जगपति गतै जोडि॥ 
|| सोर इकम इति रि पिरे । निरि निनाणवै कोटि ॥ ७२॥ 
साली ५०७९ ङग १५८ । 


. जतनका अग। 

|| जन्‌ रब राखे विनां । नामन राख्या जाय ॥ नैप दीपकः 
, || जतन विनां । विश्वा बीस ज्ञाय ॥ १ ॥ रन भोर भव 
|| मधि । दीपनांवट्हराय ॥ जन विनां जोसं बणी । जोति || 
जाप अज्ञ जाय ॥ २ ॥ जतन बिनां जोख्युं घणीं । बोहित वि- || 
|| इन अनत ॥ ज्यू सनव राले बिनां । उदपिन उतरे संत ॥ ३ ॥ 
॥ यू चाक च।ड घण्य । सव्र पीस्या उडि जाय ॥ त्यु रघ यणि 
|| जतन बिन । कदो चुत कोषाय ॥ ४॥ करणं करि कटं हवा । 
| एणा रहता होय ॥ जन स्नव सुणि नतन बिन । बहुत गये 
|| भन सीय ॥ ५ ॥एनग्र सनहुं रा जतन । ौजो्ीप्राण ॥ ॥ 
9 
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बारं बारन कर चं । सनबच क्रम करि मान ॥ ६॥ कनक क 
|| टेरे बाहिरा । रेन बाघणिसीर ॥ त्युं रनव साधु शबद । रास 
धट गंभीर ॥ ७॥ सार शब्द कपूर है । शति जतनि उहयय ॥ । 
र रलब राखे विना- । उभे अंग उडि जांय ॥ < ॥ खाति वृद 
रस युकाते । सा शब्द युं राखि ॥ रजब निप जहि कति | 
|| मन । सब समञ्ञोकी शा ॥ ९ ॥ देश अर दरियावक्ष । पाणी 
| पसे नाहि ॥ तौ मन मोती नपे । घरति सीपकै मांह ॥ | 
|| ॥ १०॥ रे रनब आधानकै । अबा चे जतन ॥ तौ सृत 
|| घाव नीपञं ।. आदम अजब रतन ॥ ११ ॥ रषक्चकरिथि 
|| कृरि। रजा भराहं भडार ॥ एनब बद्‌ बदर्हिं भिरि । होत सद 
| अपार ॥ १२ ॥ रनव जोड्या पवन छडे सनाद । नीर दद 
| छतेणि नडा ॥ शबदहि शब्द साध ब कृषिये । ज्यु वृद बुद्‌ 
| ससुद्र बहो ॥ १३॥ | 
| । अंग १५९ । | 

सहकाम निष्कामका अंग । 


| सष्टरामी सले सदा । निह कामी निर मोह ॥ जनरव 
| पये पलि । समञ्चं . साधू वोर ॥ १ ॥ सह कामी संकट सदा । 
| निह कामी निख्वथ ॥ रनव आशा नाश दै । अमर अनामा 
| कष ॥ २॥ आशा उलक्षी आरे । निर आसा निरधाश॥ सनव , 
॥ वह शम तिरी । बह रमिताकी - छार ॥ ३॥ षह कामी सपार 
| बति । खडी रूप उनहार । जन रज्जव निष्कामके । आरभेका ओ ! 
॥| तार ॥ ४ ॥ घहछामी दीपक दशा । पाये ते उनाप्त ॥ रज्जब 
| | हीर संतजन । सहानि सदप्रकाश ॥ 4 ॥ सकामी फल्टे | 
फिरै । मिन सामादि ॥ रज्जव रज्ञे राम विन । सो सेवक 

{न 
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( ३५२ | रजबजीकी बाणी । 
"वटक 
कड नाहि ॥ ६ ॥ चौरासी छख जीवकी । चरण सरण ति 
चाह ॥ रज्जव अधर अका ख्ख । ऊंवी अगम अचाहि ॥७॥ 
तबर्ग चेरा खश्मीका । चाहितरेष्दै चित्त ॥ रज्जव रदी यम 
गति। होत अचा नित्त ॥ ८॥ संतोष सु साहि टृढा छोभम । 
जपे थे तेषी कहि सोभ ॥ साच कहत मानहं मति रोष । इवा 
् भावो दिन दिन कोष्ठ ॥ ९॥ तपैकनीजक चेरी स्वाति। 
|| उभ नांव रोडहे आय॥ सब जीव बीदीकै बांदा । रनब कदतन 
रस्या -छांदा ॥ १० ॥ आशा बधण आतमां । कति निशा 
नित्त ॥ रजबकंदी दिचारिकरि । सोधिर साधूमत ॥ ११॥ । 
सकामी कचन , किया । तिनङ्क जबतब फेर ॥ निहकामी 
परे नदीं । सास सोषन मेर ॥ १२ ॥ कामी कैरटौकी कटा । 
बह्वृ इहञी सो नां हि ॥ रजब अवरा आगि भिक! येक मेक 
हे जाहि ॥ १३ ॥ इरमति दारूसों भरे! बुस बान विधि 
माहि ॥ रनब श्रिणी जरे बिन । निष्टवख उमै सु नाहि ॥१५॥ 
सकत निराशा बेधण आयुष्‌ ॥ खब्र माहि कदी करि बाघ 
येक ञान घरि एक अज्ञान । रनव समञ्ञ घुल दःस थान॥१५॥ 
एनब छर न व्योम विधि । मही न सुकता होय । पराताक घु 
पापीनां कटं । आशा वप प्वकोय ॥ १६ ॥ सकर प्राण खार 
ब्‌ । उदश्चे आशा कंद । रजबर रट एन कारि -करम । सकता | 





सोह छंद ॥ १७॥ काम्‌ कंद पतनी । सुरति सुंदरी भ 
जन रन रकार त । सो आतमा अमृ ॥.१८॥ येक मना सत 
| एक । को टि कामना कंद । उरि अंजन उकशषे नशं । वह -आ- 
| तमा अर्बेध ॥ १९॥ उरि जरे आशा नदी । मिरे न माया 


मन्‌ । एजव छकता म मे । सुरा सार जन ॥ २०॥ बरहम 
भजे माया तज । मनमि निदाम ॥ जन रजब ता संत सो । | 
स। 
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रजबजीढी वाणी । [३५३ ) 
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| रत्य रीजञे म ॥ २१॥ निष्कामी सेवा कौ । ज्यु धरती 
|| आकाश ॥ चंद सुर पाणी पवन । त्प रलब निजदाघ्र ॥ २२ | 
|| नारायण जावे नदी । सुरपति मांगे कष ॥ रजव राते इष भत । 
निरितार सो सव ॥ २३॥ रजब रिपि पिधिनांस्चै। जा| 
|| जीव मे जगदीश ॥ निरिददा निहकाम सो ! मन बच विद्वा 
बीम ॥ २४ ॥ वहे फङीर अरु मांगे नदीं । दी रहित रहे ग 

मांह ॥ तिन समान नाहीं संपषारा । मन षच कम सु कीन्हे षि-| 
चारा ॥ २५ ॥ रनब कांटा चारिका । बिस ख्यी घु बिपौर ॥1 
सोव बुद्या चित चरन म । रही घु गोविंद गर ॥ २६ ॥ बदा 
गंदा होत है। जवर मागे क्छ ओर ॥ चण छइडाया बाहिने । 

किया आपना चोर ॥ २७॥ „ < + 

स्रा ५११९ अंग १६०। 

प्रर्ति निरत्तिका अंग 
गजब बुधा व्यौम विचि । बीज दक्ष विस्तार ॥ च्यु परबर्ति। 
निति मधि । आतम बो ओंकार ॥ १ ॥ कोण दशा पएरे फले । 
करौण दशा निरथार ॥ रनब जनकन गाह । कहि दिशि करै 
विटा ॥ २॥ येक गक्ष उपरि फटे । येक पटे धर माहि ॥ 
वर दिशि षु फर हे । येक उभे दिशि नाहि ॥ २॥ सत । 
जत सोधी साध मत। चर दशा चहं आंखि ॥ रजब घु एङ 
दीजिये 1 निप्फर निषर खु नालि ॥ ४॥ सङ्गत एर प्रहृ्ति 
मधि 1 निन्त्ति नाम निरधार ॥ सत जत इं यह भासतरा। सनव || 
मक्षि विचार ॥ ५ ॥ सृति फक भरदृतति मधि । निषत्त नाव | ं 
निस । नरनारायण सख चे । आए येकि बाट ॥ ६ ॥ शिव | 
` || त्वर छया शक्ति। छगर मदातम जान ॥ रनव जनि माि | 
| निमि। फक पावै किन थान ॥ ७॥ धरणी धरर सो बीते । | 
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( ३५४ ] गजबजी कीबाणी । 







तुर्‌ नर्‌ धरहि आकाश ॥ सो परमाष्य पे पदै । जन रन 
सुनि दार ॥ < ॥ प्रवृत्ति धोरा रतका 1 निषत्त है गजगीर ॥ 
मन जङ्‌ केहि मग मेखियि । बह्म विंडे जाय नीर ॥ ९॥ निति 
वृत्त दवे कृथा 1 वो ओंकार शञ्द॥ निर्यणी निरयण आदरी । 
सण करी सुरद ॥ १०॥ बटक बोरु तो 2 ढे चाञे। स्वाश्थ 
जड परम।रथ डारु ॥ इहि दिशि निरफर वहि फर एरु । नीचे 
|| उंचे येके मूर ॥ ११॥ साच दूए दै चरन दँ । जीव चे इन 
मग ॥ इक्‌ रग्युं की ओर्‌ हे ॥ जहां न दूजा पण ॥ १२॥ 
पाप पुण्य निणेय का अंग। 
पाप पुण्य का मूख । तामे केरन सा९॥ धमे कमे करि 
उपज । रब समक्ष बिचार ॥ १॥ जे जडपेठे जिमी मे। 
|| अङ्कुर जाय अकाश ॥ त्युं पाप एण्य का मूर है । सुनहू षिवेकी 
|| दामन ॥ २ ॥ प्रथम पाप कै पेड परि ॥ खारथ सुकृत ड ॥ 
| रनब शाखा तोर है । वयि पेड प्रतिपाङ ॥ ३ ॥ जड भवत तस 
|| वर बधे । एनि पष्ट त्युं पाप ॥ रनर कही विवार करि । विर 
|| वणा बापि ॥ ४ ॥ छत करि सुकृत सवै । आदिं शत्य मधि 
होय ॥ जन रनब जग देविये । जै करि जणे कोय ॥५॥ प्राण 
| पूजे हत सेवा शक्ति । पंवहते शिव्‌ सेव्‌॥ पूजे जाय न पाप 
बिन । रन द्‌ई देव ॥ ६ ॥ येक पापी पे गये । एक पापी पर 
|| द्ध ॥ स्नब्‌ समाचरं कीजिये । पाप पुण्यक विधि ॥ ७॥ येक 
|| कम कप्‌ उपने । येक करम कएम जाय ॥ रनव कम है करम 
4  । नर देखो निसताय ॥ < ॥ रनब आम अष चद । आम 
हि अष जाय ॥ तौ खारमे आरंभ के? है । समक्ष देखि मन 
मा।६॥ ९॥ कृत बेडी रोहकी । पुतं छीणीं तात्त ॥-एथ 
कृत्य कमे उदे द । येक कत्य कपेनाश ॥ १० ॥ आम सबही 
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रजब्रजीकी बाणी । ( ३५९५ ) 
 निदेयी । तिनकरि सुकृत होय । यं वर्तौ सीह सवै । कानन 
|| विनस्या कोय।॥ १ १॥तचर बीछणि करि ग । पापुण्व प्रश्जश। 
रजब निजं चठुर ए । भूर महातम नाश ॥ १९ ॥ पाप एत 
| पातक चे । पुण्य प्रकटत घट जाहि ॥ रनवर भरे इय खणि । 

तहि निमे जल न्दाहि ॥ १३ । चो ढौ तव चोरहै। ध्म 

| कमे वदै साध ॥ भाव करत मावी फिपी। विन सुक्तं फक | 
|| राध्‌ ॥ १४॥ छ्ृत कारि सुकृत करं । तों छकृत रा 
, नाहि ॥ चोप टं एण्य वर । समज्षि देवि मन माहि ॥ १५५६ 
| यड गोविदर्‌ देव र्षि । देवा समै दथारु॥ पूजा करि पापी 
|| तिरे । सहं रि प्रतिपा ॥१६ ॥ एब सुक्क पेवा चोर ठग । 
| पापी तिरहि अपार ॥ जय बृूडयूं देडे नीं । नव काठ के मार ॥ 
| ॥ १७॥ सनव पाप एण्य सप । पण्य कृष्टी नाव ॥ नण जर्‌ 
|| तिरिये बेठि कहि । तिहि प्राणी चि जाव ॥१<८॥ करहि जीव त 
|| पेठद्धं । छावहिं पर उपकार ॥ सो रज - सीक्ञे नीं । तामे केन 
सार ॥१९॥ मात्‌ पिता मंडे मिरे । सुत निपज्या रिषि साध ॥ 
|| ङकत भ कीतिं मह । रब सेक अगाध ॥ २० ॥ इन्र अवमि 
| अपध विन । प्यंड पड हो प।प ॥ पर्निन विष चु बेदी । 

. ॥ जगजीवन नडि जाप ॥ २१ ॥ । 

, बूट साच नणय का अंग। 

|| श्रू श्रमि दै लार छा । सत्य कण नांदि॥ उमै सैर 
|| निरफर सदा । समश्च देखि मन मांह ॥१॥ साच ब्जूठ जोडा 
|| षदा 1 ज्यं तख संगि छंद ॥ एक पुरु एक अर्दे! 
॥ सम्ञे समज्ञो मारि ॥ २ ॥ ब बाहू मन्म पदा । चरूढ दै 
|| तिद ञै९॥ तिना बाप नगक मं । अस्यर नाही ओर ॥ ३॥ 
॥ चऽ र यं साचङ़न । ज्यू तिभिर दीप तरि जाय । रनम इञ्नतो 
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(३५६) स्नबनीकी बाणी! 





जहि 
(क 


जोति इं । धियासं भरि जाय ॥ ४॥ द्ूट मरे सुणि साच मं। , 
पाच मरै सुणिं ज्ूठ ॥ रल ञ्युं थी व्यं कदी रिद दोह भावे 
ङ्ट।५। जब ख प्राणी पिहमं ! कणक्कप्रमपि हीय ।च्रूह साच || 
दोड मिङि चरे । तं न दीसैशोय ॥ ६ ॥ शूठ साच समाने ॥ || 
समये सम सरि होय ॥ जन रनवब इष पेचको । वृह विरख || 
कोय 1 ७ ॥ तन मन आतम ब्रूथ 1 रगे साव दं जाय ॥ सा || 
एलब सावे भये । नर देवो निप्ताय ॥ < " साच अतपरा ट । 
तन 1 कागिर ब्दी होय ॥ रबर कदी विचारि करि । देखत हे || 
सव कोय ॥९॥ शूट बोध्यि धमे हित! सो मिरे साच इ जाय । || 
यहु रलब अजब कदी । नर देखो निसताय ॥ १० ॥ च्ूठ पप || 
का मूक दै । समये मिथ्या साच ॥ मार मष््मदकी सरणि । क्या || 
बोडे सो बाच॥११॥एनब राला माप्त ! ञ्ूठ बोर करि प्राण ॥ || 
जो मिथ्या मानी सबह । साई सत्य छ जाण ॥ १२ ॥ ` 


करणी विना ज्ञान का अंग।' 
दीपक ज्ञान बताय दे । जोत सङ्ृत तन माहि ॥ रजब पकडैः 
प्राण उटि । दीवा पडे नां हिं ॥ १॥ दीपक दोन्यु एकपा । || 
चोर साह चित नाहि ॥ तेपे रव ज्ञान गति। मन प्राणी के ||. 
माहि ॥ २ ॥ हीरा हरसी तिमिर 1 प्रशीत्‌ हए्या नदिं जाय ॥ | 
त्य रब दीपक ज्ञानका । जी देख्या निसाय ॥३॥ रज दीपक || 
्ञानका। तिमिर हृदे । परिमजन बिना माने नहीं 1 इन्दी अरि ||| 
द्रु खेत ॥४॥ जे आतम उरि अंध गति। ज्ञान दीपक धारि ॥ || 
रजब पडती श म । दीप न सकईं यारि ॥५॥ रजनी माया मोह || 
की } इन्द्र आभ मांह ॥ सनब रती न सूङ्जई। न्ञान दष्ट क्छ 
नाहि ॥ ६ ॥ रजब ज्ञान दीप नहिं दूर 2 । तिमिर पिंड ब्रह॥ 
जव कग मिक न राम रहि । तिनकी जोति प्रचंड ॥७॥ | 


~~न 
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|| स्नब प्राण पिपीरका । ज्ञान पैल प्रकाश । वह न मिरे अव्रिगति 
॥ ३ । बह न जाय आका ॥ < ॥ रव जोबन भादवा । इन्र 
| आमे मांह ॥ विषै वारि बारिष विषुक । न्ञान भाद इरि जां 
|| ॥९॥ रनब रेन अचेत मत्‌ । बनमन जरि नाहि जाय॥माघन्नान 
¦ || उगत दहे ॥ उ इद्धिपावाय॥१०।इबन्दिय आभा उनवन । ज्ञान 
| उन्दाछे होय ॥ तै मा रोढी चटै । नब भाब.न. कोय ॥११॥ 


ए 


~= 


९. ~ अ, र 


= आक = 


|| यमान बहते कृ। जोर न जाया जाय ॥ रज द्धि पिचार 
\| बिन । बेदी खरे न पाय ॥ ४ ॥ करणीं आंधी जोर बर । 


|| ५५॥ करणीं कण चावट सदी । ज्ञान छयूत के मांह ॥ रनर ऊं 
| येक्टे । चदे छदे सो ताहि ॥.& ॥ राम विना रीति रहति । रति 


4 


७०6 > 


|| निर्य रहि । पहने प्राण अनंत॥१॥ रम नावं निज नाव गति। | 


| अनला म । कबं घे नां ॥ ९ ॥ मगति मेद्‌ बिन कड | 


|| बेकाम ॥ ७॥ 





रजषजीकी बाणी । / ३५७ ) 











आमे इन्र रोने अचेत । सूञ्च नांहि सनि कै नेत॥ माव ज्ञान 
भाभे न अधार। आंि म्दि.किया अंधिथार ॥ १२॥ 
| ज्ञान बिना करणी का अंग। 
करणी करे विवार बिन । तवे व॑पे ता मांह ॥ रजब उरुक्च । 


नहीं । ज्यं सुपिने बरडाय ॥ रजव रसनंहिं पाये । पढ्या रैनि ¦ 
दिनि गाय ॥ २.॥ नावि मजे विवार विन । यथा अकरि बिन 
रज ॥ रनब रहै न येक पर । तवहं होय अकाज ॥ ३॥ गज 


ज्ञान पांडे नन ॥ जन रनब्‌ दोन्युं जरह । छदे न पवे चैन । 


कि 


षिना व्यं रम । पछ वोखद संजोग सब । विजि वेस 


साली ५१७२ अग १६१ 
नाम व्विकका अंग। 
नार्वां भज दिचार सों । सो भरे नहि दत । रन्न नबि 


(न 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/81/81/185। (01661011. 14111260 0\ 6810011 


हि . ।\/1(1111/651111 





-( ३५८ ) = एनबजी की बाणी । 





सेषट ज्ञान विचार ॥ जनं रब दोन्यं भिरे । तवै पहवै पार ॥ 


॥ २ ॥ ओषधि हरिक्ा नांबर । प्रह पंचं विरि ॥ रजब ॥ 
जीवन रोग दे । सतर साधू साल ॥ ३ ॥ ओषधि अविगति || 
नावरे । पछ पचो बसि जोग ॥ रलव रतो अहि छगति । आ. || 
तम होय निरोग ॥ ४ ॥ स॒ब सुकृत छे ज्ञान सो । कहू नांव सों | ^ 
सीर ॥ उयु धृत सक्र कणक सों । राइ बांध बीर ॥ ५९ ॥ || 
पकर गवे सोध्यों बैध । पथा अकस्य म राग ॥ तयु रनब सुत | 
| स॒वे । विधि विवार ठे छाग ॥ ६ ॥ गहर ज्ञान सस॒द्रमं। चरे || 
| नामश्टी नाव ॥ रब रज रागे नरी । मिटे तपति के ताव ॥७॥ 
| 
| 


उपजणि का अंग। 
एन अतन स्पजी 1 सबको करं बखाण ॥ बह्म भजे माया | 
| तै । सो प्राणी पलाण ॥ १ ॥ भाव भगतिकी उपजी । भक्ति | 
कंदे सुब कोय ॥ जन रव जगपतिं खशी। जनम सफ युं | 
। हय्‌ ॥ २॥ उपजी आतम रामकी । सो छानी क्यु होय ॥ रव | 
दी शकक पिरि पराणी भरकट जोय ॥ ३१ एनब उपजी आप || 


की 


घो पवते न्याय होय ॥ अंतर पर्वे येक सो ॥ क्या ` समक्षवे | 

गय 9सूरहिं क्या बरभाइये । सती न माने सीष ॥ रनब उपजन || 
आपसे । भर विघन दिश्चि ष ॥५॥ .परिनषा देदी पायकर । री | 
ज्ञान गति माहि ॥ जन रनब जीव जापद़्ी । इहि दिशि या परि॥ 
नाहि ॥ ६ ॥ जन रनब आतम उपजी । शिश शक्ति तिश्नीर । | 
जुं बतक बचा सुर दिवि! पानी पे रबी ॥ ७ ॥ सनव देवो मीन || 
घत । तिरन पिखावै कोन । पेे यजण आप । गदे, ज्ञान || 
मग गौन ॥ <॥ रनब अरभक आक्षा । ताहि विरवै कोन ॥ | ¦ 

| जनमतदही जर्निधि तिरे । कर नीर परि गौन ॥ ९॥ वत्तक बचे || 


मीन सुत । अर्भक आहि तिस ॥ दौन पिखवि कौन । जब 
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्‌ र्लबनीढी बाणी । ( ३५९ ) 
| उपल यह मंत ॥१०। अनर अंड जव उग्र दै । तब अरभक | | 
जाय ॥ त्यु एलब उपज ण छत । आतम बह्म समाय ॥ ११॥ |` 
जा जावे म यह उपज । साहिव कीजे यादि ॥ रनब रोक क्य | . 





















> === - कक 
न्न 


| 


र । बुधा बक छु वादि ॥ १२॥ राम उपा कामकी । अबिहड 
अविनाशी ॥ जन रनब जीवकी . उपजी । सप्र पिषक्छो दासी । | 
॥ १२ ॥ येक उपजनि इदमे । सकर उपि आधार ५ रजब 
उमे पिञ्छनिये । येक येक की छार ॥१४॥ येक षरे की उपणि । 
राये भाण जनेकृ । रन उरा येक सों । उपजणि यदि को || 
यंक ॥ १५ ॥ इरी उयन्यु दृक्षिह । भरी उपन्युं भाग ॥ रजब 
येक आनंद म । दूनी दिक इख दाग ॥ १६ ॥ येक उपजी उज- || 
टकर 1 ये उपज मरभूरु॥ जनरजब उपजी उभ ! उपजी देषि 
न रर ॥ १७॥ रजब उपजी सां नीपजी सदी ! इषि करणी दत | 

माल ॥ उपजीही आशा वे । निपज्युं सदर सुकर ॥ १८॥ 

अनम मह दी तदित ! उपनत विषम उपाय ॥पे रनब उपज्यं 


द 


| पि । बेगावे गिन जाय ॥ १९ ॥ 
| युपपापशअंग। 
मनम विषिया विपति ये । एानीं भ पेशाब ॥ रनब जाणें जगत 
यरं । जगत न वृज्ञे ज्वाब ५ १॥ मन चोरी धिता मजा। गाति 
शुनह तन मार ॥ रव स्वना रामी ! नर पिरि नीति विचार । । 
। २॥ य्न पाप यप्रहि सजा! मार होय मन मांह ॥ रजन समक्ष 
समञ्षणां । सो सट सुमञ् नाहि ॥ २ ॥ 
छक खना का अग। 
निरा नेकी दं मर। मतिने ढकी षटि जाय ॥ सनव एन | 
कुनर किये । नाक वधी खा पाय .॥ १ कम स्थानिसष। 
निरज । धमे अस्थानक राज ॥ जन रजब यह जीव गति । कवु 
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(३६० ) , एनषजी की बाणी । 


1 
1 





करि सीक्षे काज ॥ २ ॥ रोक राज रोई छि ।  पंका संश्रु 
धाछि॥ रलब तोडे प्राण पग । हरि दिथि सके न चा ॥३॥ 
घुष स काणि काणि उरे । उघडे उघड ठड ॥ जन्‌ रलव स 
जगत्‌ का । रजा कीय्‌। चौड ॥ ४ ॥ रजब रीसे रासे रोकरना 
बहती बृ नाहि ॥ सवस सपे सगह इं । अर्‌ उनकी आज्ञा म्हि 
॥ ५ ॥ पति रा परिवार की । परमेश्वर पति सोय ॥ एञ्जब चठ 
संकट पडे । सक्ति कति होय ॥ ६ ॥ रोकराज शूरा स॒ती । रोग 
राज दृतं शीश ॥ जन रज्जव रोटी न देदि। नर घुनिःमति जग- 
दाश ॥ ७ ॥ मरम्‌ धरम करि जो भले । साधू श्रवनिन धार ॥ 
रज्जब उज्‌ रने के । घु दिवश्च न दीँ तार ॥ ८.५ क पीर 
छर साषररो । यर्‌ कीया छर्वंत ॥ रष अङ्करन उरि बस्या। 
अढटन सोभ्यात॥९॥ - ` 
न पासी ५२१० 


कणि का क 9 ० 


मन सुखी का अंग । | 
. अपनी अपगी शी मे । चरे संवे कोई चाक ॥ जन रल 
जयां हि = तय कोई सके न वा ॥ १॥ मन मानें सौदा 
₹९। मन नादी तो नहि ॥ रज्र मनि रामजी । सो क्छ नां 
मारि ॥२॥ षट्‌ दशन अपणी शी । लेटे सब संषार॥ जन 
स र ७ ॥ ३॥ मनद भावहि | 
ष व ॥ मर । कहो, 
1 ता रलब इस चाके । कदो 
 मेवासी काञंग)। | 
मे वाप्ता मागे नं । सेवा मांति सप ॥ जन रनबर॒ जीव 
जो छं । सोपे नश श्रव ॥ १॥ दति इण न उतः । तनै 
ध नरा ररी 1 मि म 9२ यमनं | नवैर बन ॥ पैवापा मेदे नहीं । मरण कदरे मन ॥ २ ॥ मन | | 
ध 





| च्य अ = ~ नि = 


ज पः प जा ज = 
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एनबजीकी बाणी । ( ३६१) 


ध देदी दास ॥ सेवग खामी गतवेप्ाप्च ॥ बाहर स्या | 
| भीतर ोह । नर नाणे वैधे नीं मोह ॥ २ ॥ 

दजन का अग। ` 
इजैन दिर दरपन सह। नदीं दिखावे मांह । रजब मेख देख 
|| तु । पठ्‌ इत उत षो नांदि ॥ १ ॥ सुपर मीग बोरुणा । पस- 
| गीबति प्रपिष्ट । रन इजेन दोजी । द्‌ न दियाह दृष्टि ॥ 
॥ २ ॥ एल पपं तिह अजरी कर्म॑ध । जीवत मूबौ मार ॥ 
॥| कंट केशजी सु माणि छधि ॥ इजेन देत विचारि २॥रनब करग 
स्वरूप ह। इजेनकी ओद । पलो पूर्तौ रहि गद । आदित्य 
|| बहू सु आदि ॥ ४ ॥ सजन समे समानि है। आवत के नि- 
|| हार ॥ इजेन सह इकार मे । जब दीस तव कार ॥ ५ ॥ 
खचर का अग च्य 
॥ उष्ण तेर अश आरमी । जीते खर्कामांप् ॥ रब घषर || 
॥ राख शँ । त्युं खेचर का मांस ॥ १॥ रजब आपे ऊंयनं \ तोडी 
नीति नकेछ ॥ ते उनोकुकतैरदै । केवकसोशे बेर ॥२॥ 
सष बुध सीङे इप्पितरं । ग ठदेसों भागि ॥ ज्यं चूनेका 
कृकरो । रजब जरु मिलि आग ॥ ३ ॥ इयि खोशे विमा । 
परधर घाङूणहार ॥ रनम जाहिर युद्ध मे । क्षिया सपे पहार ॥ 
॥॥ ४ ॥ मूख मीठे जङ्‌ खुर जिमि । पे ज्वा मे अंग ॥ र्वष 
कृदे न कीजिये । तिन कपट्युं का संग ॥ ५॥ स्नव दीपे सो 
नहीं । अण देखे मपू ॥ सुकर सरभरि मानद । तिनते रषये 
| दरि ॥ ६ ॥ आरा के अभ का । सबको करे बल्लाण ॥ जन 
| रनब सो अगनि म.। विरो बन्दि जान्‌ ॥७॥ खल पाध 
|| मन म अस॒ध । पहरि कपटी मंत ॥ रनम देब दविपि दर । दोय 
¶ मतद बोर्देत ॥ < ॥ इरन दिख्दरयन प्री । सख प्राणी 


(नकः 
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(३६२) एलबजी दी वाणी । 


याय ५ 
मधि आग ॥ तिनका शुंग न कीनिये 1 भौरा शह माणि ॥९॥ 
सुख मीठे कडवे कवक । दरसदि नाई एेन ॥ सनव मिहि सुब 
मरतो । कहु क्या पवै चैन ॥ १०॥ उपर अमृत वीच वरिष । 
देह दिना डारि। सोखा सैमानछे। विरो बीर विचारि ११॥ || 


क 


इष्टि दिना दानि है । खख मिश्री मे पागि । यह विष अमृत 
देविये । भाग्य बरी तौ भागि ॥ १२५ जीव मरायण बीन | 
सम । जिह हत समान ॥ तिनके ऊपर रीजिये । तजिये इ | 
अस्थान ॥ १३॥ अमित अत्तान उरगनी । जो जातिग नणि |/ 
लाय ॥ रन छट एकको । जो मोह मरदप तजि जाय ॥ १४॥ | 
साली ५२३६ अंग १७३ । ` 

.  _ कीधकाअंग। ॑ 
कध कार कष्टे सदा । अंतकदै अहंकार । जन रज जो 
छम । पाया भेद विचार ॥ १ ॥ रनम शंतरः आतमां । अंत || 
क£ अकार ॥ प्राणी पर्डे पीप्रण ॥ होत न छागे बार ॥ २॥ 
कधी र न्‌ ककत । मरे माता बाप ॥ बहन बिहि वैषू बै । | 
पिप॒णन पच पाप ॥ ३॥ य शिख गा्षिव राना वाढृरह्‌ ॥ 
तामम तनित निकार ॥ रत्र रीति नरोशमे । किये कोध 
चण्डा ५४॥ कोप न मानें बोधं । जै बीन घु बार ॥ रनवब || 
देषो घट षट मे । उमे घु एङ विचारि ॥ ५॥ बडवानर सो 
भारि निधि । सजङ घटा मपि बीज॥ तयं एनब तनि जो रै । न | 
कार धका धाक धीज्‌ ॥६।धात अस्थानिक सों जर निके । सो 
इन्हां अम अम आवि । त्यं रष बरु बीनजि रहति मे । गाति | 
वाति घ रखावे ॥७।जीवत्‌ सूतक मपाण विधि । मूवो मानती | 
रोघ । एब क्रोध न बोध कोर । भृत देव कर दोष॥ ८ ॥ रज्व | 
षन्वतरि रूप इनि धारि है। अहि ह्री व्यौहार ॥ तातै तामत 
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रजबजी को बाणी ।  [३६३) 

























सौ दरी । वैय बिधप्णहार ॥ ५ ॥ साघु शब्ड सिर काठ । सो 
शीतल तापहि दैरे। परि घस उभे अंग पाठ ॥ जन रबर ते || 
उजरे ॥ १० ॥ मान महेतन भरद ! कोष कड नेम ॥ ज्यु || 
पारस पावक बसै । जा रणि रोहा हेम ॥ ११॥ रलब्‌ साधू | ` 
शेष गति । मणि खञ्च नांव उवार ॥ सब दिन महणं रभ करि । 
बुथि विष होत न बार ॥ १२॥ गो गोरख द्॑की 1 जन रजब 
जगि जोय ॥ तिन मकि चकर चरे तो क्षमा करगा कोय ॥ || 
५१३॥ ओतारह्‌ भकार की । इहे सबन षिच बात ॥ रनब देखो || 
दिशि । कह पिन छोडी घात ॥ १४॥ रावण मास्या दक्ष | 
मणी । रंकदही हनुमत ॥ रनब उभे अनंग जित ॥ किये पाष || 
संत ॥ १५ ॥ जीवत ज्वालय मे रहया । खे मसाणह अगि ॥ || 
जन रलब अति क्रोध फर । रवण तस्व गि ॥ १६ ॥ र्व 
पाके कोधकी -। महिमां घनो घु कान ॥ मिरूतामस तावा 
हवा । अगनिसंडित गन ॥ १७॥ रजब्र रागर्दोषृ का । 
सकल सु रहै मधि सोट॥इन्दर धष धोखे बिना । खर भसि इर || 
भवि चोट ॥ ९८ ॥ बाइक डाटा जढ हरि घुकार्‌ इकारुहि 
चोट ॥ राग दीष रवि शशि भरे । नदीं पडदा नाह जोट ॥ १९॥ 
वेता बावन निकट । मोखा अ्ूतबड्‌ । सोहबति साधा हीत ६। 
परै गातबातगत सूढ ॥२०॥ सुक तर सोख्यंत नर्‌ । अगनि 
हकार ॥ रजब मथिन शष्ट तनि 1 बन्दी बेन निवार ॥२१॥ || 
काया काठ सुकै ॐ । गोमते आगि ॥ रनब ससे तान || 
|| जि । जरे नही सो जागि ॥ ९२॥ 
अथ हिसा दोष का अंग। | 
। तेज तेजङ् नांखवै । व्रिटणीमेविशेष ॥ उडग अभ्यास || 
|| गनी ! दिन दीति नह देख ॥ ९ ॥ मछ गरागकमेदिनी । || 
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{ २६४] ग्जबजीश्ी बाणी । 


सबा निबरहि खाय ॥ र्ब यह मंडाण मत । नरदेखो नि 
एताय ॥ २॥ ढै सुख उप दोष। कगे येकि पितं । 
तिनहृन सखसंतोषृ । तो 2 ट्र भ्यां मि्योचर् 
||॥ ३ ! उभे बकर विवि वैएता 1 काया येक छरड ॥ तौ 
` || रनब क्यं मिष चरे । जे दीपे द्वै पिंड ॥ ४॥ पेक पिंड 
माहि रहे । पचे पो बाट ॥ तौ रजव क्यु होयगा । दवै खय्का 
इक ठाः ॥ ५॥ पय पाणीकीं प्रीतिदं । बदन नब्रणी जाय ॥ 
|| प हेरि ई दंसया भै । मित्र विषठोदे आय ॥ ६॥ 
साविकं तामस निदान अंग। 
॥ मन मोतीज्युं नीपजे । स्वाति श्बदे पो ॥ रनव उदवि | ` 
| उपाधिं । मन मोती दोष ॥१॥ दीन दशादिन . कर उदे । 
|| चवे चित्त मरां ॥ रजब रजनी रोशी । आप आप 
| जाहि ॥ २ ॥ बाई बैन यैके दशा । बहि वोरूत दै अंग ॥ पक 
॥| भिक षया षट । एक कटि होयघु भभ ॥ ३ ॥ मानिमी 
ङूपी सा दे । तहां राजी दाष ॥ ज्यं रष रवि उ । सदाघु | 
|| शगिहर बाप् ॥ ४ ॥ ताम रूप मिलया मन फटे । सालिक 
|| फाहयी मिक जाय ॥ कांजी छाछ दूधको सते ! जन रनब 
|| देखो नि्ताय ॥ ५ ॥ इमे दोयन गाह । षर खुल शीतर 
|| मां ॥ रजव दैन ताप तपर । मनपा उडिजाय ॥ ६ ॥ इष्ट 
|| बचन अरः इणि दनव । मनतन तीनयरं जरि जांय ॥ रजब 
| 0१९ श्व शशि । सव हरु सिरां ॥७॥ एनब बचन 
| कार द। घु शबद घु काढ ॥ वह जतकदे आतम । बह 
 श्राणहं प्रतिपा ॥ ८ ॥ खबटा 
बी ॥ ८ रा आदि सवं । रजब समङ्गा 
' ^^ „पाप उत्‌? > परि । त्युही ताकि शरीर ॥ ९॥ सुरज | 
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रनबजी की वाणी । (३६९५ ) 









सृं । जे तस्त व्दैनमयंक। ज्यं इस शीश शशि रबतू । 
तब समिध विषधंष ॥ १० ॥ । 
जरणाषा अंम। 

रजत साध अगाध सो 1 शब्द जरे युं माहि ॥ ज्यं पावक । 
जङ्‌ शल्यम । पेठीनि कपे नाहि ॥ १ ॥ ताते सीङे शब्द सब । 
मिहे शन्यके मांह ॥ जन रजब गंभीर गति । सखी हषी सो 
नाहि ॥ २ ॥ साधर श्रवण ससद गति । शब्दस सरिता जाहि ॥ 
जन रजब गंभीर गति । सोभरि ष्टे नाहि ॥ ३ ॥ रन चरेन 
क्रोध । रहै क्षभां जहां साध ॥ ज्यु दामिनी द्याव पडि। 
कृरसी कौन उपाधि ॥ ४ ॥ रोष रंकच्छ क्या चरे । कोध तहां 
कगार ॥ जन रजव जब जीवने । जरणा जोध संभार ॥ ५ ॥ 
एनब सब्र सब र्दे । आकर अव्वक अतीत ॥ अपणां बैरी 
मारि करि । बै तिश्चुन जीति॥ ६ ॥ धि बारि बहू उरि उरि- 
| पि । तहा वैनहनि येम ॥ र्ब रज उकेटे नश्च । स॒मसा बाचा 
नेम ॥ ७॥ पाणी पत्थर मापि । बो उने दीच ॥ गहरे गा- 
रिनि उदे । सेठ समुद्र धो बीच ॥ ८ ॥ रोषि रोषि रिषाहण 
उपजन । कार्षि काटि कृटयाष ॥ जरण जडी चाबी जगि जीव 
नि । रनव्र जानघु जान ॥ ९ ॥ जरणानांरे .जगतङ्क । 
क्षपा खद्दर षाय ॥ साखिक सुषदेगरते । नर देखो निप्ताय 
॥ १० ॥ बामा विप्रघु व्याधो । क्षमा की बर 
| जाति ॥ जरणां अति मी क । ओता उर आनि ॥ 
|॥ ११ ॥ ` इङृत सप्ति सब जरे । कोह पष्ठ समद्‌ ॥ जन 
व्लव गंभीर गति । उञ्ञछिन डी बृंद ॥ १२ ॥ शण इरी जरि 
अज? जार जगपति दान ॥ सो स्नव गं मीर घट। आतम राम 
=-= 
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(३६६ ) रजबजी की बाणी । 


सुमान ॥ १३ ॥ अजरा जा एकको । माया मसी खाय ! जन 
रलम जोधा जन । महिमां कृष्न जाय ॥१४॥ रन उत म॑ 
विष । शीत अगाने सो जाय ॥ स्यु परह्‌ प्राति । फिर राग 
हि कहि आय्‌ ॥ १५ ॥ मोर चकोर षात विष वन्दि । पेट पचत्‌ 
|| एन एष्ट ॥ तेप सराघ अस म्‌ आत । दीन द्रुते इ्॥१६॥ 
।  प्रास्ी ५२९०। 
परम जरणा इषटदातारका अग।. 
षृहन सार सुङ्ृत श्यि। सेशरी प दहेत ॥ रल अरि उवि 
त्‌ रदा । माया सुकता देत ॥ १ ॥ अप्तम घा ऽरि उधािक्े । 
कणि क्सर कीन ॥ रबर अवण सुणि गया । ग्तन चबद्ह 
दीन ॥ २ ॥ वनो प।रष फोडतूं । रोदा कंचनःहोत ॥ बैर 
परि रभ भयं । नमो बांका गोत ॥ ३ ॥ एनवब रघु काटी । 
दारा द्धि मधि ज्ञानि ॥ मारे परि मांखण दिया । देवि भरो 
को वाणि ॥ ४॥ पूरे प्राणए पोरसा । परमार्थ सव देत ॥ रब 
काः पपा । इथि वित बधि बधि देत ॥ ५ ॥ डगर करोती 
शीश षि । सद्र किया सुगंध ॥ ब र्गा विधन परि। 
देवि दकया वथ. । ६ ॥ माता महरीपीसतौं । करहर खव 
कार ॥ (| पि सीकरी । पिप्ठण पाणि पग खङ॥ ७ ॥ 
१९ पायट । धमी तदफृह दान ॥ रनव इष्ट दयाङका । 
€ कृशा बान ॥ ८ ॥ उत्तप उर अवनिषु पम । ण 
किषान नूर रेत ॥ रब वैरी बीजं । सहस खना करि देत 
॥ ९॥ पूर पथ्यो शूप । उरौ इषदेपाड ज्यं ॥ रबर नेषु 
शय । नदनीरअधिङृहू बंदे ॥ १० ॥ रर कषद कपापत्क । 
| कठिन कपरी कौ ॥ इख दान 


परि सुब श्रव । रै नदी 
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शए्नवजी की बाणी । (३६७ ) 
(याक 
छख मोडि ॥ ११॥ इष्टघद॑त समान हे । रसना रूपी सा ॥ 
अवण रूप यण कराह । एज्‌ अकृ अगाध ॥ १२ ॥ दुःख 
दाता इदर इष्ट । पाध सुल जोग ॥ भौषधि आप उय करि 
| रोगहि कनिरेग ॥ १३१ ॥ सष इः द्यो खुब दिया । नक्ष 
॥| आनि सम आन ॥ रन रीका देखिकरि । कषये कहा बखान 
| ॥ १४॥ बृक्ेसु वीथी तन _ शहर । बाणी वक्रषु नीर ॥ ज्ञान 
|| गंग पिरतो । उभे अमर्‌ ददे वीर ॥ १९५ ॥ बैराग रकी सान 
|| षम । विम प्राण डधिवंत ॥ इदार कपटी सोदिये । नग 
|| अग देहि अरनेत ॥ १६ ॥ पारस पि्तण पर्त तन पष । छे 
|| रोके राछ ॥ रजब जमन जन भये । बदरे काठर बाच ॥ 
||॥ १७॥ अवण उपरि खण कर । यहे बकी रीति ॥ एन 
{ जारि विष बु । गये जगतसोजीति ॥ १८ ॥, के मरह 
| डे परि । तापतम ओन कोय ॥ रन्ब रज्ञे रामजी । घट घट 
| घुस सु होय ॥ १९॥ परमार्थ पीडा सदै। भरे इरहके मीत॥ 
|| रजब पर इष काटाहं । भये विक्रमां जीत ॥ २० ॥ अति उदार 
|| इख दवन । सराहससीखअपार ॥ चर्‌ ग रज्जव रे । य॒ 
|| विक्रम व्यव्हार ॥ २१ ॥ बर बराह नात । मरे काहे मिः 
प्रणहुके पाते पी । घरजनबाडिनांहिं ॥ २२ ॥ असूत 
|| महि वेष नही । विषमं असूत नार्ि॥।ए्नब किये कोटि विधि। 
|| निकै सोजो भाहि ॥२२॥ सश्न शी सकृत छ्पि। सादि षाध 
|| दोय । एनब अतम अवशणी । तो पाठात क्ब होय ॥ २४॥ 
पाती ५२३१४। । 
, सरखशण अरथी अग । | 
| रनब दीन उदभी कामकी । उपने अरथ षिव ॥ अयू नवे 
उवे कएवरत । डरी वरुएक ॥ १॥ रज्जब इष्ट दीनता 
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(३६९८ ] रजबजी की बाणी 1 
स | 
कामकी । जेहरिमारहोय ॥ ज्यू वषो षाद पिरे । मे|| 
मि जोय ॥ २ ॥ रजव प्राण पलावजी । पिंड पखावज पाज ॥ 
ढे दिशिनौ सत मास्य । सो सेवा घुर काज ॥ ३ ॥ रज्जव जीव || 
जनी तन जत्र है । पच मोएे खग " उर्टे सुपे केयि । हरि | 
मेन राग ॥ ४ ॥ रजब त्रिण चवे गौध ज्यु । निज जन 
| नरके हाथ ॥ भामा भरमि परे नहीं । तोरीश्चे नर नाथ ॥ ५॥ || 
रम एहम आवहि छकाम । जे यनहं गारिुमिरेष राम ॥ ज्यु || 
कर ढे दिशिचेघुकमान । बरु एक होड मधि बाण ॥ ६ ॥ | 
रजन राजापि उपजे वदगी  सातिक सेवा पोख ॥ तामस तन- 
मन मास्य । आतम पावहि मोख ॥ ७॥ छागी अक्षएक बधं! || 
रुग मात्र अभंग ॥ तो रत्न सब कामके 1 जेण नि | 
ण सग ॥ < ॥ अढे मार अशत श्रते । मधुरि सिर्यावहिं | 
शोध ॥ तेपे शिशन सुधामई 1 सनव पैठे बोधि ॥ < ॥ रव 
न्ता गारडा। इरी अहि बपि जासु ॥ देखो जमि जीवन जडी । | 
् दशन्‌ भये नाश ॥ १० ॥ रल अषि इ निर्विष कै । | 
द्रान करी भग ॥ वेत्ता  न- || 
व्याह संग ॥.११॥ 4४. (णम्‌ 
| सांख्य योगकामत। ` 
॥ त २ साख्य मृत । जीव सीवन विभाग ॥ जेषे 
| माछ दत । सोर मणियां सह ताग ॥१॥ सांस्प जोग ते || 
द्म । एके जाण्यां जाय. ॥ व्यौ एजब इक रंक अंग । टूना 
नक्षि पाय॥२॥ | 
व्यभिचार बरदा अंग । | 
गाधी कूवर चुकति विमीषृण । देखो दरौपदी चीर ॥ विभि 
चारा इनको बनि आह । स्यु आतमां शरीर ॥ १॥ शरीर सौ 
1 


"नः 


कन्‌ क 





"नक 


~~ 
== ~ 





= 9 वक = ज 


~ भक ~~ 





((-0. 1/८11141/55111 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


। ^ दरया करि 


रनबजी की बाणी । (३६९) 





संपतार मिरूनकी । बावे दहं बनाय ॥ जन रनब यू आत्ना मेरे । 
जीव बह्म वदै जाय ॥ २॥ पट डाल्या पंच । विवे खार 
साह ॥ सो चाकर किन रासिये । पति शाहपति शाह ॥ ३ ॥ घर्‌ 
बर्‌ छाडया घण दिद । उमहि मीनत संभार 1 हबरि हारीसा | 
यूष ।अब अपे घर धारि ॥ ४ ॥ विसुख भये संसार । सावा | 
साह जानि ॥ चरण खगावो बापजी । कीजे दोयन हानि ॥ ५॥ || 
रजव शची आतमां । प्य॑डपुर्षः भरतार ॥ उधरी माधौ भित्र । 
भि । जवैकिया व्यभिवार ॥ ६ ॥ विषै वंदि वसुधा सरै । 
नरनारी घर दोय ॥ रलव रजां जानिकर । कौ एेक युक्त 
होय ॥ ७ ॥ गोरी गातन खा भटी । वाग बु पह राुनां 
नाहि " रत्नबरजारजानी प्रभरकी । पच राति ज्यि जपि॥ 
मां ॥ < ५ ्‌ 








| भ्रस्ताविक्‌ अंग । | 

एजब समय विष अमी । समय अमूत विष ॥ यथा मधुरे | 
मक्षिका । मिश्नी मरता बिष ॥ १॥ रनब शोभे समे सवे । क्षमा 
क्रोध कह मौन ॥ अवसर हारी रोबणां । अवसर बैठक गौन ॥ 
॥ २॥ द्रजी कृषि बागा बिरद्‌ । बएु बणता सुणाव ॥ रनब ॥ 
घट घटनां करं । विह रावेन चवाव ॥३॥ तर्न छया || 
मिहि निज । येग्दे सहन सभ।व ॥ पे रुनब फर्दरु बसन । सो 
कृषिये ऋठुपाय ॥ ४ ॥ सरमय सुद्र रतन दिये । समये इ उ 
धर ॥ समय शक्ति युक्तां ९२ । समये भार अटा२॥ ५॥ 
नारायण नि्जैर सहित । यर नरंधिपति जोय ॥ चक्षते रीत 
रना 1 भृतञ्कत परित होय ॥ ६ ॥ पारवती पया नह । महा 
देव सुख मोन ॥ आराति बिन उघड्या नहीं । आदम अहर घु 
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( ३७१ ] एनबी कीबाणी । 
य 
भोन ॥ ७ ॥ रजव सनां रोवनां 1 चुप बरना विचार ॥ चार्शे 
नग समये भके । विन अव्र छुनिवार ॥ ८ ॥ समये मीग बो 
कना । समये मीन डप ॥ उन्हारे गायाभरी । ज्युव तिये 
पप ॥ ९ ॥ तस्र्‌ सम त्यागी नहीं । त्रिविध भांति सो हेय ॥ 
कमहं छाया कष फटे 1 कबहु पत षड जोय ॥ १०॥ । 
पाबी ९३४५ अंग १८२ । 


खेटका अंग । 

गजब एवाह गयु रमणरवचि । जोय गरू छगि मेर ॥ प्राण 
पिड बह्महं मधि । खरक सुषाछिक बेर ॥ १ ॥ तेरु मेरा 
खड करा । बेरहि खाक मेर ॥ रजब रध्या देखद्छरि । वि 

विष मांतिका सेर ॥ २॥ 
युर प्रसंगी अग । 
|| स्नब दद्दर भिङूत । उपने विघ्ररं बाद ॥ नर नारी सजो 
|| ग घुष 1 बकता खुपतेस्वाद॥ १ ॥ रजब राजद्रं रिद्धि बरु । सि 
| द.कवर्‌ तिष्ठ ॥ साधकैवर सायां । येही तेन विधि ॥२॥ 
एजम्‌ जतम जोग सव । धमे दया रुस्थान ॥ नांव शंव निर्ण 
हे । मनवच करमकरिमान ॥ ३ ॥ 


पाष्ठी ५३२५०अग १८४ | 
। ^ त जवाबी अंग । 
एज धम शाञ्जदिरुदया 1 वैद्यकं अलय आहार ॥ कोकशास्च 


|| कामिनी कथा । ऊेषायदषरक्ञार ॥ १ ॥ दर्द बिना दखेष' 
क्या । पौर बिना क्या पीर ॥ धमं विना धमां न । अपन 


बावन बीर (= ॥ ९ ॥ गाद साध । ठन गेजन छन्‌ ॥ यड्‌ गोविद साधर शब्ड । यन गंनन यन 
































४.4 





414 ((-0. ॥॥1111114811८4 2118८80 \/2/81/185। 01661100. 01411260 0 66810011 





रनबजीकी बाणी । (३७१ ) 










||| ८४ ॥ जन रजब देखे सुन । पातक कटं अनेक ॥ ३ ॥ रज्‌ 
नतिनरधिपति । जती जतमत जाप ॥ सुनि सुत प्रजा 
\| कर 1 सो सु पावहि अ॥१॥ ४ ॥ काया करि घुद्तक्े । शढ 

|| सकर ड ज्ञा ॥ रन आतम सो उभे । ब्रह्म तिहु आधार ॥ | 

| ॥ ५ ॥ चंरापीभतमबडा । अदभ्रुः बडाघुअन्न ॥ घनबडा | | 
॥ धषाहं ङग । उनः मन खमे मन्न ॥ & ॥ उत्तम आतम देह 

1 है । उत्तमही गति साध ॥ उत्तम संगति कीजिये । उत्तम हरि आ | 
|| रष ॥ ७ ॥ -च्पारि दाग चह गप । च्यारि वेदङी सखि ॥ 

|| जारि गाडि पाह जक । भवे छायारसि ॥ < ॥ सीता, 
॥ इंतीअस्योपदी । चौथी गोतम नारि ॥ तायङोचमदोदरी । पती, 
|| खये सं्ार ॥ ९ ॥ नती अष्ट जतके गवे.। सती सुत नाष ॥ | 
|| रजवः राजा नीति गत । तीन्यु जांय. निश्च ॥ १० ॥ तन ओष. 
| धि आकृरकी । मन ओषधि खु शब्द्‌ । आतम ओषधि नाम 
|| निज । सीषी पराली पद्‌ ॥ ११॥ ॐ कए अविगति. नग । बु 
|| बीरजबपहोय ॥ यर्‌ शब्द त्रिज ज्ञान दै । सतजत निपनहि दोय 
|| ॥ १२ ॥ प्यंड प्राण पारक इते । नीर नाज निज नाव ॥ ज्ञान 
॥ युरुा गरघ्नङ्क्‌ । चठबस्छ १।९ जाव ॥ १३॥ 


सासी ५३६३। 

अथ निंदा स्वुतिका अंग । 
पखीन सह सारि । सूमन रेसाभोर ॥ सनव देख्धा 
निणेयक्रि 1 पमेषुदमलि ठौर ॥ ९ ॥ रविम रावन माश्यि। 
अण्डकि प्रतिपा ॥ रज्जव नां रमक्षा । दूजा इष्ट | 


॥ दया ॥ २ ॥ 
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(१७२ ] रजबजी की बाणी । 


अमर अपराधका अंक 


तन तुच्छ जाता देविये । रता मन अपराध ॥ रज्जब नाहीं 
कार्बप्त । अषञअरि अमर अगाप॥ १॥ 


भाट अावष्ा अग। 

भोक माई मिरे भगवत । थापन उथेहि साध्संव ॥ अ- 
इमहि सेवे अबिगतिहेत । रोटाकहतसुतेरीदेत ॥ १ ॥ सत्र || 
मित्र काशीष्े। भोखा भावघु माहि ॥ रज्जव रंवक भेद परि। | 
तीनि गिरे ठं नाहि ॥ २ ॥ भेर भोजन मिरे । नै खि. | 
मेकदि से ॥ उदे दग गिरत । रनब रा देत ॥३॥ मग- || 
वत भोला भावे । सेवा सुफ़रु सुजान ॥ रनव विचिके बाद || 
सव । सेवर खेटे प्राण ॥ ४ ॥ चोर पै बार्न स्या 1 बएु || 


नेधण सोखोडि ॥ यूवा आया सुरुकफिर । रजब ठहणी 1 
भोरि॥ ५१. - 








 सासी ५३७० । 
रतन माला अम्‌। | 
, सतयुग संग समाने । ब्रह्म अगनिख्छानि ॥ रनब नि- 
पज भिन्ना मन । हटि सोदे जानि ॥ १॥ पनवबह महै पवन | 
पर्य । छुम्रण भरया समार ॥ तदी चडि आवहि शब्द सत्य । | 
फरमावैयस्पीर ॥२॥ ` 


` रछबीका अग। | 

| भगवत भक्ति मोहि सदा । सो सद्गति साध ॥ रब आत || 
रमरग । सुपिप्गञगाध॥१॥ रनब आतम रामस । षदाघु | 

*--- == 
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रजबजी की बाणी । ( ३७३ ) 


9 











सेवक भाय ॥ मिस्याजमर्‌ मिख्तारही । यहूमतमनब्हराय 
| ॥ २ ॥ दैवषदेता नाथकँ । केताथकेनदाप्र ॥ रजव रसरिया 
|| अमित । छगिद्गि पूरप्यास ॥ २ ॥ रनबराम स्वैसदा । 
|| अंतरि ब्देन अख ॥ भगर्वेत भोजन भावता । मेरे भीतरि रुख 
|| ॥ ४.॥ बेहद भजिबेहदमते । हदकाेत उटाय ॥ रब रमिये 
रमरसो । अतिगति रषि भाय ॥५॥ आतमहइरु आरति अगनि। 
|| महरि मेव धिवधार ॥ जन र्नष दोढ अथक । छगिजगि यन्न 
॥| अपार ॥ ६ ॥ रज उदधि अगाधमं । सरिता आतम जाहि । 
|| एकमेक चरती रहै । इडया नाहि ॥ ७ ॥ सेवक पितिया जोति 
|| जक । मिर्खिमिछि एकषुहोय॥रनब अजव स्पे । सेवा खाद 
|| सृदहोय ॥८॥ सर्वग सारसहित । रसशूपी रसणएक ॥ रननभ सोपे 
|| पाये । शक्तिर स्वाद्‌ अनेक ॥ ९ ॥ ज्यं दष्टयुमे रधिबह । बुद्धि 
विद्या अस्वेद ॥ त्युं रनर जीव ज्योतिमं । एकमेक भिन्नमेद 
॥ १० ॥ बादर बिखढी सश्कसमीर । निर्यं षण 
|| शरीर ॥ शन्यमद सेवा जे । यहिवियि साधू पूजे ॥ ११॥ 
रीरदीर बेधिये । के प्यंडके प्रकाश ॥ यूषं मन उनमन भि । 
इलव क्षिया विमाप्त॥ १९ ॥ नांमनाज सुमिरहि बबहि । थोडा 
बहतु होय ॥ रजब सा किप्ताणके। भावन दूजा कोय॥१३॥ 
|| मनमाया धि नं । श्चा जो बधत जाय॥ वहीं रज्जव रामह्ध। 
|| भजिये छबि भाय ॥ १४॥ ससतो सञद्रन धापर। इन्द्रौ वृष्िन 
|| काम ॥ तैस भरूखन भाग । एलव रतुं रम्‌ ॥ २५॥ अग्नि न 
॥ काष्टसर ष्व । रोचन तिन. खूप ॥ तेघ रज रामरधो। 
॥ स्बिहै तत्व अग्र्य ॥. १६ ॥ मास्कै थर्जरु पडे । पय 
|| पानी प्रकटनभाप्त ॥ तैं स्नव साधक । रम भजनकी 
|| प्यास ॥ १७॥ | ४ ॑ 


दिवि कायो स ज 
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(३७४ ) रनबजी की बाणी । 
(या 
साखी ५३९० अंग १९० । 

धीरज सहजं स्वातिका अग । 

शनेः सेथा शनै. पंथाः । शनेः शनैः गिखिवेताः॥ शनैः खर || 

; चेरा 1 शनेः ज्ञान श्राप ॥ १॥ दादू निबहै टंचरे। | 
धीरे धीरन महि ॥ परसेगापीबएकादिन । दारू थाकनांहि | 
॥ २ ॥ दार सजे सजे होयगा । जेकट् रचिया राम ॥ काढ || 
|| कस्यमर । दःखीहोतबेकाम ॥ ३ ॥ रजब बेगवेग न पाह्य ! || 

` || बेत्ता क्रो विमास्र ॥ श्रावणदमं आवई । स्वाति चु चौथे माष ॥ 
॥ ° ॥ तीन मास बरा बिष्ट । वाणीवन प्रकाश ॥ पे मन || 
सुक्ताजाहे नापजं । खाति चोभे माघ ॥ ५ ॥ बह्माण्ड पड || 
वं पिषएर । प खातिनौपतों पिष्टि ॥ सक्ता मनफरुषमहुके 1 || 
इरमिकन दी दष्ट ॥ ९ ॥ नीरनिमेङ नभनिमेक। तिनकेनघ || 
|| धा आश ॥ शशि शरवे शर्दक्द । फर्पति चौथे माप्त ॥3॥ | 
| धरि मेघ उपज । धीरे ज्ञानविवार ॥ धीरे' बेधन सब । 


| 


धरं हरिदीदार ॥ < ॥ 
| निक्रारिज नपुंसक अंग ८५ 
| अहम व्योम मं रहे । तत्ववेत्ता तनत्तार ॥ र्ब गिस्थोनि 
| गोय परि । कोइन पावनहार ॥ १ ॥ रेन केवरा केरिमधि। 
‹ | शब्द सुमिप्वों मांह ॥ मन कपूर दोऽ? । वि्टयु रहिये 
|| नादिं ॥२ ॥ उतरे उडिग अकाशते । कते जाय कपूर ॥ त्युं मन || 
| य॒ ढे दशा 1 किये निकटन दूर ॥ ३॥ अमख्ेतघु आतमा। 
| सु घरति तहां जाय ॥ जने रनब सोयं गछ । सोधे रुषिये || 
|| नाहि ॥४॥ आतम तुरं रामरषो । जें उडिग आकाश॥ तौ तिन || 
 ॥ कोञआवसरका । केतक्वेरउजाप्न ॥५॥ ` || 


"न्हत्वा तावता -0). ॥\॥(11)(॥<51॥1 ©08\/8 


#ि 
च कीक) क 











+ ज ऋ = 
क ््न्न्नन्न्न---तरं | = ~ 
यकेन मषिं 











ए्लबजीकी बाणी । ( १७५ ) 








सादी ५४०३ अग १९२ । 
खाट्येका अंग । | 


देवर णमः देह सब । छिी स्विाईं सासि ॥ तदं एठे पठि ` 

षीखरी ! खु खख रालि ॥ ९॥ अचेत आतमा अवृनिगति। || 

पडथा बचन वितलाध।रनब पाया पारख । किप्का कर अरघ | 
॥ २॥ प्रन अपने रगमे । राते माते पराण ॥ रनवको मूर, 
न । सम्ञ समै सर्याण ॥ १ ॥ करि काटा छिमसतगि धरि्दि। 

रोर हेय अन्य ॥ बारं बाश्षुबेन परि । तो क्यू नोय ररूप 

॥४॥ दादू दरिया र्मानंदकी । दहदिगरि आह मि बहिबंदी ॥ 

गाज घोर जबलग इरि । भिर्त खुद बीं नाहे खरि ॥ ५ ॥ || 

शरम माखाडटी । तिरक उतरे मंथि ॥ रजने दः रामजन । 
 पदिददृकषपयि ॥ ६ ॥ बु बिगंधजो जीवतदं । पुय ब्ध 

न गेधाई ॥ स्नव देखो दीपरदिशि । उक्षतन संघा जाय ॥ ५ ॥ | 

|| हमार भारी मादि । खानांमदंलोडि ॥ रब वारक बाड 

| बय । बसत सकेनादं जोड ॥ < ॥ सङ्चंदन सह जडया । || 

| मिनपतछौमकषं । जाय ॥ अद्िघु आदम्बूनां बनं । पासगये सो || 
लाय ॥ ९ ॥ भगत्बछक सुदी भश । सुमिस्थां करं || 
संभा ॥ मोधान्नान सने गति । काढ शारि काठ ॥ १० ॥ 
काया छमन निकषा । नारू नागसु जौर ॥ एकु चरि इगि 
बहृडिह । पेकहकी नदिं ॐै२॥ ११ ॥ नदन आवहि ठर तिह || 
विषय बदगी वैर । लान देखो तानक ॥ रनब कंन गैर ॥ 
॥ १२ ॥ य्न स्यदत गतनर जां । तिन सोचन्‌ उपल 
माह ॥ तस्र पलशीशतडेशा । ठव ठरो्कोनअंदेशा ॥ 
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( ३७६ ) रजलबजीकी बाणी । 


१३ ॥ भार सहित भार षषरुखा । भार उतययु भायै ॥ बि 
कट करा बिकट गतिब एमे । वेत्ता रेह विचारी ॥ १४ ॥ पक 
|| जांण पणं अरं चयपरूता । मेटी मती रीक ॥ भुखन भारे 
भप्त हरि । पांणी कगाह पीक ॥ ९५ ॥ बाहे बृटे एक गति । 
प्रत्यक्ष देखो जोय ॥ दोदजअमावसनिकट । शशिष्ु रूपी 
होय ॥ १६ ॥ र्ट खुली मनबुद्ध दहै मांहि । तौ रिलतमं- 
चर नाहि ॥ चतुर्स्तुमं षिद्ध कोय । रब पः श ना 

होय ॥ १७ ॥ पहूनेंकीन क्रीपहनाई । घरके मगति भू्निये 
|| भाई ॥ तब सहमान की महमानी । उदी करान जाय बखा- 
नी ॥ १८ ॥ अगर भार छत रए । उदै अस्त व्यवहार ॥ 
उन्हाद स्यां दोय दि । तामं फेरन सार ॥ १९ ॥ काया ढेभ 
जरुषों भरे । ज्ञान तेरु भरपरिमास्त बाती शब्द उजासा । 
अचेत तिमिर द दूर ॥ २०॥ अगनि जीवतु जीवते । अगनि 
सुवो मरि जाय ॥ दोन्युं दिपहिं इणिदापिरि । नरदेखोनिसताय 
||॥ ` २१ ॥ देखीपमेदुकारमे । सादिवकीव्दैदीठि ॥ रनब सन्षल 
कौनसा । कहो कादं पीडि ॥ २२ ॥ 


अथ पुस्तक नामा डिख्यते । 


सदेह सत्र सत्यशाख्च । आशेका अभिनाश ॥ जगत यर्‌ 
जग जोगमत । पम तत प्रकाश ॥ खानि पंचमी अमर एर। 
आतम ब्रह्म दरार ॥ अंतक इरी अघनिके । प्राणद प्रतिषा- 
ऊ ॥ २ ॥ त॒ख्बतर्षाछदहिताख्ां । चिरफतमओप्ताफ ॥ र्ब 
सेर सञुद्र है । मिषरषि रद सुश्ाफ ॥ ३ ॥ 
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रजलबजीकी वाणी 1 [ ३७७ ) 


<== 
ताली ५४२८ अग १५४। 
इति साखी सम्पूणेम्‌ । 
पुम सराषी जोड ५४२८ अंग जोड १९४ । 
अथ श्रीस्वामी 


र्ज्जबजी महाराजके पदिख्यते । 














राग रामभिरी। 


इतण सोजोचाष्िभिन । चे बिनकीया युं परिदोषनदी- 
॥ नये । मि अतर पया ॥ टेक ॥ जयं ररि सरथा नशं । 
|| कोई कमक विगापै ॥ सुदित छमोदिनि आपस । बंधी उप 
|| आत ॥ १ ॥ ज्यं दीपकके दिर्नशं । कोपडेपतंगा ॥ तनमन 
|| होम आपसों । मोडेनहिजगा ॥ २॥ भ्यां कमर कोष अपि 
|| खरे । मनमघुकरनाहीं ॥ भवर छाना आपो । वीषा वुं 
|| मादी ॥ ३ ॥ ज्यु चंदन वाहि नी । कोहं भिषषर अति ॥ जन 
ए्नब अहि आपो । सो सोधिर पवि. ॥४॥ ॥१॥ _॥ 
रीति खर गोविद । एषी विषि कीजे ॥ आदि अत ममि एक 
4 सख 1 खग्ग सुख .रीज स टेक ॥ प्यं प्राण न्यारा भये । सो 
नेन नात ॥ वेरिकरीज्यजायकी । दयो प्रकाशे ॥ १ ॥ 
ज्यौ हुमंत हितजत सा जञ्या । सदर सो साचा ॥ हाक घुनत 
नीजन् । अनहैेलाचा ॥ 2 ॥ ज्य दढ डरी खण आसा 
जीवत मृतपा ॥ खर गोविद सा छनथू । छण स्नव 
| शा॥ 2 ॥.॥ 1 ॥ ९ ॥ संतोबायबटाउमाहीं । सो आपनं 
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(३७८)  रजबजी की बाणी । 








नादं ॥ बिरा ुस्युखपादे । रो फिर बहुरिन अवि ॥ 
॥८ेक॥ मति मामे गवनां । तहां नाही तीन्पू भवना ॥ ओम्‌ || 
ॐकार शेरा 1 सो आप आम बेरा ॥ १॥ सेरी समञ्च सया || 
ना} यह्‌ आतम . अगम पयाना 1 यू चि चेथे जवै॥ || . 
सो परम पुरषं पतै ॥ २ ॥ तौ पंथ पथिक पति एके । | 
य॒दि रमिवै . रगविवेके ॥ जन रब रह पहं सो आघन || 
कैन मा ॥ ३ ॥ संतो बुधा बिरखि समद ॥ अटत | 
बात कहीको माने । ओंण पतीजै माई ॥ 2% ॥ मूर डारुपां 
धिर अधिरपा । बेर कां विरु बावे ॥ ४ ॥ रहता रुख एर || 
फर नादी । श्िखनन यद. परकाथै । दीरघ दुम देखेगा कोई ॥ | 
छाया तिभिसन भासे ॥ २ ॥ ककर विरछ कंठिक करम नाई । 
पारजात पद्‌ पृश ॥ जन एब पो छगि गि निंहचर। 
स॒बकी जीवन मए ॥३॥ ॥४॥ संतो अड्त खेर अगा 
धा \ सो सेर कोई एक साधा ॥ रेक ॥ जोग तरवरत चाबिहूना 
द्या विहगनवठनं पावगनगाटिङ्क्ोधं ! प्रो पचन्‌ दपर 
मधं ॥ जो बाञ्वैर गदिरदे । सो बित बापिन ददि॥ १॥ | 
नो तेज माहि वृण राते । सो महिमाकौनघुभाषे ॥२॥ जों 
पानीमे एत काटे ॥ सो माति स॒षेते बाटे॥ ३ ॥ धट पृथ्वी पडि 
दूजं । सों स्नब रामतिं बृज्ञे ॥ ४॥ ॥ ५ ॥ अब मोहि नाचत 
गखहू नाथ । च्यार प्रहर व्याये ज्ञगनाच्यो ॥ पर पवस्षि परं 
दाथ ॥ टक ॥ वृष्णा तार्‌ पषावज पाबण्ड । स्वर सखारथ षब 
बाजे ॥ क्यु नरङुमति उपगई रखा । रगर्‌ दोष निवाज॥ १ ॥ 
नाना नेगपहूर पगद्रएुर ॥ चंचर्‌ चरण चर्ये । चौरासी 
धट भेष खे सो ॥ सब संगीत षिख्ये ॥ २ ॥ फोरि। 
| पियो मान मनमानी ॥ हृरमि देत सुडारी । स्वगे शमि ।. 
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शजबजी की बाणीं । [ ३७९ ). 























। पाङ पएरे पम ॥ भीखन दी मिखापी ॥ ३ ॥ रनब स्यां 
|| रजाकी कर्मगति । कौरन जन पावे रार ॥ रैज्ञे राम द्र । 
दतकीने । पूरौ तो दीन प्रतिपा ॥ ४॥. ॥ ६ ॥ बुदि वे | 
|| छो बु बेङिो । निपने भागख भीरो '' बाइक बीज भाव || 
|| भवैबाह्या । अंदरआदिउदैरीरो ॥ रेक ॥ जर सो$ खगति। 


क ५ 


मारा मारी! नृपति किया निर्णे री ॥ पान प्रकाश ताक्‌, 
तत्व तरं । स्ख रटणि विक बरख ॥ १॥ अदिनिशि बेढी 
|| बधे विधि लागी । बान विषे बहे री ॥ फहम एर्‌ एरी एरु 
|| कारन । मन मधुकर मिरू आर्ा छो ॥ २ ॥ बाड रई विघन | 
कृ नां । खग महं नाद आवहि को ॥ बागवान इनि ख | 
 ब॒धिक्‌ विधि । बैरी बेन मावहि खो ॥ ३" फर्हार दरङ्ता ¦ 
ति छागे । स्वरे व्यो सावि छो । जन स्नव गि छगि तो || 
| जीवि ॥ रेन अमर फक -खाबहि छो ॥ ४ ॥ ॥ ७ ॥ दम्‌ 
सेव शरी । कोई यरय जानं ॥ मन शतक तन पैठि । 
कृरि ! पति पूजा उरि ॥ टेक ॥ प्म, पाट इको रचे ॥ 

सृत्य सेवा साले । विषिध माति. बह बदगा ॥ विचि ह्य, 
व्रज ॥ १॥ साच शीर ज सापंडै। खचि संम साचा॥ | 
रत उनमनी अहि निशा । मन मनसा वाचा ५२ ॥ पति। ५ | 

4111 
रंभ ध [रा घटर्ट राम त्र तास ॥! 

| धत (स सब्द रपारा॥ ४ ॥ षवेखके अगि | 
धर! मनि मोग खु छागे ॥॥ युग सुग जगपति जाए । जाव 
जुठणि मागे ॥ ५ ॥ दीन ठीन साच मते । ्षरके ईंडोता ॥ क | 
मीत भयानक भगत सो। निन निद्यैण न्योता ॥ ६ ॥ सथ, 


सेव शरीर मे । सव करे बलाना ॥ स्नव एम्‌ रनाय य। जन 
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्‌ षिंपि ताको । कैसे अंग दिखावै ॥ १॥ खाति वृंदं जो पीप 


॥ सो बागेन धिवावे । रजब रहै राम सौ मन य । स्मरथ टेर 


|| साथे ॥ २३ ॥ १० ॥ बधिक विवेकी भाण है। सति साध थि- । 


| डि करम कृपाई । एसे इष्ट छ उद्धरं । तनमनयन द्रोही । 


(३८० ] रनबनीकी बाणी । 





बठे ब्धूरा आंधी मां । निकधि न भरमण पावे।े॥ ज्यु शक्ष 
बीज परसि बु छ्छनी । बुधा मादिं समद ॥ उदे अंङ्‌ कौन 


घमानी । सो फिरि गगन न आवे । अङि चि कमल केतकी. 
दीधे 1 अन्य पएहूपनदहिं धावै ॥ २ ॥ अम्मरु बेत सुई जो पटी 


सुभा ॥३॥ ९॥ युंमन मृतकं ददै तौ मार नाहीं॥ 
माया मे न्याए रहै । जीव जगपति मां ॥य्क॥ ज्यु 
सुरदा अरथी पड्या 1 बस्तणि बहूबानी । ओरी मावर भई। || 
उन कट न जानी ॥ १ ॥ निष्कामी न्यारा र! प्रतिमा परि | 

खे ॥ बरतनि बसे बिगत सो । उर आपन मेर ॥ २ ॥ बाजी 
गरक पूतढी । बाजीगर हाये ॥ रनब रात त्य रै नदीं अवयण । 






कारी ज्ञान बानकर कवरं । ध्वनि ष्वनिहि धारी ॥ ठक ॥ | 
|| आट इत्ति आतम ठै । दिर दया छु रोपी ॥ बएु बघुधा नौ- | 
दंड मे परि ॥ बुधि बावरि रोषी। १॥ वैठमृरु सु मासे । पा- | 
रधी पसिना ॥ पच पचीरघोग्रगरारये ठक बाना॥ २॥ अंगि 
उष्टिदी आकरे उरि आवनि चदा ॥ माश स्यावज सोपि सष । 


जन रव कदं रामजी ॥ सो पवि मोदी ॥४॥ ११॥ साणी 
यह खेछि शिकार । बन बृप यावज माहे ॥ टे ॥ मन 
मृण माहि तीति खे । चेतनि चीता व्याह परि डरे ॥९॥ 
खण गज दृस्ती अनङ्‌ अहा । दृष्णा तीतर वान विचारे । 
। ॥ २ केशरि काम अधिक अधिकारे । शाष्टूर सुमिरन खि || 
वव्््््स्सस्सव्वव्=--=-- 
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रजबजीकी बाणी । ( ३८१ >. 


== 












जारे ॥ २॥ ये आयुध सुणि समश्च सिरर ॥ जन रव । 
उरि हो इशियारे ॥ ४॥ १२ ॥ रेमन खर सत क्यू माजे ॥ | 
ह स्थरि भवं मरण जे इये । तौ इटं पवाडा राजं ॥ टेक क ॥ | 
उद्टयं उजह को क्यूं पवि । जव छग दरू न गाजे । सतो | 
, मानि जीवतो जा्टिर । जनम मरन्‌ अघ माज्‌॥ लै सेव संकर | 
ते डरे ! तवै सांग कां छन । देइ उटाय फज मे आपै । तब | 
सब बीर बिराजे ॥२॥ अरिदरु जीति सुकर सिर उपर । सूर्‌ | 
 सरोरतार गाजे ॥ रब रोपि रयु रणमां ६ । नाम्‌ नगर बाजे ॥ , 
 ।३।१३॥ रेभन सुर शंक क्यं माने । मरणमा येकप॒ग उभा ॥ || 
। जीवन छगतिनजाने ॥ टेक ॥ तन मन जाका ताक सपि ॥ 
सोच पोच नदिं अनि। छिन ठनि दोय जाय इरि जगि॥ || 
तौभी फेरि न वाने ॥ १ ॥ जैसे स॒ती मर पति पी । जरतो 
जीवन जानि ॥ तिरु मे व्याग देय जग सार । एस नेह पदि. || 
चाने । नख सख सकर सोज सिर सहता । हरि काणि परि 
वान । जन रन जगति सोह पवि । उर्‌ अंतरि घं ठ्न ॥३॥ || 
॥ १४ ॥ सेन सुर समे स्यं भगें। ताथे मरण. माड हीर 
| ञ्जे ॥ येक ॥ सूरा सिर पदि ये । तब राव रक काः पेरै 1 जब || 
दूजा दिक नाष ॥ तब डाकि पडया द्र मां ॥ ९॥ चिर्‌- || 


कि 


को$ जीवै । तब सार खुधारस पीव । ते चाकरि चित माहीं || 


ज़ चौ अद सह सादी ॥ २॥ ज्‌ उतरि उतर श । तब च्या 





~ --= = ~ 


दः नः 


। 


= चिः 


|॥ ३॥ ५ ॥ समन पेषे राम कीजे । मरण उरे मरि माण पतीन 
ठक्‌ ॥ जैसे सती सकर तनि वार! नवर राम्‌ कर नरि 
डे गो पएरे ए सोरण माम न भगे ॥२॥ | 
होड ॥ १ ॥ जो परे सिर त्याग । सोरण षमा ।२॥ || 
मरजीवा भरि सुद्र समार ों स्नब नग निरते जाई ॥३॥ 


ड == @ क कक. 
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ए्लबजी की वाणी । 





यतक 





॥ १६ ॥ संतो मरने मंगर मीम ॥ सो यइ सुति विरे दीय ॥। 
॥९क।॥ जो प्रथम मंहते मूये ॥ सो गम कण इं हये ॥१४ दले; 
देह त्यागी सो आतम रामह खगी ॥ २॥ तीजे आतम शरे, 
तिनि सुरति खाया मरे । चौथे चितन कोई । तहां रलव येक 
| न दोह ॥ ५ ॥ ९७ ॥ पे इःख पीछे ख होई । ताको सहज ' 
कह जन कोई ॥ २क्‌॥ ज्यु जी भई पेगवे पाठ। अहि निशि इः्च | 
खंत्र गति गाट । पढे पाठ पीछे घु जान । सहं पडे जीभ इ । 
वाणि ॥ १॥ ज्यु छरंग कष्रणी म॑ आणी । दगध्यँ तजे बाहिरी 
बाणी । संक्ट पडि सृण मनुष्य मेक । पीछे मया पहन का खेर । , 
जसी भरिपत्ति बाज धिर होय । तिरु तिरु जापर शे मति सोय ॥ ¦ 
| पिरे कठिन कोटी खाय । पि सकता आवै जाय ॥ ३॥ मन | 
इरी एेषी विपि साधि । सवपरोतोरि नाव.तरिवि बादि (प्लव घत 

|| असहन समा । पीछे मिरे सदन कै जा ॥ ४ ॥ १८॥ जीव 
“|| खदा जगदीश मर । सो जानि न जाना । अंतरी अतरः र्या 
माया मन माना " टे ॥ ज्यु अक्षर पचै आंसि ददै । पै अश 
न आते । ञ्य राणी डि रवै । पति परखन पावै ॥ १॥ शुन्य 
|| खरूपी राम है । ओ ॐकार घु आमा । वितचातक अरङ्षतहां 
वित इद्‌ छ राभा ॥ २॥ प्राण पिंड रस पोलिया । पिषा पच । 
। भाया । रलब कीडे कडव कै । कण खाद्‌ न पाया ॥३।१९॥ संतो 
|| मनःन्यार मत माहीं । सादी शद सीख सतखरडी पधी पणव 
|| नाही । ठक ॥ सा ज्ञान. महा. मिश्री मत । वंश खाप खर्कीने 
ऽग च॒ मारि बिकाणें । अंति काटि. सोदीने ॥ १॥ बग 
वैशवभर मोती माणिक । मनक सूत पिये । अर्प अर बेग | 
रदं! प्राण प्रवीण घु रोये ५२॥ मोमन फटक हरीजपर 
हरा। सन्स सोहं रगा। जन रन पढै सो पङ । कटै। 
222 -~----- 
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ए्नबजीकी बाणी । ( ३८३ 
~ 
ङ्परी भंगा ॥ १।॥२० ॥ रापरराय अहया मन अपराधी । जोय 
जोय बात जीव छिरकावै । सो उरृटि इनणि नाधी ॥ रेक ॥ 
जाँ को परक पति परै । सोई केर इम खाधी । निश दिन 
निक्ष रहत्‌ तित निरखत । मनकी घातन राधी ॥ १ ॥ यह मन 
जौ जोव परि बैड । पंच बाण सर ्ंधी । मानेनाहिं शब्द्‌ सुणि 
तेर । कादिग्हय। युं कांधो॥ २॥ छर बहत ज्ञान खन उसे । 

|| ओर महामन स्वादी । रष के राम छणि उगरी । पा क 
॥| मन बांधी॥ ३ ॥ २" रमराय महा कठिन यह माया ॥ जिन 
|| मोहि रद्ध जग खाया ॥ टेक " इन माया ब्रह्मा से मोदे । शंकर 
षा अटकाया । महाबडी सिर साधक मरि ! तिनका _ मान 

|| गिराया ॥ १ ॥ इन माया षुद्दशंन खाये । बात निजग बोरया | 
छर्षर्‌ सहित चदुर जन चङ्घत । तिन का इष्टं न बष्ठाया ॥२ ॥ 
मरि बहत नाम स न्यारे । जिन यासं मन राया । सनष खक्त 
|| भये माया सौ । जोगहि राम इडाया ॥ ३ ॥ २२ ॥ रामराय 


क 


|| राच छे जन तेर । कोद नाहि इदधिब मेरा । मन मैम॑त रि 
माया संग । घर आव नदिं वेश ॥ टेक ॥ पच प्रचंड प्राण 
महि पैठे। घरी म घर वेरा । निि दिनः निमपृ हेत न॒हि न्या 
। | देय दे दिक ढे ॥ १ ॥ बाहरि विघ््‌ 5 5 वटे । पर 
| ङीरति विविपेर ॥ घनहू एकार सुरति कारसा३ ।. इत दार्व 
न ॥ र सव मारि मिहर सभि । तब जाय हेव 
|| निवरा आनउपाय वोतन दिं जैद । जन सनव सबहेरा॥ २॥ 
॥॥ ९३ ॥ भक्ति मवि शम भक्ति मावै । होदि इपारतौ प्राण 
|| पावै ॥ खगै पाता मध्यङोक मायं नी । ओर तदान नहि 
| जगि भवि ॥ सेक ॥ मक्ति भोहरन भगवान बप “क्तिक । परिषि 


-नवीनधि, भक्तिमाहीं । सो देहुराता करतार कद्णामई। दाष- 
नवानि भ विता 
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( ३८४ ) ` एजबजी की बाणी । 








=------------------------------------------- 
| आउर जौर नाहीं ॥मक्तिम सक्ति पदाथं सव सदित । भक्ति || 
भगवंत नहिं मेदमीना ॥ प्रम उदार पसाव सोकीजिये । दान || 
दवै पावै सोदीना ॥ ९॥ भक्तिमंडार भीतरिभरि सकरनिधि ! || 
ठम्हबिनाकोन यह मौज होड ॥ रनब रंक रहमकरि दीजये ! | 
अर पएेसानदातार को ॥ ३ ॥ २४॥ संतोस्वागमाचियेडेखे || 
टा रोष करै मति केह ॥ कामउजडतदेखे । दाटी मख || 
केशकरि कने ॥ कामनिरूप बनावे । नारी ड नारी || 
शुगते । यूं अपराधक म्व ॥ १ ॥ काया राति राखि || 
| कारण । गरु सहनाद छाये ॥ भो देखत एव बाय टाई । 
स॒बरु सजा स॒पये ॥ २ ॥ काठ चडि मांयीके लपि! | 
कृहुकिन विषय कमह । तक स्वांग भाडि इन भगतां 1 || 
|रलब भक्ति गवाह ॥ ३ ॥ २५ ॥ संतो स्वग षर क्या| 
काम । सौज सुफर साचे मग चरूतानि शतारे निजनाम ॥ | 
| सक ॥ शीर रै सयम दै प्राणी । मक्ते किये भवपारा ॥ ज्ञान ॥ 
| गहै तनमनकमारि 1 वाने क्या उपकारा ॥ १ ॥ दीन इए द्वद 
| ति नाशै । सेवा सव सूखदाहे ॥ परम प्रीति परमेश्वर मनं । मेषो || 
मे क्या माई ॥ २ ॥ छाजन मोजन पिर ज्या दिये । बिन सव || 
| नामे क्ट नाहीं ॥ तोपे बरणं कर किष उपर । श्या दशेन || 
मषिं ॥ ३ ॥ नामहीतिरैति्टणीमाया । नामनिरंजन पावे ॥ 
। जन र्व जीव नाम विदरणं । ब्ूटान्चूढ्णावे ॥ ४ ॥ २६ ॥ 
संतो साग करे क्या जानि । नाम विनानाही निस्तार ॥ ओर || 
सकर विधि हानि ॥ रेक ॥ शिव विरंवि खनि नाम ददत । | 
नामी नाख्ेषा ॥ उनकीसमक्चिनाम मनलागा। कीनकरे भरम्‌ 

| मेषा ॥१॥ बेदङ्करानद्दर्विनामही । नामदही सा सयाना ॥ सो 

` | नाम नितायदियानिज । काके कहूबाना ॥ २ ॥ नामिए 
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रजवजी की बाणीं । (३८९५ ) 





प्रे सब कारिज । नाम निर्जन रज्ञे ॥ जन रज्वजीवनाम बि- 
हूना । कोटि स्वांगनहिं सीक्ञ ॥ ३ ॥ २७ ॥ सुतोभेष भरमक्छ 
नाहा । छह दशेन छषानवे पाबंड । भ्र परपचमादीं ॥ रेक 1 
स्वग सशिर संपूणे दीस । सृगतष्णां मन धावै ॥ नाम नीर- 
ताभ कनां । दौडि दोडि इःख पावे ॥ १ ॥ शीतकोट मार 
्पिवैठे। कौ वोत क्या होई ॥ तैी विधि दशनम पैर) 
करारन छोडथा कोद ॥ २॥ धकर वितरविरभीकी पावक । मन 
भरद षब सेवे ॥ जन स्न जाडा निं उतरे । उर आपे जब 
देवै ॥ ३ ॥ २८ ॥ दशेन साचजु सहे दिया 1 आद्र आप उद- 
स्मे कीया॥ पछि सब पासंड पष्ठाया । रेभे सतर कहै हमास्‌॥ 
॥ खक ॥ सुनति ञ्जठ बाहर कादी 1 कपट जनेरहायें बः ॥ 
मनञखिसुद्रा मिथ्यारीगी । भरमभगौहा धीगा्धीगी ॥ १॥ 
क्परकराजेनडइ जगि गरीफाडि कान फोकट खुखिपाटी ॥ पयव | 
माला तिक चानं । यदाह आय दकेपरि गनै ॥ २ ॥ षट्‌ 
दशंन खोटे करिकीने । अपर आय इरापरिीने॥ जन र्नब | 
सो माननं नाच । पदी छपनदयीं इनमाहीं ॥ २॥२९॥ संतो अव 
जाय घुमाया.॥ आदिन अंत मरे नहिं जीवे । सोक्छिनहनषि | 
जाय।॥ खक ॥ छेक अप्य भयेजा माहासोकहि गभ समाया ॥ | 
बाजीगरडी बाजी उपर । यहुसबजगतश्चुढाया ॥ १ ॥ शन्य ॥ 
सखदूप अकटिअषिनाशी । पचततनहिं काया ॥ अवतार अपार 
ये आभ्य । देखत दष्ट बिया ॥२॥ ज्यु सुखयेक देखि दे 
दपैन 1 भो दशकर गाया ॥ जन रव एमी विधिजने । ज्यु 
| थाल्युं ठहराया ॥ ३॥ ३०॥ णवघर कयटद्ला एक मारी ॥ यृ | 
घतयर षाब्ली बिचार ॥ षर दशेन दीं ठगेठे । काढू 
व्यापारी ॥ देक ॥ खागी सबं स्वांगदेरीने । बेबिचिने जाधा॥ || 
वव 


स 
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(३८६ ) १ रलबजी की बाणी । 








पाटिभ सबडपरि । शोज पितेमणिहाधे ॥ १ ॥ बाधिकियि 
| । विचर ! तपतीथे कैरी घस्य कार देवया । 
षी पापिपसारी ॥ २॥ रु बयिङत्तम से कधि कृधि । मन 
|| बचक्पैविचारी॥ खेन मधिपदी उपरि । चू ठगि करी उारी॥ 
॥ ३ ॥ सुरनसनाथि दिये रख्यूतङि । पीएयुं छर सारी ॥ जन 
| रनबजेो इनंते शकते । तिनउधरि बङ्हारी ॥ ४॥ ३१ ॥ सता 
ठेसा यहु आवार । पाप अनेक कर पूजाम ॥ हदयेन शिचा 
॥ टेक ॥ चीधेदश चौकैमं परे । णदश हांडमाहीं ॥ चाक 
चूलैमीवमेरजो । सो समह कना ॥ १॥ पाती एर सदी | 
तो 1 पूजनङ्कै पाषाण ॥ पचनपतेगे होहि आरती । दिदं नदी | 
परिनाण ॥ २ ॥ सरि जन्मजीवधारे 1 इदिषोयेषद्कमौ ॥ || 
| पाप प्रचेड षडे सिर उपर 1 नामकटविधम्भो ॥ २ ॥ आप इः्बी 
ञञौरां इषदायक । अंतर रामनजाना ॥ जन रनब दुःखे टि 
| जिन ! बार्धसादंटान्या ॥ ४ ॥ ३२॥ संतो प्राण पल्ानन 
(मानि 1 परमणएुरष विनपाष्वडप्तारा ॥ तहान आ्ततिजाने ॥ टेक ॥ 
॥| सपितितेरषगे सुते । सेये खक्तिन यवं ॥ सो खामी संकटे 
बि । घर घर मोट बिक्व ॥ १ ॥ जाकाद्ट अवनि नहिं । | 

छदे।पेवग स्वगेन जिय केरार क्छ नां । भरमन शश 
|| भाई ॥२॥ काकि हमारे चाठे । जोख्युं पावक पाणी ॥ रजब 
॥ घडे सुनार्सपिखावट । सो शरद्छाष््जाणी ॥ ३॥ ३३ ॥ संतो कहे | 
सुकल नाहीं ॥ जबल जीषेजंजारनद्े। विक्र विषे घुल 
| मरि ॥ टे ॥ केरे अनीतिमगन्‌ माया । कंदे अगमको वानी 
॥ सो विपरीत॑तनक्च॑माने । टिपरी जानी ॥ १ ॥ वातं 
| सीति बह्म 2 वैगानिरमैय विषप्रकमवि।पषं सो पणंची प्राण 
॥ पाति अगम द्यवि ॥ २ ॥ पद्‌ पलिन्‌ पिष साधिक दी । , 
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र्नबजीकी बाणी । ( ३८७ , 
भि 
नहै अपराधी ॥ तेहि घट नामनं निजनिमेर । देह दशा 

|| नहि ्राधी ॥ २॥ जो कट्करे अजान अज्ञानी । सोदरी समज्ञि 
पयाना।॥जन रन्तो क्या कष्टे । देखत दिवपश्चुखना॥४॥ 

॥ ३४ ॥ हेरि हेरि हैर हरी 1 दिक हेरे ॥ रालणकी राखे 

॥ प्रषु । केरणकी फेर ॥ रेक ॥ ताकि ताकि तकि मन । श्रि्णी 

| मे न्यारा ॥ उसने सेत भदिर भाय । सुर सष प्या ॥ १॥ 

॥| देषि देखि देवे दिष्टं । एजे नहि धीजे ॥ मन्‌बच करम्‌ प्रिद 

॥| ॐ । सो$ णि लजँ ॥ २॥ परव परसि परते तां । पति पा 

॥| ए परापए्नम्र रजतज काढदी । हरि हेरि हश ॥ ३ ॥ ३५ ॥ 
सुणि संपारी सीषद । मति भरे भाई ॥ जेहि पय प्रीतम्‌ पादय । 
तेहि माग जार ॥ टेङ ॥ विषियार्घा षिगता रही । मति करैत 

॥ गाई ॥ मूपा मीनीङ्घमिलयु । मेरैगटकादि ॥ १॥ सष्टी सि 

॥| हदि क्यु बन । सो सोपि खाई ॥ अहइया मूढ अन्ञानःमन । घुर 

॥| वैडा जाई ॥ २॥ जो जंजाङ जीवसे कटथ।। सो केश्न क॥ 

|| जन नवर गत उपरे । भित भरन जाई ॥ २॥ ३६ ॥ करन 

|| षंगति आतमा । सजञानतरिचाी । पश्र बुरका मूर । 

| सुणि सीष सुषि ॥ टेक ॥ चोर जालं पा हे । बहु क इ 

|| स ॥ संगति की संकट समै । नी निप्ताई। काया संगति कप 

(| छम ॥ मन मनषा मेरी प्राण पाप पूरण केर । पंचनिशी पैरी ॥ 
॥॥ २॥ माया मिलि मेरे षवे । सप्ररोकमश्चारा ॥ जन रन 

|| रस्त । रटिरमपियार ॥ ३ ॥ ३७ ॥ ह ठप्‌ सुनो 

|| साई । काहे मतिषु दाई। ज्या होहि उधार देणा ॥ 

|| कियानकदे जई ॥ 2 ॥ मारदि जीव सोच बिन सौदा | 
|| मनय माप मरत ॥ रीर पं रे प्राणी । यहुनटशी 

॥ हापि ॥ पकी पीड अधन की(उन्शं 1 इः उपरि पुर्णा ॥ 

तं - =-= 
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॥ ---- --------------- & 
पाना 

























[६८८ ) |  रनबजीढी वाणी । 











तंतणएकार घुणी सनं । हनरत दाति ठडाया ॥ २॥ जोकी 
|| सही भाजी सेती । युहमद उमर शजाी ॥ अगे ज्वाब 
जबह का्मागे । युं कर फिर धनधारी ॥ ३ ॥ ऋषि रहते जग || 
जाय बहे । ञे पडे फरपयि ॥ जख अगनि गति षां गडी । || 
जीवन जगत सताये ॥ ४ ॥ ह्ये हमारी ओखिया साधू बे 
| अजार सुखदा ॥ जन रजब उनकी छायाम मिहरि दया तिन || 
पह ॥ ५ ॥ ग्ातेमदिश्सुलोरमबिन । विष्डनि नीदन आ || 
वैरे ॥ प्र उपकाश नामिरे । कोई गोविद आन मिरखपिरे ॥ | 
॥ रेक ॥ चेती बिषहनि चितन भाने । अविनाशि नहि पवर ॥ || 
यहि षरियोग जगे निशि बापर। बिरहा बहूत सतविरे ॥ १॥ || ` 
विषह वियोग विरहनी' वीधी । घन कट्न सुद ॥ दह || 
दिधि देखि भयो वित चङृत । कोनद शादर शिरे ॥ २॥ | 
एे्ा सोच प्या मन माहीं । समन्नि समन्ञि षृथावैरे ॥ बिरह || 
बान घट अद्र छागे घायछ्‌ ज्यु धूप्रविरे ॥ ३ ॥ बिरह अभ्चितन ॥ 
पजर छीनां । पिष कोन सुनविरे ॥ जन रजब जगदीश परिह 
विन । परु पढ बन्न बिदयिरे ॥ ४॥ ३९॥ ओघ सुर चक 
ति स्मारी । दह दिशि विषन बसुधा्मे॥ मीव माया करि || 
| री ॥ टेक ॥ नोषंड मांह फिरै चर नोदी 1 सात सुद्र जरूपा 
नी । तबहब गायगरज नरह सर । समञ्ञी बारयानी ॥ १॥ || 
सवाथ सञ्च रामागम हत्‌] । आधीन उदर धाना ॥ || 
व्याये चच्छघु पाच पर्ची । राग दोष सव नाना ॥ २॥ 
शोहकी काटि देठ हाथीरे। चेतन पगरख बारी ॥ एते तंवा त्रा | 
परिपापिकरि । कारिज सारे भा ॥ ६ ॥ अगम उची उङ्टि || 
, आकाशृहि । नाम नाजसुवरा१ ॥बायक्‌ वृक्ष छोह सुनिश्वीतढ । 


| संतोष सेवर पाईं ॥ ४॥ काम धे ददै कामन ग्यापै! 
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दूष दरश निजथाना । जन स्नव है धन्य धेदुपो ॥ पीवे अरत 


क 3 
न = जाः क ~ > 


| आकार सव । यह भोा ना ॥ जन सन जगदीश म॑नि। 
|| जन जते माही ॥ ४१ ॥ आरै आंधी अकछिकी । आभि 


| ति पक्षी सए । समानघु एडी ॥ १॥ कमेकजोडा उडिगये 


|| २ ॥ सुमति शरीर समूद । पट पडदे मागे ॥ बादङ्‌ विष 
| त्रिमासिप । नैन क्षर कगे ॥ ३॥ अनर अनीरघु उट । 


|| ॥ ३ ॥ ४३ ॥ सुनि सुनि बति बेदकी । चति चपि समाने ॥ 


एनबजीकी बाणी । (३८९ ) 


| भा ----- 











पानां ॥ ५ ॥ ४० ॥ कारु टम बसिको नदी । कटु काहि ब 
ता ॥ जे आयेते सबगये । खर खोजन पाङ ॥ टेक ॥ बह्मा 
विष्ण महेश शेष । सब मंच मंश्चारा॥ केह चारे के& चारप य 
एकं बिचार ॥ १॥ वंह सूये पानी पवन । धरती आकाशा ॥ 
|| षट्‌ दशेन अस खरक । सब सुनियेनाप्ा ॥ २ ॥ अत खल 





तरि देशा 1 बरणं बाडि सव उडिगद ॥ किये नहि 
|| डेशा ॥ रकं ॥ वृक्ष बडाई पडे \ रज राजस्‌ उड ॥ पर कीर 


{ इद्धि वावर आए । छानि मानि सरि चरी ॥ माए जनभाए 


उरञवनी सुधार ॥ रब नेपै नामकी । आतमा अधाई ॥ ४ ॥ 
॥ ४२ ॥ संह बोध विम बरदह । जाति पाति जीवक 
नहिं जान ॥ प्रसत होत सदा ॥ ठे5 ॥ दग अनंत ज्यु देवि 
। दिवाकः । तम तारे उरि जारे ज्ञान अन्नान उशवत्‌ ॥ उर 
ञंलिनरं सना ॥ १ ॥ इन्द्र शकर धर उपरि वेत । घटि 
॥ बधि कुरतन धाह ॥ नीर ज्ञानके गति.मति एक । नस्तर तनि 
तिता ॥ २॥ देवा दृष्टि नाहि तह इबिधा । पंच तत.परि 
|| पाई ॥ स्नब रदी तहा शुशु _दीरव । समता घुरति समा ॥ 


|| दंह दिशि दौड इएदि। उर जञ्ठ न ॥देक॥भागवत कद भग || . 
{ वत दश । मोरे णि शुके ॥ खगे नके मधि शोकम । मत ॥ 
| वत द 
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(३९०] = स्वबनी की वाणी। 


माना सरे ॥ १ ॥ सण निरयण एकदै । नित निगम बतवे। 
यू आतम उर ज्ञीरै । सोखरुक्षिनअवि ॥ २॥ संघार सबन || 

भागईै। व्याकरणी विषाय ॥ जन रनव सतर मिना! जीव || 
होयन पार ॥ ३॥ ४४॥ | 


राग माढी गोंडा । 


जादि दिवानतेर॥ कोई नाहिबदीनेस॥ सब रोज यन हमार || 
बंदा क्या हवा मेरापरेकाचंदौ जार खनाहानेष्षो नदी नेरा ||: 
नापनेष दिगखेश । एरद रोग देर ॥१।ताश्बि खद्‌ ख्वाब कर | 
द्‌ । गाठ बहू तेरा ॥ बदी विभियार फेर । होय क्यु निबेरा ॥ ||. 
।॥ २] ` तदसम एरसीष्दोप्त । जाहिर जब घेर ॥ रनब विचार || 
करि यकार । ओर सहन सेरा ॥३॥ सतख घर जारा हो सतख || 
घर जारा । प्राण पोषं धाम ॥ दोष अगनिके आहारय ॥ टेक ।! | 
ज्वाछा जरु माहि डारि ! सब समुद्र चारा ॥ मीन मगन अगनि || 
मथि \ अचर व्यवहारा ५१1 दो प्रग दगध होत । धरनी ॥ 
नीर सार 1 है ३ है रान है । ही अठार भारा ॥ २॥ रजब यह्‌ || 
कृहे काहि । कोन घुनन हारा ॥ देसे कोई कोरि मधि ॥ अग 
निका पसारा ॥ ३॥ २1 रामदीं नाम मन ङीन्हो । यर प्रषाद || 
परम रस पूरण ॥ प्राण पियषसु पीनं ॥ सेक ॥ सज समाधि | 
सुरति सदा पाबति 1 भाव भगति करि भीनौ ॥ अंतरि गगन 
। मगन मन मातो मार उर कीन्हो ॥ ९ ॥ आदि अंङ्र यड | 
सुती गरज्यो । कमं कत छोन्हौ ॥ रष राप टै निशि | 
|| बार । आप उवित दत दीनो ॥२॥ ॑ 
| राग गोडो। | | 
| शरु प्रप्ाद अगम गति पावे । प्ट जीव बरह्म ग्द अवै 
| ॥ येक ॥ हरि भगी यर्डकष्मान । मार ततनर्मेभयेद्ध भाण ॥ 























सा जो तिः 


~ रो पे याियन्क 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


एलबजीकी बाणी । (३९१ ) 





[~ 1 


॥ १॥। चंदन राम गद्गति बाप । मेदे भेदनहि बनादात ¦ 
|| ॥२॥ बरह्म सूर्य किरण प्रकाश । रनब जीव्‌ जरु परति आका 
श ॥ ३ ॥ गड सुति सिख गोविद जई । पसं धरया अधर ह! 
भाई ॥ टेक ॥ सूरज सजा चदैनभनीर । तयू सब देश माहि । 
न्यम सीर ॥ १ ॥ दीप ज्योति मिरे तेर आकाश । लू बचन | 
प्रसंग निरतर बाघ्ठ॥२॥ धोम गगनमातिम तर्तमाग । त्युं जोव 
सीव वेदै उनमन रग ॥ ३ ॥ शब्द सुरति संग आरामान्‌ । 
यं प्राणज्ञान गछ पदनिवोन ॥ ४ ॥ यूं अंननपटि निरंजन 
हो । सुनवाम बासंगि जोहै॥ < ॥ २ ॥ इटि परदेपरदे सब 
जाहि ॥ यस्मसाद परमपद मांह ॥ टेक " चाहि चाखिन चरां 
गं दीजै । तब दयाछका दशैन कीने ॥ शब्द सर्म नेननिहोर 
इिरालिन रावण मनसे ॥ २५ अधिकं अहार अजीणे दोय । 
बूटीमैने जरे एनिसोय ॥ ३ ॥ रब जकणिजरकीज्‌ । ज्ञान 
अभ्र जैकै आरै ॥ ४॥ २ ॥ पसा सतय शोधिरकीजे 1 
जाकी संगति युगदुग जीजै ॥ टेक ॥ धमे कमे धोका धुर 
तोडै । तीथ ब्रत रहति द्यौ जोड ॥ १ ॥ निहकामी 
नौद्धड निया । सुमिरण्‌ बत ॒निबाहन हारा ॥२॥ निपेक्ष 
षै रामरण गावै । भरम मेष पक्ष प्रीतिन रा ३॥ दश भवता? 
देखि दिर नासै । अविनाशी उर ऽतर रास ॥ ४ ॥ नब शिल 
नाम निरंजन राता । परेम मगन पीव रमाता 1 बेसापी बषि पच 
प्राना । जन रब ता ख्र्ना जीवका मिट जामन मरना ॥७॥ 
॥ ४ ॥ आज्ञाकारी बोर साड । आदि ङ द्यली गरजे । 
सुनि चुनि शब्द कट अपराघ ॥ टेक ॥ शादी संत चदे गिर गो 
दिद । एवी हठ एकारे । भानि भजौ भय मनन सा । ज्यं य- || 
दूत न मरे ॥१॥ बाणी बब बजावे वैष । जागणहार जगाय । 
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(३९२ ) एनबजीकी बाणी । 


ययया 
जो सुनि चे सुपार पबे । रहती वित्त छटाये ॥ २ ॥ परम पर्ष 
परब्रह्म बुलाए । नर ॒निस्तारणदहाग । जन रल्नब जड सुनि | 
सूते । चेत्या चेतनदहार ॥ ३॥ ५१५ रामस पीजियेरे। पीये 
सबं खख होय । पीवतदी पातक क । सव संतन दिशि जोय । 
टेक ॥ निशिदिन सुमिरण कीजिये । तन सन प्राण पमो । 
जन्म सुफर साह पि । नीव जपि पाधह दोय ॥ १॥ सकर 
पतित्‌ पावन क्षयि । जं खगे रे रोय । अति उञ्वलर अध उतर । 
कार विष्रारे धोय ॥ २ ॥ यहि रस रिया सब सुखी । इखी न 
सुनिये कोय । जन रजब रपर पीजिये । संतो पीया सोय ॥ ३॥ 
॥॥ & ॥ सतौ मगन भया मन मेरा । अहि निशि शरदा एक रष 
रगा । दिया दरब डेरा ॥ रे ॥ ङरु मभ्यादा ड सव भागी । 
बेडा भादी नेरा । जाति पाति क्छ समञ्च नाहीं । क्षिप क 
परेरा ॥१॥ रसकी प्यास आप्र नहि ओरा । इदिमत किया बसे । 
ल्याव स्याव यादी छ्य छागी ! पीव एर घने ॥ २॥ सो रस॒ 
माग्या मिरे न काहू । पिर साटै बहुतरा ॥ जन रजब तन मन 
दे रीया । हीय धणी का वेरा॥ ३॥७॥ नाम खिवाय निरंजन 
स्वामी । अंतर मेरे अंतर्यामी ॥ रे ॥ ठम सबही ङ हो प्रति 
पाला । तव सुमिरण दे दीनदयाडा ॥ १ ॥ ठम कदियो मनसा | 
के दाता । तौमन मग नाव विधाता ॥ २ ॥ रब याच ह 
रि दातार । भजन पाव करौ कसारा ॥ ३॥ ८ ॥ विरद वि- 
रजे व्रोपम सायक । सेवक की सुनिये सुखदायक ॥ े5 ॥अ- 
धम्‌ उधार पतितके पावन । एेसी चुणि रागे खन गावन ॥ १॥ 
१ करा जव मोचन खामी । जतः मेदो अंतर्यामी ॥ २ ॥ ठम 
गवे गजन दोहा नाही । ये ददर गर्ज घट माहीं ॥३॥ अशरण 
शरण जनाद नाथा । तो निखा दीजै हाया ॥ ४ ॥ दीन || 


((-0. ॥\/1111॥|९5110 818\//81 /8/8851 01661100. [1011260 0/ 6870011 


















गबली की बाणी । [ ३९३ ) ्‌ 








द य 
॥ 


दयाल गरीब निवाजे । सदा शुयश के सुनिये बाजे ॥ ५॥ 
| बिरद वुद्यार ठह्यपिर भारा । जन स्नव की सुनहु एकार ॥ 

| ॥ ६ ॥ ९ प्राण पति न आए हो । बिनि अति बेहाक । षिन || 
|| देसे जीव जात है । अब विरु न कीजे रार्‌ ॥ टेक ॥ विर्डनि | 
| व्याहर केशवा निशि दिन इसी हाय । जेषे चद डमोदिनो । || 
|| बिन देस छमिकाय ॥ १ ॥ अति गति इया इगधिये । बिरह | 
|| व्यथा तनपीर घी पलक म बिनाशेये । ज्यु मछरी बिन नीर 1 

||॥ २॥ पीव पीव देते पिकं ६। स्वाति खरूपी आय । परागर 

|| सस्ता सव भरे। प्र चातक के नहिं चाव ॥ १ ॥ दीन. इला 

॥ दीदार बिन । रजब धनं बेदाक"॥ दरस दया करि दीजिषे। ता 

|| निक सव साक ॥ ४.॥ १० ॥ भारे संत चदा जगि पप्‌। 
जैसे कमङनीर मं न्यारा । हरिसेनदी तषे ॥ टेक ॥ ज्यू दधि बि- 
कोय मांखन मथि । उकटि मि तक्र केसे । तसे साध सकर 

| यण न्यास ॥१॥ ज्यु पालान पाणी नहि परते । कट गये जरः 

|| वैते । यं सनब जन महिं निरंतर । मणि छनग्‌ मणि जसे ॥२॥ 

॥ ११1 युं निक्ष त <. श । निष्षनाम न 
गाव ॥९क॥ माव मक्ति षदरदशेन न्यारी । त निक्ष ज्ञान ए 

| 0 ॥१॥ सत जत घु मरण खद जहानि । मेम प्रीति का 
पियं ॥ २॥ दया धरम काकीदिशि कये । रजव कभा 
गरीबी गहय ॥ ३॥ १२.॥ रा गम र जनप । बर च्य 
का चैन कोई ॥ क ॥ जैस जतन्‌ जननिते वयं कर 
निजतनि जोवघु जीया ॥ ॥ १ ॥ संकट संकर माई खोरे । 
लिनघुं हरि इपाकरी बो ॥.२॥ विविय प्रहार रथन सत 
टं । नैह करि. सुरति संमा ॥ ३ ॥ पढ ब्रह पणन प. || 
विहरे । जन स्नव जग पति रवार ॥ ४१९ पाभ | 
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(३९४ ) ए्लबजी की बाणी । 








पुष्यं भाई भाजे भगवंत काट खाई ॥ टेक ॥ मोः सप्रत अ 
दि्मापि। आतमउ्दैभलै णरा ॥ १॥ अगनि अहार || 
ज्यु चैन चकोर । त्युं जीव जैराजीत्या जोर ॥ २॥ यू मन | 
इरी श्ुगते पराण । सो वृद्ध ॐ संतघुजान ": ३॥ अजह 
र मेदे दोय ॥ रब सदाप जीवनिदोय ६५ ४॥ १४॥ सोई || 
सूरा सो वख्॑त । इन्र अणदिर जीते संत ॥ टेक ॥ जीते काम || 
करोध अहंकार । आशातृष्णा गदेनमार ॥ यण गयंद्‌ कायाङ्क || 
मारि। परकीरतिषैदरूकरं जारि ॥ २॥ पंचं नोधहू जीते शर। 
आपा आगी कडि इर ॥ ३ ॥ मनमेवासी मोरे जाय} सनव || 
शूर सोहे सतिभाय ॥ ४ ॥ १५ ॥ पिरजन हारक त्यं होय । | 
जीव बिचारे बरु नहिं कोय ॥ १॥ टेक ५ इकराना इक रक उ || 
पाये । भरे बुरे ज्यों भगवंत भाये ॥ पेकौ पाये छत्र सिदाप्तन । 
येकं शाधिन पटा बापतन ॥ १३॥ यें पीछे पड हजार ॥ | 
यद्ध पाय नह पैना ॥ ३॥ इक इश्वर विरुषे सुखयशी ! एक | 
द्री इःखकी पासी ॥ ४ ॥ आता अंकसमन्नि छख पवे। || _ 
जन रजब सवके मनमावि ॥ ५ ॥ १६ ॥ संतौ विषै विग्वनि | ` 
होर ! पचो तत्व पोषि मायारष ॥ पश्या घुण्यान कोह ॥ यक | 


यढ भ्रण एुरति जद्पेके । येक भोमि अनरागै ॥ सतय सृत || 
कृं प्व पाध । दवदेटौडनकागै ॥ १ ॥ यहमन दूध ददी । || 
वयुं नामे ॥ कामिनीकांजीवा । बात बनाय कहौकोकामी ॥ || 
जीवन धीजे माहे ॥ २॥ विषे विरस सदा खेखदाता । देखे || 
सृगतन हारे ॥ जन रजब छगि चगि जगमा । साधिक पिद || 
विगरि॥३११७॥ मनकी प्या प्रचडन जाई । माया बहत हूत || 
विधि बिसे तति नं निरता ॥ टेक॥ जयं जख्धार असंख्य ॥ 


 शवनि सथ । परतन सो उहह तैत यह मन भरया भृलघां 1 || 
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नबजीकी बाणी । (३९५ > 














परि सुधि पार ॥ १ ॥ अशन बन बहू होमि अगनि || 
यख नादि संतोष मिराई । देषी विधि मनकी ह शुषा । बञ्षती || 
नाहि वञ्चाहं ॥ २ ॥ शरखपियासन षंगर्ता । सी स्मन ज || 
घि इदे सुभव रेह मन माह ॥ तृष्णा तरन बधाई ॥ ३॥ मन || 
मयासौ कदेन धापै 1 सतह सासि बनाह ॥ जन स्नव याकी || 


सि 


यह ओषधि ॥ राममजनढरिमारे ॥ ४ ॥ १८ ॥ अकारे || 
बिना आपाहति होय । दद्धि विना बुघ करे सवकीय ॥ || 
॥ रेक ॥ ज्ञान बिना गवै तन मा । गोविंद किये गवे प्रहारी || 
॥ १ ॥ मतिबिनममित माहि मन मीने । दीन दयाछ मिरु मन || 
दी ॥ २ ॥ छगतिन जानं तौ जिय जोर आयो नं तीत || 
निवौरा॥२॥ उप उरमी काटोकानि । स्नब यर गोरविददि जानि || 
॥ ४ ॥ १९॥ हृतौ हि तौरे । मानत नाहि डर बाइक ॥ || 
मति मति मनद समञ्ावत । समञ्चत नाहि मादि मन मर॥ || 
सूतौ खुषिहीन विपैरसलाइक, ॥ टेक ॥ व्यार शहर घुगति | 
बीति साची सुनत नाहि इःख दायक॥माया मगन ।पि निषि || 
वार काम करत दोजकषके कायक ॥ १ ॥ शद चा चरत || 
| 
मो सकर सुटका । 
न मन निर । आओौर.सव पासंड पसारा॥ टेकभमे भेष || 
तीरथ त आशा । दान एण्य सुब गङ्के पासा १ जपतप षा | ` 
धन संकट सूना । ठे बिन ख्गत्‌ सेवै अदूना ॥ २ ॥ व || 
फृददरा धार मन मनसा विगर घब ख्वारी ॥ ३॥ । 
कुत गिरि गिरां । हेम हताशन यर मरा ५ ° ॥ नाना || 
विधि धारे बह घमो । हरि घुमिरण बिन कटतन कमो ॥५॥ जन || 
लदा } पराण म्रवीनघ उतत्त पार ५६॥२१॥ (| 


। रन = चर्त 
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(३९६) रजबजीकी बाणी । 


"--------------------------- ~--- ~ 
| निरण. रमन अवि जाई । स॒यण फिरि फिरि करम्कपाईः॥ 
॥ देङ्‌ ॥ तिरण रमन जाम मरईे । सण संकटे जोतःनिधर 
॥ १॥ निरेण राम अवतर नादी 1 सयण जीव फिर जग मादी 
॥ २1 निरेण खामी सण दाघा 1 सार सत कड खणतास्चा ॥ 

॥ ॥ ३ ॥ सृण सूय ष्रि ददै जाई । जन स्नव निरेण दिशि 

|| घा३ ॥-४॥ २२ ॥ जाति जगत यड देखे नादी । पिरह प्राण 
पति प्रीतिहि भां ॥ रक ॥ नाम कबीर दादरूनन त्रि । नाप 
नेह नोखण्ड उजियारे ॥*१॥ सधनापे नरदीता थोशे । हरि हित || 
सीक्ष दै ङरुकोरी ॥ २॥ आदिन देव अंतिर दासा । भाव भग 
ति काटि कमे फ़ासा॥ ३ ॥ जन रनब करुणामय देशो । परेमनेम 
भनि भनि भानि अदेशौ ॥ ४ ॥ २३ ॥ सतयर्‌ं विनष्ठ मता 
नहिं आवे । नीच उच निखा दडावे.॥ टेक ॥ येकदी पवन ये । 
कदी पानी इद्धि बिन बीच वैरा आनी ॥ ९ १ येके आतम येक | 
शरीरा । समञ्चबिना बड अतर बीरा॥२॥। सरोज सवै विधि येक ब 
नाई 1 इुविष्या इरमति हैर भा३॥ २ ॥ सबके नखि येक बि- ¦ 
चारा । येके स॒वका पिस्नन हा ॥ ४॥ य॒ ज्ञान माहि सब | 
एकं । रनब अंध अन्तान अनेकै ॥ ९ ॥ २४॥ ७१॥ 


राग आसावरी । 


यरु कष्या करावहु प्रोह । येबातं मेरे मनभाई । रेक ॥ 
युको आन्ञाम मन राखो । दीनदयाछ्‌ दप्मति नालो ॥ १॥ 
यस्क सीव सन्यत कने । समर्थ परा यहृदत्‌ दीजै ॥२॥ 
| र्का प्नान चडावह मोषा । यहि अर्दा करं प्रश्ठतोष ॥ 
॥ ३ ॥ णख्की गति मति माह मारी । रलब मागे भीष.भिषठापै 
। ॥४०१॥ संतो देश्या अदश्यत खेरा । मरखीमध्य सुसद्र समाना ॥ 
स 
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एनबजी को बाणी । ( ३९७ ). 








सु 
-----------~ 
न 


अजा पिस मेका ॥ रेक ॥ भादित्य मोहि आकाश । | 
सीप घमानी मोती ॥ एसी हई कटीको समने । दीपे सो अण || 
होती ॥ ११ अभ वद अपम सो बस । तीर कमान चर्व ॥ || 
| चे मांहि चङह सो पैठी । द्वयो हाथिन अवरे ॥ ९ ॥ पवेत || 
उ६ पंख थिर बैमी । राह केठ्‌ शशि खाये" जन रल जगयतिङ | . 
माग । प॑र पस्वहि धये ॥ ३ ॥ २ ॥ स॒तोमीन गगनम | 
गाज्यो । निजैक ठेर निशान बजायो॥सोजर निधि सो भाज्यो | ` 
॥ येक ॥ चकवा चक्रै नमि है । चातक चिता समाना ॥ || 
माली सौ मदी मिक वशी । पीवै अगत पाना ॥ ९॥ पवेत || 
ऊपर पहूप प्रकाशयो । ओा अवनिजमाया । आभो उपरि ति- || 
णका ज्ञा । द्खब सो निरताया ॥ 2 ॥ बाड्रकियो दामिनी 
सुती । सुनि सतयुरकी बानी । जन रव य उरूटी सना । || 
रिरे एष जानी" ३॥ ३ ॥ संतो यह्वगति उ्टी जानी । | 
मरति माहि देहरा आया ॥ सुनि सतथल्की बानी ॥ टेक ॥ बीर | 
मै वक्ष समानी । हांडकणमं पाकी ॥ हआ भ इमं पानी | 
कृहतन आवै ताकी ॥ १" बह् दमे घट समानी । बाई बीजी 
सेती 1 अवनि आकाश गय ताहीम ॥ चपल चातक्ी लेती ॥ | 
॥ २.॥ अक्षर म पोथी पेटी । बेषक्‌ बीज बिङाना ॥ जन | 
रल यह अगम्‌ अगोचर । ्खवि माण जाना ॥२। ४॥ || 
सतोकण चाकीको पीर । ताम फेर सार नार ॥ यद पराद्‌ || 
घु दीवि ॥ टेक दीपक जडे पतंगे मादी । न किदीड 
जर भारग रास्थो । हिरीख हाथा जाई ॥ रा? पकडि 
ङदाह काट्था। पिणक तैवाचाबी ॥ दीन दाग अदि जगि 
नै । बा बाघनी दाबी ॥२ अदत बात उदू क्यू आवि यहु, 
मब उक परलय देसी । छह कन्दतरि मापी! 
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६२९८] एलबजी कीबाणी 1 















| ॥ ३॥ ५॥ संतोयहू गति बिरछा बृह । एरमषाद्‌ हाय य॒ यतु 
जापते । तादी यह्‌ सृञ्े ॥ टेक! आंधी अरनेत दीपन दाब । 
दीवा बु नाहं जाह । जाक दवार दीपथा रेषा । तिनयहू कीतिं 


वै 


गा ससा स्कर समंदपो पेश । कमक कोपर भह । रेषा 
एक्‌ अ्च॑भा देख्या । नदी कमर्‌ हाई ॥२॥ पृथवी सङ्र 
प्रजाएनि सारी । के आश्ाश बसाह।जन स्नब जगपातेके छपा । 
|| घ्र घः हीह वधार ॥ ३॥ ६ ॥ ओधू अकर अद्रपजङेरा । 
|| महा पुस्पं जखाहर । माया मधिन मेका ॥ टेक ॥ संबरन 
|| रितसे घट भीतर । नाद्‌ विदे न्यारा । परम पाक्त पम गति 
|| खे! पूरण व्रह्म पियारा ॥ १॥ छंजन म्हि निरंजन निन! 
॥ यण अतीत खणमाीं ॥ सदा समए सकर विधि समरथ । मरं 
|| ख मिि नहि जादी ॥ २ ॥ सखेगी सम सरिप॒बगहर । काह 
|| सिपतिन है ॥ ननरनब्‌ जगपतिकी का । वृ विरराको॥ 
॥॥ ३ 1७ 11 ओष यहि विधि गि इगि जीजे । दह दिशि 
{ उरुटि आवघर अपने ॥ अमी महार पीने ॥ टेक ॥ 
देशमाहिं देहत न्या । नाम निरंजनरीने । आरभयदै रदो 
 निशिबासुर ॥ काएन जौरनङीज ॥ ९ ॥ आतममाहि अनैत 
|| सुधा आपा रहत रमीजे ! जे क अपर मा कण सा । सो 
|| सुब तपि दीजें ॥२॥ आया भि मरु मन रा । रक्षे ॑ 
| रीनचे। रेषे अमर्‌ होय जन रन । रावा रज सक्ष ॥ ३ ॥ 
॥॥ < ॥ मनेकरि संतोष सनेदी । वृष्णा तपति पिट छा चकै । || 
| इब पव नहि देही ॥2$॥ द्ग तमं माह षो पिल्या। गह्या 
| भूमि नहि आवि ॥ ताम फसार क्छ नादी । रास्वा पा 
| परि ॥ १॥ बे सग षणा नहि पटे परीति पताङ्नि जाई । 
, | एते जानि मनोरथ मेटहु । सक्षि च॒षी खु भाई ॥ २ ॥ रेमन॥ 
मा 
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ए््भजी की वाणी । (३९९ ) 











प वि गव 


|| भान सी सतथस्छी । हृदय धरि विश्वासा । जन रन यो जा- 
|| नि भजन करि गोविद है घर दाप्ता ॥ ३ ॥ ५ ॥ माङ्क मिह 
|| करी भ्पूर । कारि करि कतुर केषो ददर दिक्‌ दूर ॥ २ ॥ 
| रम मे सिपलि सत पारक गवे गंजन सूर । इहतङ्ब ता 
|| कारि । रावि नाम दद्‌ ॥ १ ॥ जानराय जाहिर ठहमी ते नदी 
|| कोर दूर । बीवी बरपार क्रे । रहे मार पूर ॥ २ ॥ फएजंदकी 
॥| करियाद पारि नफसण करि चरर । स्ना अखादहिर आदः रही 
|| मिङि मसूर ॥ ३ ॥ १०॥ माया माहि भज्या हारिजाय ' सकर 
| स॑त देखो निरता ॥ ठकः जैवे चंद ङमोदनी नेह जर विद्यु 
|| एनि त्यागै देह ॥ जै सीप स्वाति रतहोय ॥ सायर बिन जीत 
|| नदं सोय ॥ २॥ ज्यु ते पाणी को आश! धरती. विद्ध 
|| मूर विनाश ॥३॥ काया माया तं न कोई । रब भनं सकट 
|| सिद होई ॥ ४॥ ११ ॥ खरक गमन इली शिष्य सारे । सब 
| सुख निपि ॐ बिरुसणहार। देकरवणा इषि खनत स॒तवानी \ 
|| तैन दित डर बह पानी ॥ १ ॥ दःखी रसन सुखी बाते करत । 
शीश दुःखित र चरन नधे ॥२॥तनमन इलि केटि सँवारे 
तरि ध्यान भये खर प्यारे ॥ ३ ॥ जन रजब रोव इख आद । 
परम पर्ष शिद्धरेखरं दादू ॥ ४ ॥ १२।८३॥ ्‌ 
| ग रोडी । 

क्ति अलंड कौ हरि माही । एक भेक धरं दृपतर ना॥ 2 
ज्यं सुखिम खण आल माहीं ह भादी इषर ना । यू 
जन जगपति एक होई ॥ तउपररि भाजिषे दो ॥ १ ॥ जेषे राग 
अक्क मिरीएकं । जव चहि तव भिन्न विवेक । एते जीव ब्र द 
आयि ॥ भन भिन्न भौर साराथि॥२॥ एेषेमाकत क्तगजपार 
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[2 लो त 
























| जाहि ॥ ३।१॥ एसे छस्गोविद अगाध । असिरः अनंत 
नियावही सा देक जय्‌ चकमक पाहणपरसेग ॥ अभ्िजपार उपा 


गक 


काम्‌ ॥ रेक ॥ परमाथी प्रमेधेप्राण ॥ बिषयो मादि न देवेजाण। 


सूखयम " मनम सधेसे काम ॥ टे ॥ जें बधिक बाणगहि 
ठे ॥ खुषिटाे धीजणको देह ॥ मूढता आवजप्राण 9 
सो जीव रै नदीं बादरि जाण ॥ ९ ॥ जसी विधि वगम 


-- 
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य ~~ ययन को 


ध्यान ॥ अन्तसति ओर क्ट आन ॥ नोमनसामन धीन ॥ 
|| ताहीको दैठे गटकारै॥ २ ॥ बीच बधेरा छक रगा । तिषान्‌ , 
| सव केपार मार ॥ जन एन जोपरते प्राण ! तादीकां रागा 


दाह को दीनदीं कतार ॥ रनवशेरा विहे मा ॥ नातभये ओर | 


अभंग ॥१॥ ज्यं दिनकर दपण दिशि देखि । प्रगट अनर रूपरि || 
विसेखि ॥ २ " सूरज करति असुम गति जाणी " बहत हृताशन || 
होर न हानी ॥ ३ ॥ द्वै दीपक मे दीपक जोई ॥ रब जोति मद्‌ || 
नि होई ॥ ४५२ ॥ साघु संग मक्ति ग ५ शस्मसाद पावे ॥ || 
परम प्रीति परम रीति परम एस्ष गावि ॥ टेक ५ सतय क दश || 
सश ॥ दीरष दख भगे ॥ कमेकार . विन्व्यार ॥ बहुरि नदी | 
का ॥ १ ॥ अच नाव अगमगंव ॥ आनन्द घाता " सकठ || 
पिद्धि अकर विधि " सतर संगीदा्ता ॥२ ॥ अधिक भाग || 
र सुदाग ॥ सां संग खेङे ॥ जन रन यस्माद्‌ ॥ जीव नह्य | 
मरै ५ ३५३ । सावार दिख राम ॥ निर्छोभी खरतर निह- | 


काम्‌ प्रसिद्धिकःर मने ॥ खारथी संग सरक नदीं जाई ॥१९॥ || 
दीरषदशा देददिरी भाण ॥ त्रिुण रहित निरैण निन. गनि ॥ | 
जामत मेँ सीक्षे सव ओर पो ठे देह नाम निजै।२॥नखपिख || 
केर कर निजरूप॥ विषय रकार काट ह दप ॥ जीवमा जीव || 
नि खेदेई ॥ यूं रनब सतयर्‌ं करिरेई ॥ ३ ॥ ४ ॥ रोभी यर कदे 


हककूण्य्कि 
ऋः ए , 
च 





ए्नबजी की बाणी 1. (४०१) 


ज > 
बाण॥ २॥ ५ ॥ नाम निरजन पराण कै । प॑बगहै इःख दन्द | 
ह ॥ रेक ॥ अकर अमर वयोर रै । करु गपिरि नाहि 
षै ॥ १॥ सुमरण सरिता मार्दि वहै ॥ दरेदिी दुविध्यटि म || 
है ॥ २॥ अगम अगोचर जोतिक ह । जन सनव जगिका महि || 
है ॥ ३ ॥॥ ६ ॥ रमसौँ ता रामस मता। राम रसायन प्राण | ( 
पीवता ॥ रेक ॥ रामों छीना रमसो भीना। राम टन इए 

अन्तर कीना ॥ १ ॥ मसौ संगा सम सेरणा। राम सने 
मित्र अर्भगा ॥ २.॥ रपरो मीढ स्मे दीग । अंतयामी || 
आतम डा ॥ ३ ॥ रामच प्यारा प्राण हमार । जन स्नव कदै | 
केल सारा ॥ ४ ॥ ७ ॥ मेरौ मन रातो माईै। प्राण पिय ङे 
संग मौज अनेक अन्म आ्ी ॥ चोर चरनकै रंग ॥ क ॥ || 
मिहम जी ष्टम करेणी । मनबुधि घुरति सुरंग रब कार || | 
हाक कीलय मकि ॥ खग्ग अचकु अभंग ॥ १।८॥ आदर || 
हरि आदे । ए अन्तर यह्‌ भादर । यह ओर यह्‌ दाबर।2क॥ || 
यहं अदेसा नादी संदेशा जीवन कैषा दातरे ॥ १ ॥ ताङा 
वकी पीव अक्ेरी । रेनि इरी आवे ॥ २ ॥ अवर अधीर || 
 पैनरि पीरा । नैनन नौर आदरे ॥३॥ रजव नाश बि नारी। || 
उथ्रपरि वारी अवरे ॥ .४॥ ९ ॥ कदर काम्‌ रा राम। ५ || 





कि 


नेया ॥ कामङार्कषिवदारु ॥ लागे नह केए ॥ २ ॥ भिषय | 
वाघ मनही पाप । राप कएनिबेरा ॥ जन रलनव दानरन । | 
| नाही बहमेरा ॥ ३ ॥ १०॥ ज्यू साहिब सबक मारा । यह || 

. | तेक्या राण दारा टेक ॥ विष्ड विवार परपनद कह । इन्दर || 


पन्य 
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( ४०२] रमबजी की बाणीं । 











नज न 
अधिकं अपारा ॥ प्रकट यप यप्र हरि प्रकटे । सेवक इःखित 
 ठुम्हारा ॥ १॥ संघा्च बर सदाह व्यधि । परक पलक प्रजाय । | 
एच अहह चटे बधिक द्वै । जीद अबहकरि मास॥॥२।॥चदो ॥ | 
सुरति छीर सार समस्थिरजनहास । जन सनब जीव जाई ॥ 


 इेदि। स्वामी इर्‌ रा ॥ ३ ॥ १९ ॥ यूं पावन्‌ पतितं उधर । 
| इम अपराधी आदि अन्तके साव छे धारि ॥ ॐ ॥ दन्‌ | 
दया दीन ुखदहई । रेव शोच निवार ॥ कामके चं उवा | 


। निज अन्तर । देही दन्द दारि ॥ ९ ॥ प॑च प्र, परप त९। | 
[दि वशकीयो । बाहड 

















| तिन मां निवारि ॥ छीयो जाय वंदि वशः ि 
बिद संभारि ॥ २ ॥ सेवक सदा संभारे सामी । ठम अपन। 
 उनहारि ॥ जन स्नब पर प्रेम इपाक्री । आहा अतः जारि ॥, 
|] २ 1 १२1 इरि नामे नदी खीन्हां । पच सखा पाच दिश । 
सरै ॥ मनमाया रष भीना ॥ टेक \! कौन छपति छागी मन 
भेरे ॥ प्रेम अकास्न कीन्हा । देर्यो उरक घुरि नशं जान्दू॥ | 
विषम विषय रस पीना " १॥ किये कदा षिकरु मति अपनी । | 
बृह्‌ वैल मनसीनां ॥ आतप राम सनेदी अपने । सो स्वम नही | 
चीनां ॥ २॥ आन अनेक अनिउर अंतर । बहत भान्ति तन्‌ | 
टीना ॥ जन इलव कुं पिरे जगत टर ॥ जगत मादनी ¦ 
दीन्हा ॥ ३॥१३ ॥ शनह गाए गुनहगार । केला कट ना 
। मार ॥ एवै अपार ॥ टेक ॥ बहूत मेर बुरे फे । बेहदबद का९॥ 
। उबर रोगदिर्दसेग बदीरबिधियार ॥ ९॥ तके सैरषुंमेर । 
तदी वेजार । वहत दीरुपमनबलीरु ॥ पि युपर ॥ २ ॥ बहू 
शुभान तजिष्ुभान ॥ नाहीं अखतप 1 रज्‌ब सड प्त सुख ॥ 
सारि सता९५ ३॥ १४ ॥ भा मिरे मगवन्तदी आह । नेद विना 

कोह नदं उपा ॥ टेक ॥ प्रथम माव भक्तिका सू । छड्तसतव 
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रज्वजी की बाणी । [ ४०३ ) 

डाङी फरक ॥ १ ॥ भाव चे मव स्रागणार । जसे नावि 
| नीर विचार " २ "ज्यू पंखोपरि अनर आद्धाश । त्यु भावर्हि 
॥ चहि चरन निवास्च ॥ ३ " जन रज जगपतिके आण । प्राण 
पर्षद्ो भाव विवाण ॥ ४ ॥ १९५ ॥ सवे सुखकी निधि अयि 
साध । कञेश द्टे अपराध ॥ टे ॥ दशेन देख कीये दंडवत । 
अध उतैः ॐछर उदौत ॥ प्रदछिनना देतै इखदूर । चरणोदक्रेते 
पुख पूरि ॥ भ्रवर्णो ` कथा शनत ुखसरार । सष्ठ शद गहि 

। उतरे पार ॥ ३ ॥ शरावे स॑त जीवन सर । रलब तिन चरन 
|| नरज धर ॥ ४॥ १६ ॥ सुनरे साची सीखमन 1 जपरमर छिन 
प्व पापहन ॥ जगसूं तोरी जोगी हरि सेती। शहदांश एत त्याग 
धन ॥ रेक ॥ विगता भिर्व सकङ यण न्यारा । सक्षम मोरा पाप | 
॥ बत ॥ करज सर समञ्च मन सुन्दर । सतयर्‌ साध सावि जन॥ 
॥ १ ॥ विषया संग जरै जगप्तारा। इख दीरष अधिकार सुन । 
निदकामी शीतक हो बैठे ॥ उर अतरि रे नामधन । रहते 
|| संगि रखछे रजमा ॥ आयु अस यह जाई तन ॥ २ ॥ जन 
स्नव रामह रटटीजे । अवसर समञ्च रहे कषिन ॥ ३ ॥ १७॥ 
इरे रे मूढ इरे दरे । परपर आयु घटे तन छीन ॥ जम बैरी 
शिरपर दरे ॥ टेक ॥ बादर बिपति बीजी मनसा । बिध 
विरा श्र रे ॥ चोरी रुख जीव जवां तेरी केवुक्ृजरं हर । 


शै 


पिरि मेघ बिन कौन वृङ्ञावै ॥ तनमन दति चुर्‌ दरे ॥ २ ॥ 


दीरथ &ख दील दशोदिपि। मीचघु सृचरा चरे दरे ॥ काठक 
3 हा प्राण पशये । सके पिष्पर कर दर ॥ २॥ भादि यादि 
| यहा देखकर । हरि समरण कोहरे इरे ॥ जन रब गीख्पू 
| धलको । एष््णमको वरं दैरे ॥ ४ ॥ १८ ॥ भय € मद भय 
{५ रे ॥ ठे ॥ मदुष्य जनप घौसशे दरवत । स परीतमभे ईर । 
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(४०४) ` . रनबजीकी बाणी । 


----्न्न््््् ~ । 
| मरण खाहि जीवगेति ॥ दतर भाञ्ञीने हरे ॥ १ ॥ जमसु 
हार जीवसेोहा । आपा अभिघत हैर ॥ धरर आरणि 
सुरति संहारी 1 खणघण मारे सदे हरे ॥२॥ चोरासी चोपड || 
. | रिरि ञ्नायो । अब देवेकोपे दरे ॥ करनी दीन हो& सोहं काचा | 
| चोटव ददिषे दैरे॥ ३ ॥ गङ्ग जीव कारको मक्षण्‌ । यम्‌ । 
 धाप्यो न्वै २े॥ जन रब युं समज्ञ पियाने । दन कोहरिरे | 
दरे ॥ ४ ॥ १९1 पररि वार एकार रोई । वारपारकी सब्रन कोड ्‌ 
 ॥ टेक ॥ पारे सोह सववा । समञ्च शोच क्ट करा विचा 
| रा ॥ मेष भरम करतूति सुवा । तीर्थ बरत घमा मेज्ञार॥१॥ || 
| जपतपसाथनवै रीबोस । खरग पतार नीम दए ॥२॥ ऋद्धि 
। सिद्धि समै सुवैकी आसा । आगम्‌ ` निगम जगत बासा ॥ 
।॥ ४ ॥ पारपरम यर सर्वेत आगे । र्व वारापाए्यु स्ये 
|॥ ५ ॥ २० ॥ कारण कारज सञ्ञा माई । सतय ने आंधी 
मुपक्षार ॥ टेक ॥ कारण माधे कारएज मांडा । ज्ञानख्प एटा भरम्‌ 
| आहा ॥ ९1 कारण . गिरि नर कारज शरूरति 1 ताञ्पर भख | 


1 


श्वत सूरत ॥ २ ॥ कारण, कत कार देश ॥ रलवब भए || 
। भान्याघु सनेदी ॥ ३ २१॥ युं निपोत मन भयाहमारो । 

| इन दोनो देख पमार ॥ रे ॥ माला पहर्तप्तबीराग । 
याह क नादी ॥ एमे समञ्च तजे सव बैधन । क्या परे गर 
मादी ॥ १॥ बरत कयुरेजटपतमान । इनम कहा बडाई ॥ एषे 
| जाति तने सब रंषन । संकट पापि छडाई ॥ २॥ देवर जाव || 
मसीत मरे जल यामे क्या सिधि पाई । पेम सन्न रहे दानां? || 
उर अंतर स्योरहे ॥ ३ ॥ दाग देवतो गोर यमानाणी । गाई 
प्राण मप्ताण ॥ एते जामि धरण्या चोरे । दोनों रक्षि फाण , 


| ॥ ४॥ एकी तज्युं एक बबा । टेन सौमि अदी पेते समञ्च |. 
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रजबजीकी बाणी । ( ४०९ >) 











रहत जनर जब ॥ दोना त्याग खडी ॥ ५ ॥ २२ ॥ प्राण पर्व 
बिन खो खाहं । अकर आंख दिवि दृष्ट घुनादी ॥ यक ॥ 
प्रथम प्रक्ष बिन अंघ अज्ञानी । तापरि ठन ठगा§ गनी ॥ १॥ 
परख भिना प्राणी शुाना । परख विना मनमृटन जाना ॥ 
॥ २ ॥ पारख बिना मनोरथ डीना । पारख भिना मेषबहु कन्दे 
॥ ३ ॥ पारख बिना बह देह दावे । पारख धिना सुककाया ॥ 
परब बिना तेतीष्ठ मनाया ॥ ५॥ पारख बिन अवतार आरा्थे। | 
॥ पारव. विनाकरंककंष्बिधि ॥ ६॥ पारिख विना बैठ वि 
सा । पारख बिना ऋषि पिद्धिकी आप्ता ॥ ७ ॥ पारख बिन सो 
| प्राण अनाथा । रजव परख परम धनहाथा ॥ २३ .॥ 
पद्‌ १०३ । 
राग शंड । 
गुरू गर्वा दाद्रू मिस्या । दीौरधदिरु दरिया हसन प्रसन्न 
॥ होती ॥ भजन भरु भ्या ॥ २ेक ॥ श्रवण क्था साची घणी। 
|| संगति सतर ॥ दूजा दि ङि आवैनदी जब धारि शुरकी॥१॥ 
भरम श्चजागङ बांधदी । शका सब तोडी ॥ साचा माई 
राका । छता स जोडी ॥ २॥ सतगुरूकै सदिक कीया । | 
जिनि जीव जीकाया ॥ सहज सजीवन कड्या । साच 
संगखाया ॥ ३ ॥ जन्म सफ़र तवका भया 1 चरन चितरया। 
गजब रमि दया करी । दंद्रखह्याया ॥ ४॥ १ ॥ नटनी | 
तिरख निहारछे । मतमाह समाना ॥ मन इन्धिय निजना मतौ । 
पी बिधि ध्याना ॥ देक ॥ बरत चटी बहू दलता । तनमन चित 
4 बाध ॥ सहज समाना होरीर्भे । दडादिशि है आंधी भारि भरि 
, _ _. _-------------------------~---- 3 न 
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(४०६ ] जबजीकी बाणी । 














की र चेतन चटि वाप्रा तनमन ताम ररुगया नदीन 
| जसतमास्ा ॥ २ ॥ एषे घुर्‌ न बाहे । हरि आगे खेडा ॥ || 
| एलब्र राम उमंग कर । दे दशेन मेका ॥ ३॥ २ ॥ पेते यङ | 
| संसार यह । सुण समञ्च विचारा 
पू पप्तारा ॥ टेक ॥ चौरासी छख जीवका । रुषछ्िन छे मादी ॥ | | 
माया मिङी.मरदी गये । परमेङ नादी ॥ १ ॥ अवक्‌ मता उर || 
जिये । गिसरखरताकी जहौ रोपे तषटौ रहगये । छन सतय || 
साखी ॥ २ ॥ बदरसूर्‌ पाणो पवन । धरणी आकाशा ॥ रब || 
| मिता पृच्छै । षट्‌ दशन पासा ॥ ३॥ ३ ॥ एक नाम भनजिमं || 
मेद । कोरैएक पवि संतन सेद्‌॥ जेज्युं भजे तदी त्य हो । महक 
। महस्का हाभिरु जोह ॥ टेक 1 प्रथम नाम भजे संसार । कर | 
मलाश्ना तिभंगि खर ॥ मनम नही एक इकतार । तो इहनाम | 
मरत गयो हा२॥ १. ॥ दज महर नापकी आघ 1 भज बेरागा | 
| साप साप ॥ अंतः ॐघदठ सब ओर । अहनिपि राग रहे निज । 
ठर ॥ तीजे महरु प॑चशर पर ¦ पच खमाव काटदे दूर ॥ जब । 
उपज अन्तर यह मादीं 1 तब पव रेरय कषु नाकं ॥३॥ 
चौथे महर जा जव है । ने उल्ट नामे देहे ॥ नौ निषि | 
| निपजे रहे तन मी 1 तव प्राणीखा दाष जाई ॥४॥ पूरे मह । 
। लप॑चपरि जाह । रोम सेम ररि शम अघाई ॥ जनस्जब ग 
जगय& हार । सतयुर्खही नाम निज बाट ॥ ५॥४१ज्यं 
। पिठ पीछे त्युं हेड । कारजहो सव्यक जोई ॥२९॥ तीन मप 
 बरसुस्यो क॒ नाहीं । पा सभग चये मादी ॥ १ ॥ पदे 
वीण हं तदी आस्र । पिष्टे स्वणि पडेवेप्ाप ॥ २ ॥ अह | 
्रिरी भये नादी कटु नाति । रब रोपि रहे रिण जाति ॥३॥ | 
मन वाल्युं पीछे कछ ना । पेम परमञ्च देखि मनमादी ॥ २क॥ | 
त 
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ए्लबजी की वाणी (४०७) 
भन दीपक देहत जा । तबही तिमर मरे घर आई ॥ १ ॥ मन | 
अधीर देहर गजाणि । मिथ्या ख आदिर वृ्ञाणि ॥२॥ मन 
प्राणी साग तन अंग । तब रव. पिरत भ्रषंग ॥ ३ ॥ चेतन चित 
चौर कँ जाई । निद्रा नेह स॒सेवर आई ॥ टेक ॥ भ्यं रजनी | 
गत्‌ रवि प्रकाशा 1 तारे सकर भये बर्नाप्ता ॥ १ ॥ जब मदिर 
मह मार जार तब चे त्यागे घरार ॥ ‡॥ तिमिर कां जब 
दीपक जोर । जन रजब जागेषं होर ॥ ३॥ ७॥ नेह निरंजनसे 
नं । सब अंजन प्ये ॥ वयरस वयर मिल । घुतको नी 
परव "देष" पार बरह्मको पीटिदे । दिरी देह देवा ॥ मायात माया 
भने पृवञचूटी सेवा ॥९॥ खणगहि णस पूजिये । तेती सब शटी 
जढवूडतजरको गै । मन मूर मृदा ॥ २ ॥ सकक विकर || 
बाहर शो शस््ञाननपाया । जन्‌ जव सोधीबिना ॥ दइदिचि 
मनङाया ॥ ३ ॥ ९॥ मेरे मंग मन माहीभये दीघ 
दुख मेटे ॥ अंग अग अति उच्छाह । दाद यर भदे | 
॥ टेक ॥ पारस पग प्रती । दन मई काया ॥ किर ककः 
कामै नदी सतखरूकी छया ॥ १ ॥ सव दडक सखन छागी । 
कट भृकीये ॥ जन्म फेदुषतबेरे । अपने संग ऊवे ॥ २॥ 
दादू इष्टि भाद । आत्म जङ्‌ का९॥ जन्‌ र्न्‌ धरता स।। 
ठे आदश चद ॥३॥ आज मार भय) अनद्‌। १९ सत्‌ भा 
दुखद्वन् ॥ 2%॥ म्‌ चर न अगत धार ही£ शूर ५॥ 
सागर वस्सेत्‌ विरजे ॥ अहापतित जव आर निवन ५९॥ || 
अविक उद कदौनदीं जद ॥ किती ए महिमा कट बार ॥ || 
।॥ ३॥ आदि अंते कार सार ॥ जन सनव अवपत ष्याः ॥ || 
॥ ४ ॥ १. ॥ जये मेरे पार बरहर प्यारे ॥ नखणर हैत य 
(श ण निजपमरत ॥ पकर खाग ग।डार ॥ टेक । माद्य तिङ्क 
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४०८ ] रजबजीकी वाणी । 










छं नही कवं ॥ सत्र पाषंड पचेहारे ॥ शाचे साध रहते सादो 
गति ॥ सकर लोकम सारे ॥ १॥ नाम प्रताप प्रप॑च न माने ॥ 
दशनो न्यारे ॥ भज भगवन्त भेष परब त्यागे ॥ एक 
पाचके गारे ॥ २ ॥ जिनके दशंस्पशे उपजे ॥ सो आये 
चरुद्वारे ॥ जन रजब जगपतीष ॐचे ॥ प्राणडषारण हर 
||॥ ३॥ ११॥ 
पद्‌ ॥ ११७॥ 
राग महर । 


गमाबिन श्रावणसद्योन जाई ॥ कारीषटाकारुहो आदे ॥ 
|| कामनी दगे मादे ॥ टेक ॥ कनक जो वास सब एके ॥ 
|| बितपियके प्रसंग ॥ महाबिपति बहार राकषिन ॥ कगे बिरह 
|| छवंग ॥ सूनीपेज हैजकह कासो ॥ अबला धररेनाधीर ॥ दाडर 
|| मोर पीहा बोडे ॥ ते मारत तीर ॥ २॥ सकर भँगारमाश्ो 
|| सगे ॥ मन भावै क्कनाही ॥ रनब रग कौनपे शने ॥ ज पीव 
| नामाह ॥ ३ ॥ १॥ बज्ञषिन निशदिन विपति विह्ठात ॥ 
|| दशन दूर परसपीय नाह ॥ नादं सदेश सनात ॥ २४ ॥ पीर 
 भ्रचड संडकर नात ॥ बे धिर्द िपखात ॥ साह घुस कै 





| मनबरेधत ॥ धनतबने नही वात।॥स्ानीक्षार खाक षिनर परित॥ 
॥ पाक्य नबज्ञात्‌॥ २ ॥ सबरषुख हीनदीन दीरघ इख ॥ विर 
पचि रषात ॥ रजन रदीवतरणतरी है ॥ मानहं संत रंन- 
4 मात ॥ ३॥२॥ ११८॥ 


स य्य 
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॥ उदर देति ॥ शोचनापेह शकात ॥ १ ॥ नशि शूट्धमुर | 









(जबनीकी बाणी । ( ४०९ ) 











राग कदारा । 

|| मनरेसीसपततखकरूकीमानि॥ बह्मघुडःखरूपयामा॥। कदी काभ 
| हानि ॥ टेक ॥ भज अनंत आनंद ॥ खरकषरुहरांनि॥ 
सकट मत सषसोधि साधर ॥ कदीतोरसोछान ॥ १ ॥ अमरअधर 
धरादिक बिनशै । तोर्ठिराकरि कानि ॥ साच चू विचार 
कनै ॥ मिहरि होय दीवानिं ॥ २ ॥ सक्ति प्राण प्राण भजिश 
क्ति सद्टजानि ॥ बां षबस्रति कीजिये मन । रचिन रजब रानि 
॥ ३॥ १ ॥ मनरेगहो यरयुख व॑ध ॥ सकर बिधि सबकारिजि 
उनमनी ठेस ॥2ॐ॥ शब्द साधर सीप्रधरक१ 1 रटण आतमरष।॥ 
शन्यमागे गमनकर गमन करते ॥ अमर आतम कष ॥१॥ मत 
महेतसुमानि मनक्रम॥परहरगोस्व धष एक आसजागि एकी 
ददि .शिद्वं जंष ॥२। बोधबेध अबेष्‌ पचनि ॥ निक नामघु 
| नेष ॥ मि रब जोति जावही ॥ जो तुदवरूगध॥ १ ॥२॥ 
मनयहमान सुग्ध अवेत ॥ समञ्च शख्दठ छड मर ॥ कहत 
| करिहित ॥2२॥ देह श्टघुपरत परभ । छाश्कजमरेत ॥ कारक 
कवार काट । देखे सिषतेत ॥ ° ॥ सीतकोटरघटुपनि संपति! 
| सुनह रहृकेत्‌ ॥ छिनकंम सब छाडिजेहे । मारि मूंदी बेत ॥ 
॥ २॥ मातापिता सुतपा बांधव्‌ । सकृ कार्र सेत ॥ क? 
| किर विं परयोपेतो । सोर देषटू नेत ॥ ३॥ २ ॥ व्वाग तुन 
 धनगेह गफिठ । षी सतणङ देत ॥ स्नवाजमओोरिरेद । देप 
| | मोद्य ॥ ४.॥ २॥ सतह अगहूगहे युज्ञान । मनस। बाचा 
कवन छे ॥ वैशे निजस्थान॥ क ॥ = च अच भूयं शरावं 
गुरुक । भनहमनोर्थ मानि ॥ अस्थिर सदा एङ 4 । मति 
अगत पान । बहे रहै मानमती एकी ॥ समश्च परठन आन ॥ 
पच पीप खाद षर ट ॥ ठे जतिजो थन ॥२॥ थाके अथक 
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( ४१० )  एनबजी ढी बाणी 





पैष्टी । च॑चरता देदानि ॥ जन रलब्र जगम नदय पसर । 
ग॒स्वाषकसुने कन ॥३॥ ४॥ है हरिनाम सा सरव काज ||| 
आदित भाण तारन ॥ विषम जरुधि जहाज ॥ ठे ॥ प्राण || ` 
पोषण शोषण । फेर मेडणपताज ॥ गनं गंजन पीरभ॑जन्‌,) देत || 
अबिषरुराज ॥ १॥ सुकृत जागे कुकृत भागे । घुनी भजनडी | 
| ॥ उरं महण अघहुं खंडन । देखते इःख भाने ॥ २॥ धरे || 
काटण अधरवादण । जीवक सव राजानामनीक्ा षस टीका | 
ए््नबा पिरताज ॥ ९।५॥ एप तेय नामबह यनव॑त । घकट || 
बिध प्रतिपार प्रानन ॥ जपनिवा जैजत ॥ यक ॥ गेषशकर विश्व | 
ब्रह्मा । ररर र्त ॥ सुरनपत्य घुमरन बतायोौ । भागश्रुत करत 
॥ १॥ हरि अयधञ्ु हस्त पापन्‌ 1 आत्मा उरत्‌ ॥ मिनरकेते | 
ज्ञान नावे । सृष्टि साधूपंत ॥२॥ आदि अंतर मध्यमनिष्‌ । नाम || 
ठाम चंत ॥ जांहिजङनिधि उतरि आतम ! नीच रच अनंत । 
सकर विधि सुगणे शुमिरण । अरनतकाज सरत । रलवा क्या 
कहे महिमा \ भजन बधि भगवंत ॥ ४॥ ६ ॥ है हरिनिमनरनि | 
कुक । पतितपादन प्राण परसत । राव सुभिरो र॑ ॥ टेक ५ | 
नाम चंदन छागे पट्टत । बयबनी वषयं ॥ हेत घ खगंवि | 
सगति । बास इष ठक ॥ १ ॥ नापर पारप रमद्धोक् । भेटि 
| मेरत अं ॥ ठाध सोना होत खत । विक्त म॑मे र॑ॐ॥ २॥ | 
| यपध आषाधेजावरोगी 1 रादि पनित पै + रजा युं रहद । 
| नशदन । होत निषन निशेक ॥३१॥\७॥ एेपातेरयानाम 
निषाना 1 इर कोबक्षबखानां ॥ शिव विधचषुद्ध आदिशेष | 





ख दि, = ॐ, (थ, 


| ससय । व्दैन परमानाष्टक। नेतिनेति दि निगम इकासत । | 
जायन जाना ए्नब कदाकदैको रसना । एव जानतहैयना॥१॥ 
॥<।नापनिनमननिमर नहि होय।आन उपाय अनत अधरे | ` 
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किये विवेकि अनाय स असििकिकसययिाजगकनडपकवनिः 
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बहत भांति करि जोय ॥ टेक ॥ योग यज्ञ जप तप त्रत संयम्‌ । | 

करता है षब रोय ॥ धमं नेम दान एण्य पूजा । पाश्या ण्या 
न दोय ॥ मेषपक्ष नहीं घर बाहर । ज्ञान भअन्ञान समोय ॥ ज्ञानी 
नी शर कवि पंडित । ये वैन सब रोय ॥ २ ॥ भरम न भरि 
समक्ष णि प्राणी । यह सारण नहिं सो । जन रन्भ्र मन होय || 
न निर्म । ज पाला नहिं बोई ॥ २॥ ९५ भजन त भृङ || 
परयो संसार । पश्चिमकमजात पूखदिशि । हृदये नदीं बिवार। || 
बा अरथ धरे सो छँ । भरे खुग्ध गवार ।. खाय . इरादर || 
जीयो बराह । मरत न काग बार ॥ १ ॥ बैठे षिका सदर || 
तिनको । सो सव बूइणहार । नाम बिना नादी निस्तार) 
 कृबहून पचै पार ॥ २ ॥ घल के काज धते दीरघ ईब । ताक 
| सुधिनसार। जन रव यू जगत विगवै । इस माया कग छार । 
॥ ३ ॥ १०॥ इमारे वही विधि तार ॥ ४ ॥ धम तेम अर 


रोग यज्ञ ! जप साधन साई सार ॥ टेक ॥ पूजा अचो नोघान्‌ 
्ै। सोधि कियो व्यो्र तीरथ बत सुनाम ठद्मारा । ओर नदीं 
। सधिकार ॥ ९॥ वेद पुराण ष पष भधर ठी भ्रीभरता९। 
बुद्धि विवेक बरन्नान यार । जर नही आधार ॥ २ ॥ स्ट 
धरं सुकृति कमाई । सब ठम उपर वार्‌ । जन -स्नव्र के जीवनि 
| रामा। निशिदिन मंगलवार ॥ ३ ॥ ११॥ नाहर वैन निधि 
| विघननकी खानि ॥ शिर्नि बहत भांति इदपान । सतख उल, 


| की हानि ॥ दे ॥ शि न रंक खठंकी जति } काही नह 


रजबजीकी बाणी । (४११) 
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कामि । विरह भोजनिर्म भामिनिैने 1 ध्यो नावतहे आनि ११ 
, तरितिर नितपति िर्डपः॥ शरि वैष पिचान। देखो दायक 
दशर दिगि । नौखल वैरीजान॥२। महक मसान सेजभशहनी । 


क 


मारत मीच समान । स्नव रामविना रजनी । कतो कि इदो 
५ -------------------~----- = ___ 
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८४१२] एलबजी कीबाणी । 








बलान ॥ ३॥ १२ ॥ आज निशन क्यु रं षस्त । प्राण पियारे 
वाक्षहो दीरघ रेन मई बिन दशेन आतम रामह रत ॥ रेक ॥ 
एक सरेनि अधिक अिहुन ते । तारे तीरनि तकि तकि जयत । 
चु्रहि चंद बाण द दटत । मास्त नेक न हटत्‌॥१॥जामनि इग 
प्रमाण अति बादी । कामनि केत विना क्युं कृत्‌ । रजब रुदन 
करत करणा मरे। विकि विकाक्षि उरफटत ॥ २५ १३ ॥ 
बेणि न भिरे आतमराम । जात जनम अमोरु अदृष्त छेतह 
|| हारेनाम ॥ रेक ॥ भूषभग अभंग ्चिता। गिणत छंहन घाम । 
|| मग अमग ५९ भाम भूरी । समसु अरण्य भ्राम ॥ १॥ विरहं 
पीर नीर नैनां मदा बिहबरबाम । वगीसी ठीक ठैर विपरी । 
कोके शह छाम ॥ २ ॥ दीन इषित अनाथ खवा 1 गये यष्ट 
विधिजाम । मां गद सु बिरह विरस्यो । रहे अस्थीरं चाम॥२॥ 
शौर कत्‌ खु ओंर आवत । नदीं मन मतिधाम । रजबां रही 
शेज हंसी । ज्यु सती षल्ठाम ॥ ४॥ १४ ॥ ससी संदर सहज 
रूप । देसि के जगत भूष । प्राणनि मे प्राणपति त्रिके तीर ॥ 
॥ टेक ॥ बेटी क्यु नवर नारि । कही सो श्रवणो धारि ॥ निकट 
नाह निहारि। नेन निते नीर ॥ १ ॥ विधित विरोक्षि ब्रम । 
६९ साजनराम । पूरन सकर काम । थापनि ` सूधीरा ॥ 2 ॥ 
उतर आर षाय ! पूजि परम पाय । अंतरि अनन्य माय । 
पीएनङ् परा ॥ ३ ॥'विमरु ब्रह्म अंग सर्वगी स्व संग । सोपि 
आतमा दग । हरदं को हीरा ॥ ४॥ एव भाप्रिनी भाग । 
आ दका अङ्क जाग । देहि जो सेन घुष्टाग । मीलको मीर! 
| ॥५॥ १५ ॥ माधो करो क्यं न सहाय । वुम भिना कोई ओर 
| नाद । क ताप्रा जाय ॥ टेक ॥ काम बे कोष वै । मोह 
बश माह । पच बारै सोन हरि क्यो हरि आवो नारिं ॥ १॥| ` 
न 
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ए्बजी को बाणी । (४१३ ) 


काया बैरी माया बैरी! परकीराति भरपुर । दीनको फर्याद सु- 
निये । करो ये स॒ब दूरा पिथन सारे मेन मारे । मोह मार जाय ! 
बहुरि तुम कष्टा आय करिहौ । जन र्नब जबनदहि ॥ २ ।१६॥ 
पद्‌ १३४ 
राग मारू। 

दख अपार षिन दीदार । छेवा कष् नादी । बिकरु उदधि 
ना सुदि । मृतक. महै माही ॥ टे ॥ सुख बिला सकर 
ताश्च । आतम उर मगे। भभ्यपीर नादी धीर। बिरह बाण 
छागे ॥ १ ॥ बह बियोग परम सोग इगमगाति गेडे । नाहि || 
चैन बिरह वैन । ग्या्करमई बोर ॥२॥ तपत परि नाई दरि । 
मिस्य सुखदाई । रनब की जरुणि जाय । प्रगट हरि आई ॥ 
॥ ३॥ १ ॥ सखि शृन्य म दुःख सोधि छियो । महा निडए अपने 
रंग रातो । घोर कत कियो ॥ टेक ॥ जाके बिरह बस्त मन मार्दि। 
सुब जग त्यागि दियो । सो इनि पय परमे नदीं अजह । हारी 
देखि हयो ॥१॥ जगपति पिरे न जगत सुदावै । फ़दो दिक न 
षषियो । ढै इष देखि भयोचित चक्ृत । विषहून बांटिपियो ॥२॥ || ` 
कृष्टये कहा कवन मति उपजी मन माने न बियो । जन स्न 
रुचि रूप न पावै । एक्‌ क्‌ यह जियो ॥ ३॥ २॥ सी घनि 
कैपे रहिये । हरि वियोग तरिरहतन । कासो कं किये ४ २९॥ 
बिरहनि वियोग सोक । रोनि दिवस्‌ ददिये । दीएष इल देसि ¦ 
देषि । कौन भांति घ्य ॥ १ ॥ बिरह पीर नेन नीर। ताम 
ब्य । दीप्त नदीं घो जदाज जो बहत ग्िः॥२॥ देखो इख 
|| मीन भीन । घातक चये । जन रजबदी कय जोवन नहि कषय 
॥२ ॥ ३ ॥ सखी ह विरह पे । रदिपत नकष मान मग स 
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(४१४) ए्लबजी की बाणी । 





की सेरी ॥ येक ॥ विपतिरजवेे सशए्न दीन दुखित टेर । दिरहे 
. + की आनदान दो फेरी ॥ १ ॥ बिरह आगि भनहू खागे जस्त 

पे । बरसत्‌ नहीं भिहरि मेष दशो दिशि हर ॥ ३॥ जनम 
जाय परिह आय 1 भेरी तेरी 1 रज स्यौ दरस देह 'यखहू नेर ॥ 
॥ ३॥ ४॥ सष दहं मोहने मोही कन कन करि छट खनी । 
एसे सो ॥ टे ॥ भूरी सव च्छपर घाम 1 तनमन दोहै अश्न 

पन विषरि मई 1 सच्छा री ॥ १ ॥ श्रवणहूं बाणीं अधा 

समज्ञा बोही 1 जन रनद जोये बिन । ठंग विरोही \॥ २।२३॥ 
नाम राती दो घु तेरे नाम राती । पच ये पीय पीक! म 
मकौ पाती हो ॥ रेक ॥ छीन भई ति्च नारो 1 जो कषेकी 
कातीहो । चरतां वैऽत शोवतां । सुज्ञ तेरे रातीहो॥ ९नामसदा 
ठे नेष्टो । नाना विधि मांती हो । देखो भाग्य उद्य भयं। 
पाहै परण थातीहो॥२।जो भजि भजि सराप्रूभये। ताम ख पाती 
हो \ जन रन बर रामके । दह दीरष दाहो ॥ ३॥ ६॥ 
नाम गी हो सु तेरेनाम रणी । नैनो नाहन देखिये । येता ह 
अगीहो ॥ टेक ॥ पीय पीय टेरे रेन दिन । दीदार उ्भगीहो । 
सो दीदार न पाह्य । मं नारि न चंगीह्यो ॥ १ ॥ सुमरि सपरि 
सुधि बुधि गह । कि कहि सर्वगो । वन बन दो रेवती पीय 
ह किस दंगीहो ॥ २॥ नाम न छइ नाहका 1 भई गति अपेगी 
हो । रज रजनी यूं गह । कब मिहो संगीहो ॥३॥ ७ 
जागिरै जप जीवन भ।६। कह सोवै नीदभरि। उठि अवधि 
आदे ॥ दे ॥ पोजति रोमानि सव गह । क्ट ठेड न छाई । 
| काया छदन सारिखी । इहि वादिग माहं॥ १॥ कोन ग ङ्कित॒ || 
| कामको । यट वित्त न जाई। अंतक उभादमागिने । क्ट नाहि 
। भलाई ॥ २ ॥ यह अवप्रर बहुरया नदीं । मन शुनि भनि सई । | 
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ए्नबजीकी बाणी । ( ४१५ ) 


वु 


एब दीङ्‌ न कीभिये । उ९ ठ उठाई ४ ३॥ <;॥ सेमन राभ || 
|रटि अघा । जन्म चुरु छुभिरन कटि । तनमन्‌ रुयःछई ॥ 
(ष्क जा सागि सकरुतयागि । काक कठिन खाई । यहु बिचार 
सुमिरसार । आशु अलप जादे ॥ ९ ॥ शरव बीर विष सीर। 
देखो निरताईे । इरि संभाङ़ सीर पार । एषो तन पाई॥ २॥ 
। घा सलि नाम भाषि । अंतरगति अ । रव रविं रामनाम 
| आर उटि धार ॥ ९ ॥ ‹॥ सवक रामकारे । सतर्क उनि 
धारि रामनाम उर राये भाई 1 आतम तल्‌ उवार्‌ ॥ २९ ॥ 
दीन कीन है ङीजिये । जीवकी जीवनी सो$ । समये खमिरन 
| कीजिये । वहु ओसर निं दो ॥ १ ॥ साई सन्छख राखिय 
्‌ | सदा सुरति इकता? । रशी विधि अघ्‌ उत भाई युग युग मग- 
|| चा२॥ २ ॥ भक्ते अषंडित कीजिये । अगम अगोचर ठर । 
`| जन रब जगदीश मजि । भाई अति आदर उटि दोर्‌ ॥ ३॥ 
| ॥ १० ॥ कठिन काम मजनराम । कि दं कोई । येक आय 
। सुमिरपाध। अपि गति हो (दक बिकट बाट बहत घाट । माणा 
मरि चना 1 कोटि माहि एक जाहि । अरि अनन्त द्कना ॥१॥ 
अचर चार नदीं व्यार गवन ननि न्यारा । यह न्चार अपि 
मारि । चरे चडन्‌ हारा । अति अपार हरि ददार । बीच बिघन 
मरी । रजब को येक जाय । देदी खन मापि ॥२।११॥१४५॥ 


अर, 
॥ राग मरू । ४ 
भार भरी जो सतख देय फेरि बदर ओरि करिरेय ॥ दे 
| ज्यौ माधे हिर क्षि भार । सं सतयदकी मार (वचार । भाव 
| भिन्न कट ओर होय ताते सन माल जाय ॥ १॥ जेषे रोदा 
॥ धार । कीट काटिकःर ह्वै सार ॥ धूमं मारि पिहरि ईॐ९॥ 
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(४१६ ) रजबजी की बाणी । 
ङेय । तौ निपजे पिरि माल देय ॥२॥ ज्यं संगे सकटमं| 
आनि । सुधी ऋं तीरगर जानि । मन तोडन का नाहीं भाव । | 
न पच्छ ठटि जाई तौ जाव ॥ ३॥ युं केपडा दर्जी के जाय । | 
हक द करि रेय बनाय । त्युं नब तणह का खेर । ताते | 
मक्षि यार स्रव ञ्च ॥ ४॥ १॥ पप्रा सतर बैध बताया । | 
आपा मेदि पि हरि रया ॥ ज्यु अति नीद मिरे मन आई । तब | 
मनकी रामति सब जाह ॥ १ ॥ यथा बधूरे आंधी मेरु । तवका | 
भागा मर्म खे ॥२॥ ज्यां पाडा गछ पानी माहि । तब रनब | 
दूजा क्ट नाहि ॥ ३ ॥ २ ॥ सेय निर॑जन दीनदयाल । पेडपर | 
पिपूजी सब डारु ॥ टे ॥ शिवषिरचि सब देवदार । जेते | 
सया श्रीगोपाङ ॥ १ ॥ नबी साथि सब पीर पसार । सेवक घ- || 
का सबहु पियारा ॥ २ ॥ सिदध साधक सहने षष पाया । || 
जेते जीव जगतपति धाया ॥ ३ ॥ मरु बिना उख सच नादी ! 
| श्व समश्च रागिरह्‌ माही ॥ ४॥ ३॥ कृषियुग कयट करम 
काल्प) पहरा पाषंडी भव भ्ुप ॥ टेक ॥ पाप प्रधान छो 
=€ % तं $ 
| सो$ रसश । अंग अन्तान अनंत उमराव । परपंच पाण अनर्थ 
भएम श्रुवन बसे यहु माव ॥ १॥ कपटी केशि कैर कटि मादी । | 
सो खरक चुसी तिनग शूठ घु मीत साच सोहै बैरी । विधि 
कटियुगका रंग ॥२॥ चाम दाम चारे यहि ओंसर। को$ बनिज 
करो षार । खोटे खरे न परं प्राणी । खण इरी गर्लै घ बि 
कार ॥३॥ रपट चोर चौ दीपे । उ उरा करहि सुज । 
। जन एव कश्यिग सो देषा । कैते सरे घुआतमकषाज 
॥४॥४॥ | 
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< १४९ । 


राग छलिति। ५ 

गुड गुणका क अंत न पार । अस्प इद्धिका करा बिचार । 
॥ टेक ॥ रबी मीच मार्दिते काटे ! अमर अभे एरि अथर 
चादे ॥ १ ॥ हुव दरिया इजी दिशि टाङे । सखके संघ मादि 
| ङे \ भिबिधविकाप् विषय फदर । येकारन यु किये हमारे 
माहि भांति क कटि सार ॥ जन रब रं किं ॥ 
॥ ४॥ १॥ विनती सुनो सकल्पति साई ॥ सों सेवक चै 
तुम ता ॥ टेक ॥ चिंतामणि प्रच चिता निवारा ॥ चरण कमङ्‌ 
चित अंतर धारो ॥ १॥ कामधे _कल्यतर केशो ॥ अन्तस्यामा 
भानि अंदेसो ॥ २ ॥ जन रब को दीने दादि । उम विन ओर 
न आदे आदि ॥३॥२॥ 
राग बिरावल। 4 
निन जिन जन हरिनाम रवा । भादि अंतमभ्य सुक्ति भये || 
` || सब! अविक अभे घन प्राण सदेवा ॥क॥ आनंद्‌ अधिकं गय 
 अथञतर। उद अंतर यहमाव इव्थो । तदाल साते सन्यस । 
|्रेम पियास नाहि घट्यो ॥ १ ॥ अवश्ठत बात कदे को लते 
षते श्य हेम जय्यो । मगर सुदित मव्य मन माहि । इत 
दौर दिर द छव्यो । शर कल्यान _जीयक युग छग ॥ 
मके कागर कमे कटो ॥ जन रएजव जगम नहीं आवे । जप 
। जगदीश संसार सथ्यो ॥ ३ ॥ १॥ नाम निरंजन निमा ॥ 
 नसकेमरधोवै । सक पतित पावन भये । कोई जाति न जोव ॥ 
॥ टक ॥ जैत जद जगतकी । तिषधधामे । तृष करे ति 
लोक य ॥ जाजीवदीभेे । जयं ओषयि इको देव । सबहीन | 
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(४१८ ) ए्नबजी कीं बाणी ) 








सुखदा । व्यथा विरे बु बिमर हं । पथ्य राति छ खाई ॥ 
॥२॥ ज्यु बोहिथ वृह्ञे नदीं । कोई वणे बिचाश ॥ जन रजनव छर 
कोरे । सवक करे पारा ॥ ३ ॥ १ ॥ मद्टिमा खुनिये नामकी || 
साधौ श्चति भाषो 1 जहां तहां संकटं पडे । सुमिरनकी राखी ॥ | 
॥ टेक्‌ 1 प्रथम चेष प्ररहादको ॥ निज निरो नामा भृत्य 
भंजनकी मीरद़ी ॥ भयर्भजनरामा ॥ १ ॥ नाम सु दीपक राग 
है ॥ जेहि जोति प्रकाशे ॥ आन कष्ट ङक गिनी । तिन तिम- | 
रन नाशै ॥ १ ॥ नाम घु नरहरि जीवे । तन आतमरमा । || 
श्नब जयत्‌ जोग जानि ॥ यह हो$ निकामा ॥ २ ॥ ३ ॥ हरि || 
हिष्ट आया त । जब भौर न आवे । देख दिवाक्स्के उदय तम्‌ 
ढोर न पवि ॥ रेक ॥ वंदणि चीर न शरे ॥ जब गर्ह गरार॥ 
अरि उर यु रदे । प्रश्चुजी पाव धारे ॥ ९॥ सिह शब्द्‌ सुन 
जात दै ॥ शारंग सब डाग त्युं यणगणत्रा्े सदी । हरि हैरी | 
|| पिबा ॥ २ ॥ जिद यहेति उठे । यणभार अट ॥ रब || 
। विरे विकार युं । पिरे रामपियारा ॥ ३ ॥ ४ ॥ सोह साध सर- || ` 
| दिये । जोैषकतिन राता ॥2क॥ प्रथम चंप पावन के । पररोक 
सु सापै॥ सुखदा सब आत्मा \.अगाध अरापे ॥४॥१॥ रग | 
दोष राद नहीं खण अवण न्यारा । प्रम एर परे मते! पसे- | 
| छर प्याय । भषभरमसा नदीं इए जातम हि । पियनि प्रपच 
ठे । ह्व इरि पिषटी ॥ खमे नरक संशय नदीं । तीथे त्रत यागी 
` | आदि अंत सब शोधकः । ख्य अबगति खामी ॥ ३॥ रब राम 
पिवानछे जो ज्ञानिब पाया । सा सा खुसेश्ये ॥ ररन्नान 
छ्वाया ॥ ४ ॥ ५ ॥ साय साश्व उषेडय । परमेश्वर प्यारा ॥ 
आदि अंत मध्य एष । यष अप्तवाण ॥ टेक ॥ एर म सार 
रहै । बहते म॑ रहिता ॥ पेपर सगम अतीतको । अद्ध सुढहिता 
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ए्नधजी की बाणी । (४१९ ) 


। १॥ अंजन माहं निरेजना ॥ निखेण खण मादी । गवं 

| भक्ता एको । भकभाग पिलांदी ॥ २ ॥ अंह बह्याडपर्‌ २९। 

|| इरां अकेा सनव एनिसो पाये ॥ खनिखनियर भेरा ॥ 
॥ ३ ॥ ६ ॥पतिवताके पीवबिना । कोई इष नजाया। एक्ूम्‌न। 
८|| उर एकस ॥ मन अनंत न खाया ॥ 2क्‌ ॥ तह चद्क स^ । 

|| वामा ब्रतधारी । सदा सुहागण संगे ॥ परमेखर प्याय ॥ ९॥ 
रम नेम म्यारा नहीं । निन निखेन नाहा । अगम निगम्‌ दर 

॥ द्र सतीर्‌ सुराहा ॥ २ ॥ आज्ञाकारी आतमा । अविना 
रगै 1 जन सनव त राम । पूरण वडभागं ॥ २॥ ७ ॥ देर 
| हँ हरिनाम ठद्ारे । दीनदयाल दथाकर दने । संतन जीवन 
| प्राण अधारो ॥ टेक ॥ जीवन भिना जव क जा१॥ ज्यु पानी 
` [| बिन मीन बिवारो । चातक ितर्दीधन वष । त्षावन्त ५ । 
|| पीव णुक्ासो ॥ ९ ॥ कारज कये सर क कंपं ॥ जेते पि नदी 
| खाति शारो । मनमोती केसकर निप । घनसम अति अहि 
| प्राते ॥१॥ बाढ एष बेग नही पैवे । देह द्ग हत महार । 
जन रजब्‌ कैसे करि जीवै ५. नाम निना, यई हाक मारो 
|| ३॥ ८ ॥ जागो जागो जीव जन्म जाई । कोन नद घ। । 
|| मनिये भगवन्त रा । तजिये माया उपा ॥ ५8 तन २स्छाह। 
| देवो दगबोठी ॥ टेक ॥ सतर सुनहं कानी । साची जीय 
| माही मानी " होता पेम हानी 1 हरनि भोर ॥ १॥ एत। अव 
| सर विहाय 1 करल क्छ भक्ति म्‌य "कंधे परजमप्ताय । [श 
| सागिरोरी ॥ २॥ सूतेह कवन हैत । भए देलोनधेत ॥ दग 
| जंडवेत । छाडट् मतिमोढी ॥ ३ ॥ रार्च ऋ६ २६ रा । 
दसौ दिशि जम दीन्शं आगि । जन्‌ रज्जव जगभगि । हेती 
| हे हरी ॥४॥ ९॥ भक्ति जाति ई क्य कर । पणिषेि 























" 4. अन्न््~------------------ 


> 
। €-0. 1\4071710(651८1 5118/8॥ (8181851 (01661101. [1411260 0\/ €810011 1 


सला - रि 





(४२० ) श्नवजी की बाणी । 





माई । बेटी सरे बापकै । मेजे तहां नाई ॥२क॥ नाम कबीर | 
सु कोनथे । नरका बंका ॥ मगति समानी सब षटू । तनि || 
|| इसकानका ॥ १॥ रुर धाय दीपथे । कीता सुक्णेगी ॥ || 
मक्तेभेद राख्या नदीं । छिनके घर्चेशे ॥ २ ॥ विदुर वादश 
ब॑मुते । सो भक्तिन छोड ॥ नीच उंच देखे नदी । भनिमाने मोई 
॥ २ ॥ आदि भिरटीने देवक । र दास समानी ॥ सो दादू घर्‌ 






आई ॥ रावरंक सुब भगतिके। भाव धारयो पाई ॥ ५ ॥ १०॥ || 
|| ॥ १६१॥ 


राग सार । 


मनरे रमन खुमण्यो माई । जो सब संतन सुखदा३॥रॐ॥पर | 
पछ घरी पहर निशि वापुर । रेखे जाई ॥ अजह अचेत नेन | 
नदी खोरत्‌\आयुअबधिषो आई ॥ १ ॥ बार पक्ष वषे बहूवीते। 
काटि धाकटाकं माई ॥ ` कहती कहत कट नहिं समञ्जत । गति 
येको नहि पां ॥ २ ॥ जनमजीव हास्यो सब हरि बिन । कृष्टये | 
| कृहा बनाई ॥ जन एज्जव जगदीश मजेविन । दहदिधिप जग- 
माई ॥ ३॥.१॥ रे पुनिकोरी प्राण हमा । तृ करिह काम 
पवार ॥ कराह बगगजीड्णि . खीजे । वदता भख दम्हासय ॥ 
॥ टेक नौ परि निसतस्ताणां 1 भावभक्ति करि भेवो ॥ भादी 
परिहरि तेर्‌ तल निमेल । प्रम बाय्दे लवो ॥ १॥ वैरि विवा || 
सृणी एणिफहमदी । सख सुत भरि छीजे ॥ मनवितटाय करत 
करि कोटी । तारन दरण दीने ॥२॥ बा्णेबाहि बस्रवित उचा || 
|| ज्यु । उषहाटि विकावं ॥ लेखराम महाभति चोकति अ।रन पड 
| सा ॥३॥ एप प्रमन्ञ इणखणकर । केर उरुरि नहि खव ॥ || ` 
=== 
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पे । क्यो रहे निमानी ॥ ४ ॥ रनर रोकीना रदै। आत्ना के || ` 





| रजवजी की बाणीं । (४२१) 


पो 








रजब रहैराम घर रेजा । दरम दातिबित पावें ॥ ४॥ २ ॥ मेरो 
नाह निङ्क निजन्नानीहो । कदाकर क्ट कहतन्‌ वि ॥ प्रकट 
गुप नीहि ऊनी ॥ रेक ॥ अंतयामी अंदर देखे । तातो कदा 
इरानीहो ॥ बक्र बताय कै विचिभेरि । यापरि अरजनमानीहो 
| ॥ १ ॥ सर्वगी समञ्च सरबठाहर । जो नखस्षख मनमानीहो ॥ 
न्याय नीतिवासमद्ोनाही । छने दषस्पानीहोः॥ २ ॥ सुधी 
|| सुरतिन प्राची उपजा । हिकसां दिन ठहरानीहो । रज्जव रेवि 
|| मरि कष पावै । गतिगोिंद नदिं जानीय ॥ २ ॥. ३॥१६४॥ 
्‌ राग बरत । 
| मतवादेरे मतवा । निमैरु मततिमेमरप पीव ॥ देह गङित 
|| यणगाे ॥ टेक ॥ विरहदैषै मजनवेठे । परपर धवे प्याठे ॥ 
|| विरे देगेह सुखसंपति । माया बोडण डा ॥ १ ॥ भारीभाव 
|| सुधार निकै । सुरतिमंडी तिसनारे ॥ मगन होय र्चामिकि 
|| छठे । निमष सक नहि वारे ॥ २ ॥ अषिनिशा सदा एक रष 
|| छागेबैठि इकंत निराङे ॥ स्तब चएनशरन तिनवेश \ ज रस रूप 
|| विचा ॥ ३ ॥१॥ ब॑त बन्यौ खेर गापार । अंतयोमी खनि 
|| दयार ॥ 2 ॥ यवन मेर रामराय । रमम अगर विहाय 
। 

| 







|| ॥ १ ॥ पंचपलीरदी करिश्रंगार । रमोराम काओनवार ॥ २ ॥ 
|| सब जंगन सकक काम । जानाय जब मिन राम ॥ ३ ॥ तन 
मन मगल गै उच्छाह । जन्‌ रञ्जब पावेचुनाह ॥४॥ २ ॥ ऋ 
॥ जाय माधव रमि बरत । यू योगजानि घर आओ कत ॥९९्‌॥ 
| अवसर अजब अदरपवार । तातं चदरीगदी करि श्र॑7ार ॥ जब 
. ५| अवाक रह मान्‌ । यहु दशपियाी देहृदान॥ २ ॥ सुद. 
। || बह सेजघंग । जंतयोमी दे उमंग ॥ तब दशेन देख अघाय । 
1 ्न््न्न्न्---------- । 
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(४९२) - सनबजीकी बाणी । 


चरननिकट रीजे खगाय ॥ ३ अतिगति आतुर अही भाह । 
{ह आयुअटष रजनी विहार ॥ अबनाीका निरखिनेहु । विपति ||: 
जानि दशेन देहु ॥४॥ दयािह दीजे निवासत । इस महापति- || 
तकी पूरि आश ॥ तब तीभीतिरि होय भाग । जन रज्जव पवि || 
|| सुहाग ॥५।३॥ सुखी सुखपेजन बाहर । खुदेदी इख इमाह- |. 
8रे ॥ टेक ५ न देवे प्रम पियाररे। कविं दीनदयाखरे ॥ करै || 
किमयेतलछाछरि ॥ १ ॥ न देवै अंग अधानीर । सुनेहनां जीव || 
नी जानीरे । सुवे इःख बिहानीरे ॥ २ ॥ कहूकेन्हे इखनी 
बारे । राख सणसंघातरे ॥ सु रज्जव बारणं जारे ॥ ३ ॥ ४॥ || 
॥ १६८ ॥ 















राग कन 1 † । 
एज्जवब रामसने्ी आवहि । तनमन मगर होय परमसुब ॥ | 
आनंदं अंगनमावकं ॥ टेक ॥ अधिक उच्छा युदित मनभेरे । || 
चहुं दिशे चौक परावद ॥ गरि बस्जिरं अधारन कहं । प्रेम | 
मगन यणगबह् ॥ १॥ पकक सुहाग भाग घंदशेके । मोहन || 
रूप दिखावदीं ॥ जन रज्जब जगदीश दथाकरि 1 पदा खोलि | 
बिखावक्ष ॥ २॥ ९ ॥ कहं देसिहटरं हरिवरण 1 -मनकमे वचन || 
जाऊ बटिारी । जो पाड पिरधरन। टक ॥सारगभहं सकर तजि | 
सजनी । नामरटन उरिकरन ॥ तनमनं सकर करौ नोछवरि । || 
जो अवं पतिषल ॥ २ ॥ सुरतिपीपंसडर सब्र त्यागे । नाम ||' 
स्वातितासए्न ॥ जन रनबकी विपति दरि करि । आय भिर 
दुःख ॥ २ ॥ २ ॥ भक्ति करिरेहु । प्राणपतिखार ॥ एषं | 
|| समि देषिरग्दर । ओः सकर तनि स्यार ॥ रके ॥ जिन । 
|| जिन भक्तिकी केशवकी । ते सब मये निहार । मनवंच कमे 
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| रलबजीकी बाणी । ( ४२३ ) 














। एस । नामनिकट गोपार ॥ १॥ नामनेह कते पति 
परस । तोरि सकर जेना ॥ पेसं जानि बाणिरटे रजच । सत || 
मि सवाक ॥ २॥ ३ ॥ निश्चकको निश्र वदै मजिये। चैचर | 
मति च॑चर सब तजिये॥ टेक ॥ रदतेसो रहता वै रमिये । मवुष्य 
जन्मवादि क्यूं गमिये ॥ १ ॥ स्थिरो सिर ग्दै रये । 
बहतसंग कदे बहे ॥ पोतदि पोतमेटि सब सेवा । जन्‌ रब 
मजर अमेवा ॥ ३॥ ४॥ मनकि नूतजदर । निनरविषिया 
हठ ॥ . ह्वे रहत नाहि इरि हाय 1 विषेलेतखंडे धरणीधठ 
॥ टेक ॥ मगन्ुदित मनबंहव दषहदिशि गाख्यो रहतन नब 
निकट नट।्नवणो सुनतनादि मिमे । रोम रोम्रकागी रमदी || 
रट ॥ १ ॥ च॑चङ्‌ चोर्चरन निजभरयो । खकहि काग [कय 
खारीषट ॥ सतखड सोषु वेदड्डि बर्जत । कत कदत उड || 
तनि धरधट ॥ २ ॥ विविधं भाति मन्ध समश्ञावत्‌ । इनन 
गयौुदरसस्तात।रनबरथदरूरि सद्यो हरिस । एकारि कारि 
प्राणतोशैखट॥२॥अरेमन करिरे सुक्ष्मत्याग।पतखर्च्द समाक्षि उर 
दर । मेकि मनोरथ माग ॥ ४ ॥ आन अनेक चित तजि 
चेतन । परम एस्षक्षोलागि सकर ज्ञानणण समश सयान ॥ 
मि दमो दिशि माग ॥ ५ ॥ सगे पाता जंजाङ्‌ छाडिमन्‌ । 
तोरि जगतघषो तागि॥भकलि अनत विकोक विचार । ।१। 
बासना दाग ॥ ६॥ खपनेढी संपति करि संग्रह । सब समन्चा | 
गे जाग ॥ जन रब जगदीश भजन करि ।.जीतुरमार्माग॥ || 
॥ ७॥५॥ उरेमन मजर आतमराम । काये यं६ं करो ध | 
| मेरे ॥ यहि अवसर यदिषाम ॥ -2क ॥ मदुष्य जनम मा 
नं माद 1 कदौनिरंननरम पचो ण पवो दिशि रमि ६॥ 
| कीनि िवन १ निजकाम ॥ ९ ॥ पे षमश्षि तजा मन भृरख । २६ 
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(४२४1 ` रजबजी की बाभी। 

"द्य 
दाय धन धाम ॥ जन स्जबर जगदीश भजन करि बीते च्याशं | . 
याम ॥२॥ ६ ॥ मन मानसीष मेरी ब्रिणल्याणि निरेण | 
छागि । मना गहि फेय ॥ टेक ॥ पच बधि अगम पधि, स 
दिवम टे ॥ सब सकेणि बह्म मेि परम गति नेश ५ १ ५ 
॥ १॥ सकर सूट देह पठ । ज्ञानर्नेनहेरी ॥ रत्नब जोधमन प्रमो 
ध । रिद्धि सिद्धि चेरी ॥ २ ॥ ७ ॥ म॒न र्भित्‌ चित कीन ॥ 
॥ टेक ॥ अगमर्प तत्वअन्रुप गोविद भजदटीजे । जन्म 
जाय करि उपाय । छिन छिन श्नि छीजें ॥ यह विचार 
 सुमिरपार । अगृतरसपीजे ॥ १॥ सुनहु कान तजहू आन । 
पीषहशदीजे ॥ रनब शर हरि ह्र ! गि गि चगि जज ॥ 
||॥ २ ॥.< ॥ पीयकै -माय बेदी नाय । विगस॒त ज्युं जाय 
नोपत साजे श्रगार ॥ पढक पाट खोरे दार देखन हरि चायरे। 

|| गी रती सेज बानि ॥ नखघ्ल सब सज आनि । प्यार षीद 
सुजानि ॥ खगन दंपाय खेरुनके सकर साज । कामिनी सब 
। क्रिये आज " बोर्नकी छाडी राज । बामहि राम रमाह ॥ ९॥ 
दीपक मन महर जोय । गदी पति ध्यान होय ॥ कब आवत 
कृ कोय । रायनके रा ॥ विविध भांति बाजे तूर । भीति पय 
चोक पूरि ॥ रल धनहै दस्र । मिषि परश्च आई ॥ २॥९॥ 

| तनमन तप्त रहत नज नादा । निशे दिन इभी एकार तपिय 
परिय ॥ दशन्‌ देह कद्र दाया ॥ टेक । नस पीर धीर नदि दम 


क 


विन दान खित्‌ दीरव इःख दाहा । सक छश रश नदिं ख 
| &। छक बेन] नाहा जग शा ॥ १॥ अंत९ अभ्चिज रावत 
जीव विपत्ति बिह बिधनमे चाहा ॥ रल रहति येक टग । 
(| कामेनी ५चएन दिखाय कंत बलि हाहा ॥२॥ १०॥ परम प्राण 


| इल निधान । रहत कनि थान । वि(इनिेहारुकाक ५ जंतर || 











== 
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] प्रष्ठ मान ॥ १॥ पीय बिन फीके श्रृगार । सूने ण्ड इः्व 


क व क, न 


जबजीकी बाणी । ( ४२५ ) 


गति बिरह जार । देखे विन अधिक सार ॥ खनहं पीव छजान , 
|| ॥ टेक ॥ कृबकीह दुःखित राम । बीते निशि च्यार याम ॥ ठम 
| पूरण सक काम । होत ह ज्रि बिहान ॥ मिक आय परम | 
राय । अंतसगति अवसर विहाय॥ दरद निं इः समाय 1 दी | 























॥ अपार ॥ ङषुप्र सेन हों अंगार ॥ वीर इःख आन्‌ | 
| | कायह कहै नारि । बैश सब जन्महारि ॥ रनबहध | 
|| मिरि रारि ॥ दीजै जियदान ॥ ९ ५ १९१॥ मिहरवान करि 
असान । राखो रदिमान ॥ चेद बदकार फर । दिर दरोग बहत 
मछ ५ दै वदै सैर तैर आरव श्यं जान ॥देक॥ ठह बिन तारि 
बसुमार पवो भि करि खजार । दरद वंदकरि एकार ॥ कतां 
|| सुविहान । कैं करि जर होय निकर रिकं नाट कोय ॥ 
|| पहृचे नदी कट दोय'। देखे दिवान ॥ १ ॥ इशमन देखो दिर 
|| मादि । कबं नषि दरि जांदि॥ बैड ओज मादि । बैरी सेतान॥ 
|| सां खनिये फपियाद बेदेकीदेहदादि ॥ रब है लाना जाद्‌ । 
|| हाजिर दान ॥ २ १२ ॥ अहो देव नाम निरनन ते । यू 
प्राण पियास मेरा ॥ टेक" पीय दीनदया करि रीजे । निज नाम 
|| निरंजन दीनि ॥ रेते प्राण पतीजे ५ १॥ पी दीन इती यह्वा 
[ह । कव नाम निरलन बद ॥ यह जनम सफ यदि काह ॥ २॥ 
ड दाता घुखदा । यह नाम्‌ निमित्त चारे आ । ह द्द 
|| निरसन जाई ॥ २ १ पीव जनि जीवनि यहु पव । तेरा नाम्‌ 
निरंजन गावै । जन स्नव बरि जावै ॥ ४॥ १३ ॥ राम्‌ शङ्क 
शा रती । पस शस सग शप हमार ॥ मगन गङ्ति मद्‌ 
| भावी ॥ येक ॥ कायो नेह नाम निर सौगिनतन सीडी ताती। || ` 
ष अिग उखैड । पिर घर्किखतकातो ॥ १ ॥ 
~ 









। 
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(४२६). एलबजी की बाणी । 


वविधि सी रामज्युं रा । यह रस रीति सुदती ॥ जन रनब { 
धन ध्यान वुरहाे ! बेर बेर बलि जाती ॥ २॥ १४ । युक्च छे : 
नाम पियार ! सब  सतनके जीवन भूरी ॥ मेरे प्राण अधाय | 

॥ रेक ॥ नाम नांम जग जीवनि तारछ। भवसागर करे पाय ॥ | 
| पदा तोरि प्राण पुव ॥ दरशनका दातार " १ ॥ सवघु | 
शशि बिलास बिमर रस ॥ विपति विदारन शस । जन सनव | 
रटे नाम निर्जन ॥ छिन छिन बाबा । २ ॥ ॥१५।१८४॥ || 


राग कफा। 


सुज्ञ छागे नामही वंगा । नवसह माहि नाम निस्तारण ॥ | 
भक्ति स॒क्तिताप्रगा ॥ रेक ॥ योग यज्ञ जपतप बत नादी । | 
जौरनं आवि जगा ॥ भरम करम करतृति कोटी । वैवैनाि द || 
दंगा ॥ १॥ साघु वेद य॒र्नाम दढावे । करत ज्ञानकी गंगा ॥ | 
जन्‌ रजब्‌ रचि सुरत नामी 1 अद्टिनिशि भजत उमेगा॥२॥१॥ | 
सुश्च छागे नाम रष भग । ओर सकर रप सुवन आतम ॥ | 
पकर रसायन दीटा ॥ टेक ॥ तनमन सकर सोन देपायो । नाम | 
निरेजन दीढ ॥ परम पिया प्रीतिसो पीवत प्राण पुष सुश्ण | 
॥ १॥ हरिर रिक पीवत रर उपरि । निडर निरङश दी ॥ 
रजब सुमिर सुथार छागा । देय जगत पीग ॥ ५२ ॥ २॥ ' 
पीट ते रणि सी । पसम सनेह रग्थो मन भरे ॥ सुनि नि । 
गहा ची ॥ टक्‌ ॥ तनमन प्राण धह दग्ह अगे । चूकन | 
खो अंगी ॥ सकंरु पवजाय मेड माया मन । सनन | 
पान उमंगी ॥ १ " निथिदिनं अंग संग सू पञ । शन्य | 


धार स्वग ॥ रजवे धन तेरे रंगि रात । दायम ` कायम || 
|| संगी ॥ २॥ ३॥ १९७॥ 
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र्नबजीकी बाणीं \ (४२७ >. 
== -> 
राग कृटयाण । 
बीनतीघुनियेहोनिजनाथ । सरिता शक्ति बावत आतम 
यहि अवसर गहो! हाथ ॥ टेक ॥ जोस्यूं जर सफरी छशिषन || 
सव । माहं मज्ञा मनमारनशर ॥ गवे गोह जरचर उप || 
तौ । विरद विचार बार ॥ १ ॥ त्ि्ण भवर भयमीत तरगे । || 
संशय सोचसध धिवार । चिता तटधन ध्यान धारमे ॥ रजब || 
दज पार ॥ २॥ ° ॥ दीनकी सुनिये अदास । पराण यकार || 
|| कणं करि केशव ॥ काटि काञ्नि केकी पास्‌।टेकः॥ हा विष्णु || 
यतेत । वर्सोन तिनके वासि ॥ आदि ति मवि सक्ति || 
करौ दुशं । यह जीवयहुविश्वास् ॥ १॥ अ।२ ०९ नादी व्किग || 
हर । मोचन नवग्रह गाश ॥ जन रनब जीव ज्या ८५ | 
निरत निष्ट निवाप ॥ २॥ २ ॥ किर मन मके अग । 


क 


रि निश्तर निशदिन ॥ जर सक संसरि त्यागि ॥ देक ॥ || 
। 4 पिर सहिता । ताम विगता बेराग ॥ || 
थ मन ङेय कायडन मनसे । ज्यू चकोर चद हित कग ॥ १॥ || 
सवरस रदित शिक रमि तासों । बह्म विचारि विभपन ५ ॥ 
पलनिपानसमानघुरत घरि । चरन कमर रेष 1 
॥ २ ॥ रेष काछ निर्जन [त आग । अजन्‌ ८ = ग 
जन्‌ एव जगपति पं परत 1 जाय भिर उस च बा || 
॥३॥३ ॥ तीन रूप शज्ञा. अ । ५ छल मनयुल । 
शद्ध दूर ॥ देक ॥ हिल हिर हरिसोकाग 8 ध | 
गति सो जागै ॥ मनय य महानिधि तयाग ॥ ° ॥ 
ख हवै इरिका बास । यच्छ ञान यण २ 1 | | 
प ॥ "ठी क स ॥ 
| ५ 


ज 
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८४२८] स्नबजी कीषाणी । 









गुरुसुष आहि अङ्कर उन्हाद्‌ । मनु होत महामधि काट 
॥ २॥ व्रैबिधि सूप अक्क पने । हर्य यरुखुख मनुष 
बा्ने ॥ जन रनबं पराध सो जाने ॥ ४॥ ४ ॥ २०१॥ 


राग नटनारयण । 


तुम बिन ठ॒मसी कौन कर । भौर दान दत बण. बोर ॥ 
यापरि नाहि प ॥ टक ॥ कारढ दीन निका जिरु आतम । 
सो प्रश्ु आप बरे ॥ यह अधिकार अपार अमित अति । षुरनर 
पाय परै॥ १ ॥ पाप प्रचड प्राणमे पिरे । सोदर सकर हरे ॥ | 
| महा मलिन उनज्वर कग आच्छयो ॥ अबिगति थक भर ॥ २॥ 
नर नारायण होत नाम बि । सुमिरत रे केरे ॥ रब कहा 
|| क यह महिमा सुत पति केष्य धरे । सदा गरीव निवाज ॥ ३॥ 
यहु अदा पाप प्रश्च गख साये सेवक काज । आतम्‌ रामह 
कौन मिरवे ॥ काटि क एम बाज ॥ ४ ॥ यह अंतर मेरो यहि 
अवर  अंतय्योपमी आज ॥ बारंबार बहि नदि रुषे । नर । 
नाययण साज ॥ ५ ॥ त्राहि जाहि किये काहिं आगे । एत्र इभी | 
|| परठिराज ॥ रजब सदन करं तो करुणामय । बहौ. विरदकी 
| काज ॥ ९ ॥ › ॥ निंदक नरकं निवार्त नरद । कै अमीति 
|| अधिक अष छागे ॥ पातक उतरत पणएको ॥ रेक ॥ ज्यु सुरही 
तसा तन चाटत । सुखमरु उेतनधए्कौ. ॥ यं निंद माता 
|| मतधार । काज कत धर धरकौ ॥ १ ॥ ज्यों शकर घरति सुण 
विहूनं । होत सुधार शषौ ॥ त्यौ रन निदक करि निर्भड। 
धोवत काते छिरको ॥ २ ॥ ३ ॥ मोरो पतितन पापी ओर। 
| मयम देह धरि नाम बिप्ारथो ॥अर्‌ तरुणी तन त्योर ॥ टेक ॥ 
| चरन विच सूयो यहि भवसर! कतदसीं दिथि दौ९॥ देखो 
0 





7 


((-0. 1\॥८1114/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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रजबजीकी बाणी । (४२९ ) 
---1-------- म 
हरत परत दोय हारे । खगेनके नहिं डोर ॥ १॥ अति अपराध । 
धी प्राणी ॥ दे दे पारयौ कौर । सो परीतिपा पिनि पीठद॥ 
| यष्टि चो भयो चोर ॥ २ ॥ बहत ज्ञान ण सीव साच बिन । | 
गहत जट षक ज्ञौ ॥ रजय कहै रामजीके ठक । सब खन दीन 
| धिर मोर ॥ ३॥ ४ ॥ मेरे मनमति हीनन मानी । सतर सब | 
विषिध परि दन्द ॥ प्रह्ट कदी अरं छानी "टेक ॥ साघु वेद्‌ । 
णर्‌ साखि छुनावत सुनि शठ दीन्दी कानी । अधम्‌ अज्ञान्‌ | 
अनीति अंधगति ॥ धरम भंड सव भानी ॥ १॥ भांति भाति 
। मनद समञ्ञावत । मनहं रीकरूलपानी ॥ सोगति सम्चि भई | 
यामनकी । किये का बखानी ॥ २॥ नमोनमोदारे मन आगे । 
| कौन मति दै सानी । जनं रनब छमि चुगिया जीवस ॥ रदयो || 
सयेद गनी ॥ ३ ॥ अककहि कोन कछे कलि माही । आदि 
| अंत मध्य महा पुष सब। पारहि पावै नादं ॥ टेक ॥ नश्चा आ || 
विवारत थक । शंकर सोच शरीरा  ॥ नाण सर्त सृङर । | 
पिथ साधक " कोञन दृदैतरतीय ॥ १ ॥ शेष सहसदैरसन ¦ 
| रटत नित ॥ परम प्रमानन जाना । नेति नेति कदे निगम । 
इक ॥ तदै हना ॥ २ ॥ स्याः पन लने कोड | 
॥ अगम अगाध गगन गति गोविद्‌ । सनष | 
पा ३ ॥६। शध मेरो पूएण दे सर्वग । सेवके | 
संदेह दवन इःख॒दिखरावत इवि रग ॥ टेक ॥ चरन चिततां 
दितवत चएनमे । घुरति कि सए सी ॥ श्रवण नेन नापिका 
सष रसना । जिता तिता जगदीश ॥ १ ॥ युज भावई मग 
देत सुजा भरि। उर स्पी बह अग ॥ पेट पी पहचान छपावत। 
निकट सुन्यारे नग ॥२। नए नेह नखप्र खनख कारि । नाहि | 


सुनजरि दिलाये " ज्ञं शीत कोटि शन्य स्थर । रज्र पेलिन | | 
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४२०1 रलबजीको बाणी । 












म । आ कन 


॥ पाये ॥ ३॥ ७ ॥ अयि मेरे प्यार प्यारे दशन देगि हगन सुख 
पायो । नष छौ डरे ॥ टेक ॥ मंगर चार सुदित मनमेरमोह्न 
भित्र पधरे। अग अग आनद अति बाल्यो ॥ नेदी नाह निहार 
॥ १॥ परम पनीत प्रीतम पति पेत । पावन पाण हमारे ॥ सुख 
सागर षो॑न भने्ी 1 भिर महा दुःख टे ॥ > ॥ प्राण 
पीव जीवङी जीवन । जोत कारज सरि ॥ श्रीपति सहित 
सुकर बसर जिनके । जन रन शिर्धारे ॥ ३॥ ८ ॥ २०८ ॥ 
म जेतश्ची। 
दुःखित व॑त कारण केत । परम पीर मन अधीर ॥ नौघ्त सथ 
भरे चीर । ननो नित श्रवत नीर ॥ बिरह बु हेतं ॥ टेक ॥ दीरघ , 
इुःख रद्य छाय । इःपह अति स्योन जाय ॥ कारो यहु कद 
माय । वैपीपैमंत । दरश्व इरुको ग्यो नाग " देखि षती भेर | 
भाग्य । प्थंड प्रान शेत व्याग ॥ नादी तंज मत्र ॥ १ ॥ बीच बीच 
|| बहत मार) तनमन शिर बहत धा ॥ प्यारे पिव बिन एकार । 
| शरन जिये जंत ॥ रजव धन्य रासि शेष । नारको निरि शष 
|| हरि उभागि दरश देह ॥ टीजे नहिं अत ॥ २८ १ ॥ पीय प्रभ ¦ 
॥| बाध्यो नेम । अवनी नीर नाह सीर ॥ दौ दिशि पानी गंभीर 
॥ पेवै नदी तार तीर 1 वचित चातक जेष ॥ २४ ॥ अंतर गति यह 
|| षैचार । परस नहि जग निकार ॥ सुरभिर हरि बार । मन | 
|| मानं मतियेम । अंज ज्यु अंभस्थान ॥ मन भ्येकषदं आन । 
कुर्‌ हा सुधार पानातनमन गति तेम " १ 1 सीषज्युं ससमुद्र बाप | 
वारि वृदसतौ निरञच।एक स्वाति घुरति प्याप्र।उर बोले नदीं हेम॥ 
एब धन्य धन्यभाव बस्त वेध चित्त चाव । मंगर मन मध्य ' 
गाव। सकल शर क्षम ॥२॥ २ ॥ गोरधिद रा सष नाषि । 
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रजबजी की बाणी । (४३१) 


| =-= 
पत रू श्रवण धारि ॥ वेदह विरोक चारि । पंचनद्के पाके 
मारि॥ सब संतनकी सालि ॥ टेक ॥ पेषौ कडु ओर नाहि । 
सेवा सम जगत माहि ॥ जामों जप दोष जाहि । निशि दिनपतौ 
भाल ॥ जपिषे जीव जगत मोरि । अतर गति अशम ठीर 
|| आर दिन सै दौर ॥ पहिेदी पालि ॥ १ ॥ वरन कमर बाधि 
नेद । जीवन धन सुमरि केह ॥ तदाग त्यागि गेह । अशत । 
|| रस॒ बाख ॥ रजव्‌ मजि मानि भोडि। भक्तिरूप आनि मार ॥ 
|| दीन मननंग खोरि । संधी षिरि खागि ॥२॥३॥ गाविद्‌ 
पाप सुख बिरार श्रवण चली छुनत बेन । बदन ज्योतिन खि 
नैन ॥ आतम राम भिकत न । मगन अदित दाप ॥ 2 ॥ परम्‌ | 
युन परत हाथ । विविध भांति भरत बाय ॥ से बो संहि 
साथ ॥ पूरण मन आश । जीव बरह्म बनत खे ॥ रोम रोम कत्तं | 
|| ड । रसूपी रर पे " पाये निधि वाघ ॥ १ " सुकरु धक | 
|| सा संग । अति उच्छाह अंग अंग ॥ दरस पर ह्वे अरग । 
|| जनम सफक तापू ॥ जीवन सुरि हरि हदि । भिमङ ङ्प प्राण 
॥ परि ॥ रनब्‌ प्रकटे अङ्कर । आनद्‌ बारह माप्त ॥ २॥ ४॥ 

` राग धनान्नी। 

॥ आरती ॥ . 

| आसती ठम उपरि तेरी । मे क्छ नाहि का क मेरी ॥ 
॥| ॥ रेक ॥भाव भाक्त सब ते दीनी । तकर्‌ संव तुरी कीट | 
॥ १ ॥ मन वित सुरति शब्द सन तेरा । सा ठुम & तुमह पर 
|| करः ॥ २ ॥ आतम उपनि सोन सव ठमसे । सेना शाक्ते 
नादि कष हमसे ॥ ३ ॥ व अपनी आप प्राणपाते पजा । एव 
` || नाहि करन दूजा॥ ४॥ १ ॥ आती अतम राम बुम्धाये । तन 
|| मन सेवा सौज्‌ उतारी ॥ टेक ॥ दीपक यरुगी दन्द । वा 
॥| चट धीरज ष्वनिकीन्दी॥ १ ॥ ध्यानधूपदितको काश्डाय । पाती 
हूय अढण्ड भाय ॥ २॥ नखतल चदन नान्दारटि । केशर 


(~~ सन य्य र्य 
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[ ४३२] रजबजीको वाणी । 
कनीसतौ हरि छट ॥.३ ॥ पेषी विधि उर अंतर सेवा । जन 
एब क्या जाने भवा ॥४।॥२॥ आसती अविगति नाथ ब्ध । | 
करि कहा जाने सुरति हमारी ॥ देक ॥ अपने पाट प्रश् आप | 
विराजे । सेवक उर आन कडा साजे ॥ १ ॥ पहूपपान अगि | 
ङजगनमवि । हमकषा पारी भ्रति चढवि ॥ २॥ ज्योति प्रशश 
॥ सकर उजिषाप ।  ज्ञानअथिका दीपक जारा ॥ २ ॥ शन्य 
सरोवर सचिर अनंता । काय। कूम कहा भरे संता ॥ ४ ॥ अषि 
निशि अनह गोपिघु गाज । षंटाचामोधर कहा बाजे ४ ९ ॥ | 
तंकरसोजष्ठाई कनपाची । रनब आरती करदं सुशाची॥ & ॥ । 
॥ ३ ॥ आती कषुकैसी विधि होहै । सौज शिसेमणि प्रापे | 
खोई ॥ रेकं ॥ प्रथम पाट उ बैद ओर । परम पर्ष नादी 
ठोरं ॥ १ ॥ वामा बायुबही विवि आई । ज्ञान दीपदि छूदिया | 
ज्ञा ॥ २ ॥ स्वाद शिरापर घण्टा एूटी 1 पवन चामरडांडी | 
सुरति टी ॥ ३ ॥ पाती प्रीति पहमपरि डी । पदम एरक | 
माङ विप्रा? ॥ ४ ॥ चिता चोरछिया ` वितच॑दन । क्यो | 
कीजे अरच प्रशषेदन ॥ ५ ॥ टङ्क खंडेखोडिदधे खाडया । | 
षरास्या खर्‌ षट्‌ पेंडापाडया ॥ ६ ॥ रजब माैपोजघु दीने । 
अतिप्याभी आसती कीजे ॥ ७॥ ४॥ युं आरती खर उपण 
|| कीने । जमे आतम गमख्हीजे ॥ टेक ॥ ज्ञान ष्यान गस्पर्ि | 
पाया । विषम्र विषयतो प्राण छडाया ॥ १॥ इख दरिया महं | 
| 








मेकाव्या । नाम जहाज जीवे चव्य २॥माया मोहकाटिम्रन 
धावे । परमपवित्न र ते हेरवे ॥२॥ निन अंगो प्राणीपति सेवे । | 
ते सुब अग यरदरुदेरषे।॥४॥ गस्पर्षाद्‌ परमपद पव । जन रब || 
खगिगि बल्जिवै ॥ ५॥ ५ ॥ | 

| इति श्रीसखामी रजबजीङृत पदभाग्‌ समाघम्‌ । 
॥ षद्‌ सस्या २१८ । 
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न वड" रमे पिरयो बदििड शिहारी ॥ अटेन मिटोन बट्यो 
|| न ठो । अमाया समान गए पविहाये ॥ इायो चयो 
। || कायन टेर । देख साड खुमरं भ ॥ ह दद्व सष 

















श्री रनबजीकृत र्ख्यते । 


भगवां द्भव नादिं । विश्रुति खगा नाहि । . पाषंड 
सहाव नाहि । पेपी क चारै ॥ टीका मालमानें नादि । 
लेन सवाग. जानं नाहि " प्रप॑व परवाने नाहि । रेषा 
कड दाद ॥ मीगी द्रा सेवै नाहि । बोधविषि सेवे नादि ॥ 
| मरमदिरु देवै नारि । पप्रा क्छ स्याद ॥ ठको तो खोद 
गाडी । हिदूनकी ददछादीः॥ अंतर अजरमांड । एषो दाह्ूमर 
है॥ १॥ | 


। 


निष्पक्षनिजका अग । 

पिरैन काहे सण । रुयो खरीक ॥ हरयेदष ¦ 
ञान । बाठमाहिं चारुकादी । दोड पष दे उदो । 
बी ठे अधिक्‌ बाटो ॥ पएवीन मिना है । नीच_ उव || 
छाहिदोय ॥ आघा शैेजी जोय । देष विधि रम परोय ५ || . 
अधिक सयानहै । कबीर्जेपे पंथधायो ॥ (ल मृग शेय गायो । || 
रषी बिधि पतिपायो ॥ दा्ूनी खजान हं ॥ २ ॥ बाहे बेषन्‌ || 
स्थदनिककैदन । येकम अमिट कराये ॥ राजापरातशाइगये | 
दधवा । अयेन मिटो कंटषेति चुकषारो ॥ चारी सतददघु || 
ञि बेहद । फोरिकियो इदीविदररो ॥ रदीरजरेख घुनी शधि 
शेष 1 हो रसो भयोकमि दा पीवप्यारो॥९॥इकेन चेन पिरे 


को + = > अक > = ~ = जक = 
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८४२४] रजबजीकी बाणी । 








ब आदि अनादि शिरोमणि! रजब देखि भयो बर्हारी ॥.४ ॥ 
|| दियो आजगरीबोको राज स्यो सब साजहो छउछबी 
लेषे शीश विरजे । जहां छगभाबु ताद्ग आन । अगमहू 
जान शब्द निशान ।{भकट बाजे । 58 सब शाछूदयुं अरिकार 
श्यो िविराङ हो ज्ञान गयेद चयो शिरगानेहो दाद्रकछो यज 
गरीब निवाज अनाथकी राजहो रनब रंक पूएणकाजे॥५॥ 
नौरक्षतारोको तेज गयो चलि । एकि सूरकी ताबही देखत ॥ 
कोटिकगायग दशेदिशि । एकी सिंहकी आपु रं पेखत्‌ 
बाजे अनेक गये सुनिवेसुल्च । येकदी इ धोरदि रेत्‌ । य। 
| कोक अनेकं अकेकोदै दाद्ूनी । हो एकदि अंटघने सतछकृत 
|| ॥६॥ मनसे मयमत उच्छ आकाशद् । फेपरनाहि एते ना । 
 नोङ्ककीनागज्युं कीछिकरडमं । ठेते प्रकार इरी अटिराखे । शरीर 
|| सरोवर खुर ज्यं सोखे।मानो द्याव अगस्त ज्य बोखे हो दादू 
दयार कटं कौन सपमा । मेरे बिचार बयनपें भाषे ॥७]। येकके 
॥| एक विये जनेकपो ! पेविएरातन सोधितगाह । अनंत अनीति 

| उठाय उषी । आसायमकै पंथचरह । नारी परुषकोनेष 
|| र्यो जगि ! मानौ इतन कदा छना । हो रनब दादे काम 
| नकी श्छ । ग्योरे विचार कदी नही जाई. ॥ < ॥ बेद रनक 
| बोघ विोकि भरम्‌ करम्भ नदीं भयो ई । मेष्र पक्ष रे संब 
। छलि । गये सुब क्षि निरखि निरंजन पथ गद्यो है । अवतार 
अपार भये कदे बार । घु देलि तिनं दिशे नादि चद्यो दै । हो 
लुन रत्त अनंत अच्पम्‌ । दादूम इजेशो दण्ड सद्यो है ॥ ९॥ 
| म जरल कटि । छायाचीरेकोते उनछीने । नामन 
ठंवन माषिन ज्ञाने । तेडजी चबक ज्यु सब बीने । बह रेख 
| गृहे अपने कर । कारके गाङ सहि छने । हो दद्रूदयाछ 
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| कपाट कृपाकरि 1 रत्नब देषि अचंमे कन्हे ॥.१०॥ दद्रू 


|| दिक्षि देखत। ्रापद्‌ फेरत क्थ नहि दाये । चजाघु कृपाकसिते 
|| भये इश्वर । नामस वित चल्य कसायो । हो स्वव संतघुखी सव 
|| मंगितादाूभिे मन मगर चाये ॥११॥ नामक दंवर नीतिको 
|| आगर । ज्ञानकी गेग वहै सु मागे । साचकी सीमाघु ददघु 
|| मरो । शीकूकी सा मंडीसुख अगे।माई सुद्र - सु्गधिको 
|| चंदनापारस रूपघुमन करम रागे।हो रनब राम दियोदतदा्रको । 
|| अंग अनंत बडे बड भाग ॥ १२ ॥ उपमा अनंत भाय । काहू 
| कीन जाय । कै कहा जन बनाय .। कौन अंगकँ समान । 
|| दादूजी बखानिये । इन्द्र॒ चंद है सुद्र । येक येक माहि दिद्‌ । ' 
॥| त्न आनंद कंद । मांडे शोभा समान कोड नाहं जानिषे । 
|| पारख पोरसन सति । काम धेु पशरुगति । तिनरमे नहिं भजन 
| मति । स॒तययर सम सत्यरूप । इनम क्या बानिये । सक्छ नाहि 
|| जगव मां । पठत कदे जाहि । तेन ्रिखणमें समां जन 
|| रजब य॒र्गोधिद । मनवचकमे मानिये ॥ १३॥ दादू यस्क 
|| यो न अतज्यू । कौन समानघु जंग बलानों । उर उन चाप 
|| अवनी अद्र । नक्षत्रन अगे नदी नम्‌ जाना । वंदन श् 
|| बरसि बिरारत । नीरहि तीर सखद्र समाना । हो रनव्र आहु 
|| ओर ऋदढगत । पवनक्छो पार बहत विनो ॥ १४ ॥ बनती || 


, || कौन करे ठमसेतीच 1 कौनूके भाव भयो दमाय । कोन 
| कार देव बुदा्ये । कनके मल बन्यो एषो बायक । कनक 


|| प्रीति प्रचण्ड मह उए। जापा 





~ ----~~----------- 


रबजीकी बाणी । (४३५ ) 


पोदानी नक्ष रग देखत्‌।इगे दद््रिशचे तोल हये'रछष। सनये 
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(+ 


रे गोन करे गछ नायक । रनव रक || 
शिपि कहाकहि आप्तौ जानि चे घुखदायक ॥ १५ ५ | ` 
ीनती विकट बात । कैप करं यस्तात । छ क्छन उच जीभ । | 
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दासी दौर्त हाय रीन्दी ॥ रोष अतीतनरपौख क्रियो | 








॥१६॥ दाड्रपिक मोर सीप । इन्द्र आश सकर द्वीप । च सब 
घुल पभीप। जीवन जगि भावै ॥ तिनरं बरेदपौ विरासत । किरन 
पम कषतर नास ॥ चाद चर दसि । कष मयंक अवै ॥ 
चकवा चकवी सम्यत । दष्ट इकमरूकंत ॥ रति शकाशेन 


ॐत । जगतद्ं जगावे॥ तत दादर दयार कौजे सवी. संभार 1 | 
द्रम परस ह निहार रबर सुखपावे ॥ १७ ॥ सेवक संतोष || 
काज परम पुरषं आये आज । परे समरस काज ॥ पवन | 
मनकीन्दे । जिनद्धं ज्नौकी लाज । सो पधारे शीश ताज॥उपै || 
आनद रज 1 पाप पृज्ञ छीने ॥ वैठये नाम नवाज । दिये | 
सकर साज ॥ पूररोकी पी निवाज । राम नाम दीन्दे " दीपै | 
दीरव साज । दादूर रह राज ॥ संकट इःल सकर भाज । | 
अपने करि छीन्हे ॥ १८ ॥ दादर दयार संग सदादछ राम || 
राङे दशो दिशि दादे।जिनकै परताप प्रप्च गये भाज । मेष भर || 


मरं माज्ञ सो कटे ॥ महा प्रचण्ड निदशं क निरङ़श सरय॒ण स्प 


सुशीशन चा । रहति कहति स बिधि सप्रथ ॥ रनब राम || 


क| 


क 


सरफरी श्चि ष्य मरि । ही दाद्रको गमन दुःखीं शिष्य रल ॥ रीति 
मर्चइचु अतरजारे ॥ २० ॥ दीन दयां दियो इःख दीनन । 
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भजन गे ॥ १९॥ दादूजो मात्‌ डाय पिता हरि। बार | 
क बाटघु गोदसो डारे॥ सोहि समीर िग्‌। घन दाद्‌ । बहूं दिगि || 
चान्रक चित्त एकारे । आदित्य आप सरोवर दादूजीं ॥ साती || 


जाक बुदरये तैसी नाहि भाव सेव । जादिरीक्ञे शद्देव । |: 
प्रीति पानि कौन आनि । ठेते दर्ये । सवे अंग हीनदीन । || 
चाकीकदेनकीन्ह । कोनभांति मानतान जोरश्चर्ये । || 
। कृद्योन जाय । दाद्रूजी दयाछ होय । पयानों दिरुष्ये ॥ | 


॥ 
। 
। 
1 


# 
11 


† 
(1 





। हरि । सेनीरंकेनकी नग ठीनी ॥ गरीब निवाजगरीब्ते 
अथ श्री स्वामी गरीवदास्रजीका मटका सवैया 


| बाल्यतिर्‌ जन्भको योगी । श्रपधीरमहामनसायो ॥ 
|| उदर अपार सै खदातता । होसंतनजीवन प्राणओआधसे ॥ | 
. || हो रब राम रुच्यो छगजानिकेै । पथको भार निबाहन हारो ॥ | 

 “||॥ १ ॥ दा प्रसाद एएतम ची । गरीबीकी गोय गरीबकै | 
|| साधि है ॥ तीये ठरग॒चटढयो मन॒ चतन । जनान्‌ च्‌ 
|| तदो हाथी है । काया मेदानर्‌ दग दो ॥ सिये साई जायु 
|| शंन आयि है 1 हो रनब पैच पचीपन पूजे ॥ मई दरिददर 


|| अपि न विमुख जां । आनंदको रुपे ॥ दादूजीङे पाटपरि 1 
|| यौनं राख्यो जत ॥ पूजवान परिमता। राम रग प्राणस्त । 


|| पथ तिलक भा । रनव अनर है॥ ३॥ २४॥ 


| गानो दियो देवसुन्ानम। भावर भक्तिकी खानि टाई ॥ दष्ट 
| व ग ~ = रौदतरदीरव । जोिमे जोति रे जोति जगाई । ही 


 शलबजी की बाणी । |.४३७ ) 
















सव । संतन श्छ अतिगति दीन्दीं ॥ हो रज रोय कदे यह्‌ | 
का । अदिञ्ञ आहि कहा यहु न्दी ॥ २१॥ 


ककः जः ~ ~ = = 


ङिख्यते। 
, दाद पाटद्विै दिनदीं दिन । दाप गरीब गोविंदो प्याये॥ | 


मे प 


तन । ज्ञान चौगान खे | 


दीनानाथ है ॥ २॥ गरीवकै गवे नादि । दीनरूप दास माहि॥ 
वैशयोज्च आपदरि ॥ उपञ्यो घु बीरधर ॥ भक्ति भरुमि भूप है । 


तिह रोनि दय है॥ आतमाको रक्षप।रु। पठायो दीनदयार॥ 


` अथ श्री गरूदेवका अग छ्ल्यते। || 
सीरत्य यम सच िष्यनको नीति बात कदी निरता । 
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८४२८] सनबजी की वाणी । 
~~ 
र भेर्यो पुभाग्मे भाग तौ छनन भोजनकी कदा ( ` 
भा६॥ १॥ | 





 बिरहका अग। 

, उठी उर्नागि विर्कीआगि । गहे मन सगि भर | 
तनकारी ॥ पीर प्रचंड भदै नवखंड । च्रीविवि्डि गई || 
सुधि सारी ॥ मई चकचारु कहै करार । नं क्छ 
हार सुराज ब्रितारी । हो रलब रोय कहै पिय जोय! भली अति 
होय बियोगकीं मारी ॥ १ ॥ हो पीयवियोगतजेसब रोग । न 
भावा भोग भे बनवा । ह भूषण भंग दिगंबर छंग । र॑गी || 
यहि रग अनाथ उदाघी । वैराग्यकी रीति गई तन जीति । भह 
विपरीति इःसी इःस तासी ॥ हो सनव राम मिङे नहि बामगये 
| सब याम कहो कब आपी ॥ २॥ दुःसी दिनरात परी बिरुकात । 
कं किप बात जनमकी जाती । छमांशषङ़े सुखभये सव इःख । || 
| बेना पिय विगत छात गहै स्र वयघनन अगि नरेश छ । 
याही उंदेशपरी ऽरकाती । हो रजन कंतघु छेत है अतच । हेत || 
| हत जरी जिय जाता ॥३॥ परीडर मादी निदसत नाहिमिना 
बर बाह कहो कडा कीजे।हो वाप उधाम रहै किसपाप्त। देषिनि | 
गाश नही धर धीजे॥परपर पीरसु होत गंभीर । धे कां धीर | 
। छिन छिन छोजे । हो रनवब रटमहई जरि मण्ड । पिय प्यारे प्रब्दर || 
शन दीजे ॥४॥ हो मह्य वियोग बरह्ण्डं शोक खि निय जोग || 
वै दिशिरोवे । न नम धीर परे बहु नीर । सहीडर पीर घटातन || 
लवे । पिरे रशि भावु समीर समान 1 र नहि गन दौ दिगि || 
 जोवे।।गिरे गिधारक पत्रज्ञार। सुखो सिार क्य लव गे | 
¦ ॥ ९ ॥ हरि वियोग वित्र मरु अंतरा : अनंत शपति प्रदे पाप | 
~~~ 
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रजबजी कीबाणी । ( ४३९! 











मक मनवच क्रम मानी. ॥ बिरवि बद्‌ भिपत्ि हार युपरत 
कीन्हो कारु सन्मुख नाहं सार सुद जिय जानी ! अबोखनो 
अनीसुसार पिय पीठि बहुत धार मन मरोर मीचमास्यासम नाही 
हानी ॥ दीर इख दिन ठेर । ठपक्‌ तीर त्क त्योर । न 
बाघ कृत ओर रजब धन मानी ॥ ६.॥ ३१॥ 


„ अथ सृरातनके स्वेये । 


ज प्रसूर रुद समहूरत । साहिब संगितदहीिरडार्‌ । बाहर 
दो सरोतिहि गहर श्र सुराम मरे अरं मा ॥ शरीरको सोच 
क्न इ कठ आरण मादिं अप्य ङकारे । हो रनब राम || 
काम तजैतन,तादि नित्नन नाथ बधा? ॥ १ ॥ शब्द संगी 
रणी जहि आगिख्मागडवोप्तोर स्वादा्ेनान । न्न्‌ चोट | 
रश्च नीं ओट हो दाथ रिय परय परिवाने ॥ सुडुदिक सेर 
यरं गहिमेढ । होमारि ख्यो महा चचर परान ॥ परया स।३ घव 
गिस्यो मन रावो सनन डन छाडहे वानं ॥ < ॥ [न 
सुरति काटि जेर छरति चादि बन बान धाय बाट स॒त्य 
साई । कपट ,कएम फोरि छमति करादतार नकस्य। पी 
जीवोरि रेते कसि बाहे ॥ निज गेर छागो तीर रायाजीदि || 
|| बेदी वीर छागतन रद धीर पानी हन चाई।एेसी.विषि मारयो 

बान तनमन कियो घान अंति ेष्योख मान रजन्‌ अनब चोट 
लो सेतना इई ॥ २॥ गंभीर धार विराध बीर लेतमे गाय 
तेपि पाव युद्ध चावशर्‌ बीर। आये दाव आप म९ मा । शपे 
एकी चुरति बाटि अमृतम अमर चाटि पिन जानि तेग काटि 
केष बा्डी। इत्यागिदे शरीर पाम रनव छ राम काम गाल 
| च एक नाम सो कवन हारई ॥ ४ ॥ सूर 8६ छर साय तातन || 


क ॥ 
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1 री 


६४४०1 रजवजी की बाणी । 

(~~~ 
| कीजे उपाय देत विेडि जापान युद्धकीजिये । दारके भवन 
। माहि पावक छे षग जय तिनकी आश नाहि बादिही जी 
| जिषे । हिमगिरीके रागि कोर देत है निशान चोट उबरष्िगे 
कोन ओट देखते गरीजिये । तैस विधि द अयान सा सौँन 
| माडि ज्ञान रलयकौ सुनहु कान वितामन मधि सागि कार 
नटीजिये ॥ ५ ॥ भने संसारख्ँं न एकान हो कयः 
न होय विचार हो नाम अपारघु येक रुदैगो । पक्षी हजार उड 
|| सृ डारघु आवन हार रहेन करार अकाश अनिर ज्यु एक्‌ 
| रदेगो । चे बहष्गघु देवन जंगन आरव अंग दै मरति मंग 
| सृतीज्यू परोकोह्येकगेगो । च्छे बह पूरघु बाद्घ 
हिदर्‌ भये भग्र रहे रणश्चर । होजव राम कोई येक 
| दहंगो ॥ ६ ॥ ३७॥ ` 


अथ स्वेये साधका अंग दिख्यते। 

साकी दष्ट संसा देसिये जो हि आंषिमी आदिन 
| साना दोप उदीपह्ा -दीपकं पेलिये प्राण पतग जोति युं 
| जान्‌ । चकराति रतं चलि चंद्रि चादि चकोरुधारति 
|| माना॥ हो एन सूरह सर दिखावत बात परकर ई नाहीं छानी । 
|॥१॥ सृत मताप मि जिव संतन पाव पप्रा विना नहि पि। 
| समर बरा गई बप्ठ रकन संगि गधि तहां अरिजवि ॥ || 
 रीतक अंगमल्छोरमाइपरमर्धं अहि धवि । हो रव 
। २९ ह स्यो चबक सुती सुर शति अंगहि खै ॥ २॥ साधु 
(1 मि तो दुधारपपीजिये आतम आनंद्‌ होत अपारो ज्यू शशि 
| ९।ख डत छमोदिनि । दवीकषेकगे खेच ज्जिवारो । होषीपको || 
सट स्वाति सौ उरे । रोजा खरै जघ देये तारो । हो रलब 
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{जबजीकी बाणी । ( ४४१) 


: ज्यू । आय मिरयो मानो सर पियारो.॥ ३ ॥ सा 
मागम होतहि पश्ये । रापको नाम शिरोमणि साचा । नगडः 
नान गोविंदो उपने । कंचन्‌ होत परटिकं काचा । ताम६ 
केन सारमनकमे । षाधुकषे्षग को्नरराचो' ॥ हो स्न ख 
|| सदा सत्संगति । जामिं छागे नदिं यम अचा॥४॥ पाप मच | 
द सत संगति । पानीपाषाणसों पायन जाह । चदन सग चुघ 
बनी सव । निव सुर्गंथन बाग मदी। चबक चादि सुर सव चेत 
«|| न । सोबरु ओर पाषाणहृं नाही 1 पारस खाग्‌ पट्टत रोहज्युू 
| सनव त्युन खमेर्शेका् ॥ < ॥ सा स।*। ८ काप सरे 8 
नाहि अबितसौं कारन सीज्ञसनीर सरव्र प्राणा सी सव । सते 
| सरोवर इदा पाजे। बसत बारि भरे सो बादर। नारि ख नीर्‌ 
धद कहा कीजै । हो रब धाहघु पाथर प्याय  पेनीरसथाह 
पाषाणन रजे ॥ ६॥ घषड़व अप मजे मगरवती । श्रे कजं 
अनवे सहरविप्रको मीच भई अपने जिपे । सुरसप्राम कितेन्‌र 
महि । पावक आप पच पतगा । च्देकी आगि 
| घन घर जै । होरचधपानतिरे अपनेगवोहिथवरि बहतु 
|| दरि ॥ ७ ॥ ४४॥ 
साप मिकाप मंगर उछाहका अग। _ 
दे नि श्रुमिश्े स्थ । जापरि जीवन सत्‌ विरज । 
तव एव पता जेजा निरत भामाभपकथा 
॥ दनि हह घुल सवर नाप्रनिगानछ प्ट १७ । हो रलव भाग 
| तो सतप्रताप सदा सवान ॥ १ ॥ ज्ञानक 
उदय मि सा 1 सा संतप्त, 1 
थान विवेके बान । देश दाक दया क 


क विग द - विकासी ररि । द पच म पके षञुद्रष मगौ पाये । भक्तिकी । 
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[ध्र]  रनबजीकी वाणी! 
ख~, 





भूमि भंडार भजनके। परेमके फैन मिरे मनभये । प्राणे प्राण ्‌ 
रजीवके जीवन्‌ । रब देविद्रशअधोए ॥ २॥ उत्तम ठैर | 
अतीतक वासौ । सा समायन मध्यमङ्ेषः । मान सरोवरी || 
निषि छडिके । दंस रदँ कतआयथली परि । विविध प्रक्ठा- | 
रके बाग ॒बिनांअहि। केतकवेर द कैरकरी हर । कोक्षिर कीर || 
वेर रव । नाहं समागम आक केषर ॥ २॥ ४७॥ || 
उपदेश॒का अग।, 

आपो होय सुतौ क्ट कीजिये जोबन होस रामके सहो | 
सुर. दासन गन सदेपरनोकेन प्राण पर्क उधार । मेषघु | 
मान का कहा कीनिये। जो सेतकि्तो् किसानन धर । हो | 
एजब त्य।नचुङृत बाहिर । साहिव सरा्ुकहो कैसे तारे ॥१॥ || 

। आए कादे सा साष्ो शीतर । सारकी आगिषं ओषधि || 
| माध्य । वबूरके विद्धे बीज द्द चीकनो वीवे । अक्स || 
| पतक जाप्य । साररि बाययो रहि वलितं उभिवा | 
| जाय जछबरूत उपाप्य । ह सनव सुख कमक ठे । छबुद्धि्ं | 
| छडेो काएन सारिये॥ २॥ शरीरको नाशक सुर न्यारी । | 
जोगी सोछ छगतिपों जरे। दखेश सोह नहि देन व्यपे । | 
| बो सो जोह बाप विसा । भक्त सो सव शू विना इरि । | 
| भन ९ ज६ जीव्‌ उद्रि । पेद ज्ञान मिरे भगर्वतहि। सनम || 
| रमन खागरा तार ॥ ३॥ देह धेतन मन निश्रर। तीन्‌ | 
गा परर पेखतू। अतिगति शीत सरोवर बेधत । पानी पान | 


५ 


। आहििरेषतूं । जय जघु उभ रहै ज्वं रैर नशी | 
| "९१२१ (जरू अषु उभ।[ एह जट च॑बक चाङ्र दौर नदी | 





च 


क देखद्‌ । मृषो पारा पि पग पङ। रनव राम सौ | 
(| क द, ता मै 
। एरु ॥ ४ ॥ नाके नेह निगरु भयो नर । शाप उशासकी 
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` जच्छ क व्ह अ अय 


शलबजी। की बाणी । (४४३) 


च 
चारन थाकी, पक्षी केप्रान पर्योतमनीदहि पायषुटट 
दे सपिता 1 राहुर केदभरे शशिषुरज । चारन सारि ई 
। नदी रात ॥ राह केठु अरत शि सुरन, , चारन साख रि 
नहि सखी । हो स्नब िंनप्राण गहय गूं ःपरेन गनि जीयो 
| जहि बाकी ॥ ५ ॥ नैपर साक साची उपज तो 
। कृहा मायारं मोहदेगो । ज्यं शशि सुर घटामाध उगत 
तौव कहा क्टुभामा हैगौ । कमर कानार परय। पग 
हाथी, ती कहा वेडीको काम स९ग। । जेर घुमेद सुर 
मँ ास्यि, स्नव सोधर्‌ जाय प्‌ गो ॥ ६ ध ॥ येकको ठौर 
शदीडर अतर माया रद भावे बहा विचार । ज्यूल कीक यक्‌ 
ङं को छ, दूज गहै जब दाङ है श्रे । तिनं पिवरदस्दे उन 
 येकहि वापि ओर कंदै कैषे च । हो ज्यूकीबद वातस 
। दै तरीक, सनव सामी खोरे न मारे ॥ ७ ॥ ९ ~क 
| आगिन कगि ड चित्रको पिद कडा कट साई । जयी जव ६। 
परयक बने कोठः, विभ्रम के नीर कहा तिष जाई । मक्के सत 
 ितासन नीपलै, शीतके कोटक ओट राई! हो रव साड 
। छोगन चंद, जगत्रय को संत का क माई ॥ < ॥५५॥ | 
सुकृत का अग्‌। . 
` दति देत बयौ छर गावत, भावतहैमगवंत भका । इषा, || 
कवरं दह द्विज दोव, तादीते तार उ बाण्द आई । ति 
तोट धन्ना दर विरहि, बीज विना सुकृषि निपजाई । हो रव ख । 
ऋ दिये दान छ, दा दया प सोदे ६ ॥ १ ।५९ ॥ 
| ` समता निदान काञंग। . 
चन जोग अर शेख ््यासी भगत बोध मगवंतहि धाव । 


| 0 बल कोह दये हेय उविदीाव । नवनाग । 




















| 


चा ~ न न व 
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९ ४४४ ) रबी की बाणी । 














हु ऋं " चं 





प नवह मे, पं ङ सोहवंद निना । दौ दिशि नीर बै 
|| रता सब रनब सो ससुर सावे ६ १ ॥ काष्टं डोह पाषाण 
|| ® पावकः येकि रूपर्‌ येक तातो। वृकषडारहमार वड विधि, 
|| पान पान म्रः मघ जाती 1 मच्छ अनेक अनेकषि जापि 
|| यामत येक च नीर संघाती । हो रव रामको नाम मनै छ, घु 
|| आतम येक येक राती ॥ २ ॥ पादुके शद्ध मये मन पर्चो 
|| तौ, जाति छनाति को वक न दोहै! च॑दन्‌ वंक श्ुवंग न भागः 
सद्रकी बैक चकोरन्‌ ज । वेक उरी नदि इख छ सेवको, खाद 
|| क संगि गई सब योह । हो रलब वंक विचारन बोहिथ, जापरि 
|| प्राण पात होर ॥ ३ ॥ जाति छाति भदै सम सरारिखी नाम 
नेजन मे जब्‌ आए । तावर लोको अतर मागौजी, कचन 
दत पारपराये। मारजगष्ड छापर भाकरे चंदन सग सुगंष, 
कयि । होएनब आगे आगिभये सब काष्ठकु द जराये 
||॥४॥ नाति अजाति उत्तम मध्यम, जातिके जोरन जोति 
| ह । बरे मरी नाहि सोनेर्‌ रोको पाय पौँ कट पंयन ब 
|| 2 । नीदक नाशन जेन अं भृ, सुर बिना घुल नीद हके 
8 । ह एनबर राम पि न पेतेचरोनपे मकौ बौदहो स्वै ६॥५॥ 
हनी इह न ताप तरक्की, सुद्राक़ी मानि न मौनि सुद । | 
| ब्धा न महत्‌ जीत सशी सव, गेङ न गतिभस्मन भव | यूदड 
| चन भन न।& कुः मूढ सुग सों मृड छतत । पापल प्रीति 
|| 7 भूर सभख।, हो रजव राम रटे सो पतै ॥ ६॥ कौन डीन 
|| ऋ उबर पियो च॒ कौन छठीनद्वे बाडद्‌ आ । दौन कनः 
| @' २ घ बनायी, रेकान रीन बेर लाई । कौन रीन 
|| चे गात जनेड, हो फन छीन घु देदि कसार । हो सजव राम 
| स्व नहि नातिन भीति प्रहेग मिरे मार ॥ ७॥ ६३॥ 





न 
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१ १, , + ॐव 


शए्नबजीकी बाणी । ( ४४५ ) 


मंजन प्रतापकाञग। _ 
केरक्छो नाशभयो फर्‌ रागत । कागद नाश भयाफरु पाय । 
पापको नाश्च भयो पुण्य उगत बिन नाश भो सुतजय 1 
फूट नाश भयो फं आवत । रेनको नाश भयो दन जए । 
हो तैतेहीनाश भये जन स्नव । जामन मरन जगतपति ध्वाये । || 
द 9 
पीव पिदाणनकाञग। 
ध्रे को ज्ञान धरेदीको ध्यान । धरेहीके गात घा घर गाव । 
धरे क़ विवेक धरे को चार । धरे कोद नाम बह को दि 
लि । धरेदकीशात धरेहीकीच्यंत । धरदीकी वातअनेकमिकाच। || 
ध दी शेन धरेही्सो देन । हो रज राम धस्थोदी बताये ॥१॥ 
के सब हद गदे सथ इद वेद नं अदमान म॑ ५ च्डीको 
|| डान ङ प्माण हो । चक रं डरीक बार ् ः । वीरं | 
जान जहां कायान छ । दको गौन पड दशप । तगकीवार 
जहांस्ण पाक दो ! रजब बडा यङ्‌ दौर का धाव ॥ २ ॥ ९९ ॥ | 
साक्षी भ्रतको अग्‌ । ^ | 
लोक द्थिरु स्पिन दिं रोकानि । परान भरन ष । 
यज जीवनम ज्वरी ' नीरनपिप्ब सेन सहारो | । ध: 
षु बैनर बादर । बाई विरचिर्दीरजषाये । सरस रर शा | 
नीते हो रब ये हो, विवेक विच ॥॥ ॥ शवान शिला स तद | 
संग सोर च 1 शकर सि पमोगिरखाव । देवट्‌ स्थम्‌ भरत 
~ । नान वीरो सुस्तकीं छ । गारं गौर गयम गोविद 
ध ५ कां धै । हो र्व राम श्यौ रमि सि मे।|| 
(1 रे ञङ्पहि पवि ॥ २ ॥ ६८ ॥ 














से पि 
== (५ कये 
# 
# 
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(४४६ ) ` शजबजीकी बाणी । 


साच चाणकका्ग। 


निरक्तरूप धए्यो बु बाहरि । भीतरि भूख अन॑त विराज । | 
ऊपरिसों एनिदही एनि त्यागी च । माहीं तषा तिहरोक की सा- | 
|| जी 1 क्पट.कलाकरि रोक रिञ्ञायो हो । रों ठैर करी देषो 
|| ताजी । हो र्नब रूपरच्यो ठगको जिय । साध रुचैसब छदिर्‌ । 
| पाजी ॥ १ ॥ निराश रहै अर्‌ नगरनसौ हित । देति मह॑तनि 
|| माया च त्यागी । टोपीर्‌ कोधीकी नादं क मन । प्रीति प्रचंड 
बजाज दं लागी । अति गति ध्यान .धनादयपतोशीनिये । छोग 
| सुनाहन कोटि मागी । हो रनब सदि कपट छिपावत। साधन 
|| के सब दीसत नागी ॥२॥ निश निरूप कै निथिषाप्तर। 
|| दाप्की आश के घाम न आवे । सेवक सेव स्वैता वैरि । बि- 
|| रक्त बात अनेक चरावे । गाव, द. चासि चित्त अर्यो हो। 
|| चीद्डकी नाता मंडकावे । हो रनब ओरकी ओर केदै कट । 
|| आप इ दशमे दिख ॥ ३ ॥ ३ ५ नियेणरूप 
|| दिखाय . हनीकटं । देखहं रोग ठगेठग सारे । को पीर- 
गधीगरे गरणद्र । मानो उको तबजार उतारे । जै छगतजगत 
|| खी सव्र ते सीयशलके सांग वारे । हो स्नवदापत नीके 
|| भये उर । बानं क्रिरानेके बेचनहारे ॥४॥ रोगके जोगसौ रोगरि 
| शायी । हनरघमेर इ्ीजित कीन । घनेधनवाम सदेबिनधाम || 

जगत घनाय कंदे तपलीनो । अमागकी चूरगये सूखे 
क जानि देीटःख दीन्हा । हो रनब इदा षनाय ! कदी | 
|| को मरं कहीं करि रनद ॥५॥ जगघरयको जोगर जगिमार | 
ग ।ता्‌। सङ्क छशीकिनहोह । संपारके सेर स्वि खामी. 

|| का दोष क कृकोहैतदिमधिपाग खदित मेदिनी । माड | 























सस्र ० 


न्द 
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गाय दूष महाबछि बाछरे ! गाय गई अपने बल्बिोर। मनि 
|| विषओर मष्यकृ उत्तर। सै समीप सद्‌इकटोरो । हो सनव सुख 
|| सदा सुसौब्रकतिक विनाशक्दे नटि त्योरी ॥ < ॥ शब्दकीषो 
, || भर्दैन अवेतकैकोटिपुरे कह हथन आव । छुवग अन रः 
|| बिरपेतेापीेन अगि सुपोशकलावै।भीन अपार चरँ लकमारहि 


|| सदी कहा कट कान धग । योय बान चापे बिना बरु! 


ए्ननबजी की बाणी । (४४७ ] 


प जजज्ज् 
मतै मनसाह् मि । हो रलव प्रान पुरे परथीपंथी प्रीतिपरजा 
परङोकतौ खोई ॥६॥ सुधघ्ुधको कामसरे सतपगतिष्े । चरस्य 
कदे निसीक्े । नागरनिम्बह दषस पोियेदेखह जातिस्वभाव 
नर्ीचै। क्षार ससुद्रनहोय सुधार । पानपनिहिपाहिन भीन । 
कोका किर करन उज्ज्वर। रज रंगक्युं शं खहि दीं ॥ ७॥ 


तेरकोकृयोन तेश्षुं कोमरु । नीकीनस दहै ओर -अधोरी । 


अहे क 






| पवन सुफाटिन जवै ॥ ९॥ दशा करि हान दिवार्नो बके कछ । । 


| एेकोढा होक मगो) दप पूिपरीतोन पावक एक 
|| का फोर को टन्‌ बेचव्डोरत राट ही रन कैतेवापीर हणो 
||॥ ९० ॥ चारे चौरी बोकर साधकोतेन्‌ सार बो | 
|| विकायगो । दैषकीबोरीघु सीलीकागनं, तवका | 
| कछ दष काय गो । पोधीको पाद्र्यौ जढपकषोने । ५ तो ५ | 
शकय सोधिम आयगो । पीको पेष धरयो न धिरिरन ¦ 
| सोन अकाशं जायगो ॥ १९ ॥ कापदशालि कवितक जेरज। 
| > ग की स्ौजनिजोशेद्ठ जाई । सना सनन निरस दष 
॥ 91 पटा । इ अनंग सने श्रवनां गय्‌। 
॥ ~) चाद्वक्ाबास्गदरपटई । ६2 अनम चु 
| माहि मये मन ॒सुधिन पाह । हो स्नव बात , नो 
| 11 1 रमन जोरीरे , माह ॥ १२ ॥ कनी रहनी तिनकामन ‹ 
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(४४८ __सनबनीी वाणी । _ 








|| आवह शंधक्यु दीपे छपरेगो । नसे चुनि नामल्यो सुका | 
|| रोनतोकक्कष्ा कट काम जगोपविद्याधश॑न्तरि्ी सीसीजीबादि | 
||न भेको विषन कोई हणो ! साघु श्ड असाधन सीते हो | 
। | यु नाह -काम सगो ॥ १३ ॥ कदे कट ओर गहै क्ट || 
|| ण्ड.) जत ४ भ . । न ९ । 
ओरारुदेगो सोयजामे चित्त समायौ। कहै सुखराम गै करवाम | 
|| हो मारी अति चद पायो! जसो सबणाम ॐ गिर गमा । 
|| बात कंदे कट नाहि ` पिरायो । पेटफे पाहि जगावत गोपब'चे | 
` || रब जोगी छक आयो ॥ १४ ॥ सावी की कहा कष | 
सदि पिरेकषु रोकन पायो । जोर कवित्तन वित्त छएयो || 
तवव।गीत गयेगत माहिन आयो गाय अध्यो नहिं गोदिद्‌। | 
| पादयद। पदभन समायो हो रव रामरटे बिनबादि। संवारि षड्वे || 
सुद समायो ॥ १५ ॥ डडपियू सकर मन ड इरः | 
सोन दःखी । अरि उवारि अरयोन उरि आरिजकीषु | 
|| अग्जनं कीन्ध 1 गाह गाह गद्योनतन्‌ मनद के छनं 
नाह सच्‌ पेयपणपा पाग चवत वषे है भतिहीरने॥१६॥ || 
नब जयथ १९ बदधा" ।ख अध अन्तान क गहकोई । रती | 
| उगाडा रमी उदरी । देखत दष्ट केह सबकोई । जडक || 
जायर पी वामौ । सृनिनि वैनअव॑मोच्च होई । हो | 
रव दीपद बोकंदं । शठ ॒संपारने मति सो | 
॥ १७॥ अध अवेत अत्तानकै आगर आनकी आनक सुब | 
|| माकं । घा अपाक्ष साधन्च साध पिपुरति भरना 
॥ | धञ्च साध सिरूपदुरति भनादीं । सत्य | 
अमत्य अपुत्यङ् स्य है पराण पंचप्रपंचक छादी नीति अनीति | 
अनीति नीतिगि।एनब जानिजम एरि जादी ॥ १८॥ सेवक || 
|| भयजारषष शुरपायासो कह ब्रह्मकी वाटत! पानीको बूडतो | 


| पानी पाक । देसे मतके पारं जावे । वाय बार जक | 


क कः 
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एजबजीकी बाणी । ( ४४९ ) 





भेदिबो रेपे उपायन एत्र है अवै । दीपक्छाडि पतंग उद्देमं 
हो रनर चेन कितोहक पावे ॥ १९ ॥ सूट श कौटिक | | 
त्यागिकैः साचे सेती रुक सिरनावि । काठ्को नीकस्यो कोठ | 
नर धूमको पामच्च शन्यस्षमवे । कूपको काद्य रै कही क्या || 
मे नीर निरस्‌ खरे जावे । हो र्न रोकषयो रहेनकिपकीड | 
पश्ये ताश राम पिरवे ॥ २० ॥ मोटे अभाग उदय भये | 
जीवके साधु समागमसें र्यद् । मनौ गदगादसों घेरियरे अरि 
|| जीभ नीरकी सीरनिखूटी । रोग अपार महा इख सकट तामे | 
गांषिगई ख्िवृरी । हे राममजन बिना सतसंगति स्नव | 
खानि धादसी दरी॥२१॥ यस्ते विरे शिष्यहोव सुलीकत सो 
को गेहन उर सुञ् । शरुमितँ पाय उगय धरेकत काटद्ेबादि | 
वृथा कोम भीनजे मानकै जायजकदितनि बाहरिजाय सव | 
सुखवहे । कागङमतिके बोटिथछाडि हो एव राहनहीस्थङ 
जे ॥ २२ ॥ नहीं त्थ करे अरि अंध उठाय जोष कं 
कहाकीन । यत्‌ इति रगे बहमंति गषत मतिनर्हि 
जनधीलै । महाणणमेिमयेबियेय चि निं नेष्डि कोडी- || 
नीले । हो साधम - तोरिनगत्रयसजोरि रगीबहुखोरि || 
एघुद्देमे दीने ॥ २३॥ ५१॥ । 
मायामध्य सुक्तिका अग। 
बरतानि बस्ते अपार मनम ९४ खगा कैठे दं करि विचार | 
-गिकागे । सुष्का पुनहं खेट संपति बहृकरत करत कत । | 
प मेदपकमे षवपरङ्कि जाय बाहरके षग । देषिके | 
सती लंग मायासंबह सग मनमेखा गान सा पहार होतही | 
देतण्ड त्यागे । साध्यं कमर भाय दददिरिपाणी अपाय || 
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( ४५०] रजबजीकी बाणी । 





पिरि चटीन जाय सुरज्ञवै' भितवोट मायाजरु अगे ॥१॥ | 
दाप निराश रद दिशि मायाकी आय मिहे मनतनदिनर्व 
दधिकी तरिधिन नेहनदिरयोसुज् माहि भिल्युं नदि स्वाद समाव । 
शन्यकी भौन्यज्यू आभर मसे । वेरं घटाघटि मेन जव । हो | 
बवके भखवन बासस्चेकोठररएलब सोन तहां सहरवि ॥२॥९३॥ ¦ 


स्वांगका अंग। 


तिरक तिर्कदेय छपेषौ अघायर्ेयख्पसों रुपकसेय ' 
क्दाकीधोजायगो । कटां मनरय शरे्ेती ब्ूाय धर्सों 
धरयो रिञ्ञाय कोनमे समायगो। निवयप्रति मांडिन हान प्रीतिसौं 
 पूजिपलान शचि पेतीवायखानक्मनपतिपायगौ । खांगसौँ 
शपीर मांडि्राचसौ सने छहि र्नब जनम भाँडि देखते ठग 
यगो ॥ १॥ स्वांगी सपे पिं चितकावकाहकेपेननकाहके 
साथी बानो बनाय बिगूचे विषरसो प्रीन पीठि भटे नरह | 
माथी \ भदूजी मेषधर पशकी गति शकर श्वानभरे विष्ाथी । 
हा सनव चित्र करिये वित्तचैवरु भैर दिवारीके हेदज्यु हाथी ॥ | 
मेष लष्‌ मिहे नहि भाई रनोर्खौन जीव जगतपति धर्वेगगेश 
गोस्सके नादनसुद्रापेपिद्परभिद्धस्च देशकदाध । दादश दूण ¦ 
य॒स्दत्त पेष देखिदशेन कन बनव । हा रज शेषशक 
देवन स्वांगन ओनिघु ओदस्भैटिव र॥ ३ ॥ ९६ ॥ | 








। 
स 


अज्ञानकसीयीका अंग) 
छायकोख्दे षदे नहि पक्षी बांबीके मरे क्यु नपा | 
सरेगो । काठके काटे कंटेनहुताशन पानीको पीवरं मीन 


च्लेः 


रगो । दोषो द्द उंटष्डांमिये गादह रेषे अज्ञान क्युं काम | . 


। कः = 


वक्ते 
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ए्नषजी की बाणी । [ ४५१ ) 





सगो । काया बाक्ठन अधये सोमन रष यंन खुमान गि्गो 
॥ ९ ॥ शठ्कै हटतजे पटबानहिं सादो वोष संषारसों रागी । | 
|| दावे दिखावेद्ध होय दिगंबर कोधीर रोधी कमतिके त्यागी । | 
|| मांन भिन चङे पगनागेष्ै आं भरेषु अज्ञान अमागी । 
हो रष रीश्यो देसे रसरेषष्िं कोन कपट कसौटीहि छागी ॥ २॥ 
हिप गरैख्हृताशन पैसैच्च मनक मान सती नहिं रीन । || . 
शीशकरोत सुद ्ेपिवैगवेमान सुनेकनभीजें । दीप देह 
खुदाय खये छिनमनमेबाप्ठी सुवेल रीजे । हो. कायाके कृष्ट 
|| करौ कोउक्षयु च॒ रनब राम बिना नहि सीते ॥ ३ ॥ काचं | 
तनमन आशिरे उ जोश सुरति शीएं सानी । रकी उल | 
| आदहारहि उतरे आप्त वषाकी गह पियपानी । शीतकी मार उवार | 
॥ कै अंबर घाम षने छषाइेछानी । हो श्नब ओहि चोट | 
| टरी सत्र पनहि त्यागि कदाठग खनी ॥ ४ ॥ १०९ ॥ | 

असार प्रदीकाअग। | 
॥ अब्यण रेत तजे यणगारिल ज्ञान हीनदी हदयके पटे 1 इष्ठ ङो | | 
॥ कोद ज्यू अमृत छाडि अचेत गहै दिर्थोधदे । चाशनी चूत | 
|| तनै ठषपाकरे जात चिद्रपे सके । हो स्नव भादीपे ब्राकप्ग | 
| ह एसे अज्ञान्युद् अवण इट ॥ १॥ १०१ ॥ 

कामका अंग। 
| ` कामौ रम ससे रस रावण इन्दर अनंगते इशनवपे । बीजक 
| बति वा बिरवि्ध नाने घुतसा्ही जयि । मीच मदनने। 
 मारिडी मेदिनी दी खात तपति उलाये। ह स्नव्रकायानश्पे || 
| ह डा ताहि ठौ खनिरंजन्‌ भये ॥ १ ॥ विपाको व्याप देल 
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 तही नर सुदरपीसभाय गये है । नारी नागभये नखीपक | 
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(४५२1 रज्बजी की बाणी । 
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| हृष्टि ज्ञाय दिये । ज्युंगज दि दिभ्रमकी इरितिनौ | 
पंकट पाय प्रचंडनये ई । मनो ` कपि काठक पूतरि देलि शे 
(लब्‌ वित्त छदाय भये हं ॥२॥ युं नारके हेतंहते नरसार् अद || 
पुसी इख होत अपार। मच्छ सुग गीचन सहदे सवाद संगि ||. 
ढै बादरि डारा । ज्पंवएु बृद्धि विनाबषुहार चूखेनारे. खन || 
जीवन हारा । हो रनवब मूसेपेच्छ रार्च बातीचुशयक्य। || 
| तन्‌ छाय ॥ ३ ॥ नारकी छाया मैनग रदै चङि यद्यपि जाय 


९ 


समागम नाकं । ज्यूनर निब निकः आवत मी्ते बरे ड || 
छाया मक्षि 1 छायाम निप कार ब्द कोमङ्‌ वृक्ष पलान 
मिरापन जाही 1 होतीनप्र्छार त्रियातकि वयागिय सनव खा 
महीगहे बंक्षं ॥ ४॥ १०५ ॥ | | 
विश्वासकाञ्चग। | 

|| सा संतोष माहीं बतनीकी चित्‌ नादि जाव सब सज || 
|| माहि आश बिनहूवे । अमे अ्यू अथे अंग नाहि क्ट घुर || 
संग गण्ड अगनि उमंग पोखत तेवै । रहते भेबर्भाय करते . 
नाहि उपाय प तेखराप्वाय वारी बिनञ् । जेष सतक अवेत || 
नारि कष ठेनदेत अशन बसन आनि देत रव ज्यू मवै ॥ | 
॥ १॥ १०६ ॥ 





= = 





तष्णाका अग। . ॥ 
छोमु पाप पालंड प्रपंच छंदणदसु दद्उपव्े । अनीति || 
उपाधि अरव उदैगरु स्वाथे शेक सखुद्र समाव 1 चाकर वोट || 
ठगाह बर्डटं भूषभगरुघु मांइष्टीभविं । होशीतनघाम गिनेन | 
निशिदिन रनब चाहि विता जराव ॥९॥ रोमिरुगे सकरजन॑त || 
|| तिद्रोकददैमेत फ सेवे अनंत षिद्ध साधक देवा । एक भाते 
___- ~= ~ 
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शब्दकी मांडर मांडमे सो गोड यरुरिष्य सुरति सुधि । 
|| वाक वंदिचछ बिसरोयुदध देवदयाङ वचनघु सारे । अक्षमा 
|| अभयञयु गेहे हो स्नव बेरि्ु बैन विचारे ॥ १ ॥ 


|| देह उडावत तौवकदा क्ट मैरुषमावे । ह रजब राम रट निशि 
|| वार मू श्रुलभरें सचपावे ॥ ९ ॥ 


जका  " ऋक =^ 
[9 कि पा क "क तिः वि 
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|| षा समस्ति घासं स्नव लागत घावपरगो ॥९॥ पाप पुण्यतो 


ए्नबजी की बाणी । | ४५३ ) 


= 
|| खक्ति आशे रिषि सिष्िप्याप्तबहुत शब्द एतदास दीनरीन 
|| हेवा । तृष्णा तपक््ट देखकामना घुपार्मेल खाथेसृगीत रेखहि 







ददैहिरनिदेवा । चतुरखानि वितचाहि प्राणप्यंड पोलि पाहि । 
जन र्नब जाहि आदिकैसी कटितिवा ॥ २ ॥ १०८ ॥ 
शब्दका अंग। 
अनादि अविगरति सेओंकार उपाय बरह्माण्डषु प्यंड सवरि । 


क । 


भ 


| 
| 


जरणाका अग । ६ 
श्वानहिं सख््ठ ट बहरतरपे कंजर कटु कानन आब । जेबु 
कुजीव एकि अनियपेिहन काही स्यां घव । सूरहीषन्यल 


~ ~= 


कृ[ट्का अग । . | 

वारिवुदडदओरेकीभावतिनेपरिददकष्हराव । ऽय शीतके 

कोट सभाशशिमण्डल सनु बिन साषएन पापि । बार | 

बर निबयार सठीमरि मां मृहूतम च्‌ध्जात । हीतार्ये वटे 
रवि कत विद्धी स्लघ जोति िरुवन ऊवे ॥ १ ॥ १११॥ 
खाटपघाका अम्‌) 8 

हानी मनद दिशि एकतो पसं 3३ कह ओरभगो 

जरु पगशीश सप दिशिसार्खे प्यसुपीर सच ओसदगो । सुर | 

समगर? उनागर शीत अभ्य केसोधि चणो । रोहरिको | 


जति क ज 9 9 


जाक, 9 ज दि तोत ति == 9 9 क ज धो क = ककि 
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(४५४) रनबजीकी बाणी | 





| ज्ञानां देहिये ्ञानके पापन एण्य दिखावै । रार मेरसो सरस 
|| पिये सरको रान मेर दिखावे धामी सौजघुदीपों रेखिये 
दीपको सौजनको$ रुखावै । हो रनब धाठु प्रवि पिछानिये 
धाठनकोई पर षिलावै ॥ २ ॥ पाराय परय खरनाम्यूनु, 
फटे बिरनाकि एको बाते । मोड भदपरे परिपूरण यादीत 
ताक भयाह। ।सनार । मंदेरमध्य बिरायबुषैगति पानी प्रवेश 
पन्नग निवति । हो रनव रासो ` रायपेदिरु देखतकाम करै 
| परकांर॥२।इष्टकी हषी रृहेतहतैनर तामि केएल सारड कोई । | 
 ज्युशठ पडते पश्मानस पेन लायभरे जियो । कैकपि | 
|| कर बुर दिनवषयोके धाम विष्वं गरस । हो रनव || 
। इमन्‌ एथ मादक चीरटतहानिन जाई ॥ ४ ॥ कसंगतों || 
। भभा सबहीकोख देखहृमान महातम जा । गंगयमान गयो | 
पहं सब जाये क्षार सुद्र समार ! उदधि उपाधि करीन दयी 
क रावण गिरा ओधाई । हो सनव रगरहेन इप्तगति सोच | 


| विचार तजोकिन माई ॥ ५॥ ११६ ॥ 

। नरा स्वामी रनवजीके मेटके स्वैये 
। , ग्ेगेभीरधीरबुदिअनेतयंतरथीसवानीषिगसषातीखक्पं 
1 4 न मिगछषसीरक्कषां 
बलाच । दोषा ब्हमभेद क्िवोनीकैनलेद संशयकर || 
पर छह निरतेनिजपरमतत संतन मानिये । समसे ई सकर | 
| ता सानगम्य अगमनाट्‌ नकं परमगट रजब जगजानिये ॥ || 
| ६५ मागर चव्यो यसत्ञानछ सुर संमाम अढोढै हयौ 
। ॥िञ्यू कामपरे प्ियेक अनेकटं जायन रीयो।जस्याव- 
| ज स्थारगयेदशृहदिशि देखत भानिपयानो्च दीयो ! हो, 

.|-सजब अनष गमको सेवक जा जसं कीयौ | २ 
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र: ए्लबजीकी बाणी । ( ४५५ ) 
= 
तानप्रकाश महाञाने शोमसोशीतल्डडअमी ई । 
वानीमना विधि तिदिगणेशरं वृद्धिमहाविसकरमसमीपहं । 
शीरृहूवुशक देवकि गोरख बह्मअगानिमं देददमी ह । शेषभजन 
तजन एरस ज्यु रजवर उपमा रमघ्मी है ॥३॥ न्ञान 
|| अनंत रभ्यानभनंत दीबुद्धिअनतदई दीनांनायै । विवेक 
अनंत बिचार अनंत हो भ।गञअनंपत शिद्परो जेहि माथे । धिष 
अनंत निधि अनंत रिद्धि अनंत रह नितिहदाथै । सब बोर अनं 
तर पापको अंतहो क्षेमकदै यरुए्नडप्तायै .॥ ४ ॥ विद्यावत 
विशेषजतीपाणिजोषननालं महाराज मानिथे । मेटल मिरे 
भुआ । अष्टि नवनिधि एवं ठेनउमी मोह अगि भक्तेएज 
पिता भयं कर इन्द्मागे । सङ्रबोधशो भागध्येयेकणि 
अंगिपेख्या अजब सेमहेम नेणाहूवं । दस्शन देख्या यई अल ¦ 
॥ ५ ॥ ज्ञानवंत गंभीर श््रसावंतसुरक्षण पंचपचीसा मेलि : 
भरमयण इन्द्रौ मषिण ! इनन दद्द मोहमद मच्छ माया | 
कद्धिस्व पेशवेकी धरइकए्जीकया । मस्तमन यसज्ञानम्‌ बोध 
ुद्धिठे अरदतं ध्यान आडइगधरधीर धूरजन रजब पूर्मतं ॥ ¦ 
॥६॥ बुद्धि अनंत बहूनानि बानि मुख अगत बाक । ज्ञान 
अगम गमिच्धियि साश्वगत मनसुख दायक ॥ धार ध।र धम 
ध्यान शीक मता सत्य संगादि अत अहनिशि रं | 
ता । विमु उव्‌ उन बदन परम साशपति परया । जन , 
एज नि्कजकर निमेर गेग्तानि रिया । वेदमेद बलान । ¦ 
कृरनकदै ठरककी । आषिरधरञपम । मतगाहन्‌ फोरकी, 

गेधर सिद्धता ज्ञानएब अदमव सा । दती चारणीं 1 भक्ति 
विगतिनीधारी । षद्भाषा छप्सपतङ। प्यड ब्रह्माड च्च।५ [करव । 
सब ओंगरम एय स्ता । दादर्दत बीदियं ॥ < ॥ | 
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(७५६ ) ` . पजवजीकी बाणी । ` - 
-< 

| :  कवित्त निसरणी बेध्‌। ¦ 
। येकं ब्रह्म आधार दोण तजे श्रिणतनि ! च्याि 
छात्राप्र पच । छरी छाडिदियेमनि । घातों धातु 
| शीर । योग जरमआन । नो नाडी सदस दार । एकादश 
। माण जाणे । बारह अंयर बाइव पत रस॒तत छागे रहे । चौदह 
| विद्यापति पद्रहवै्ोरनबघुमिरणगहे ॥ १ ॥ येदसुरसुभर 
















 - ~~ 


| वियो को हिरदेनहरि विन । तीन लोकको नाथाच्यारि सशखानि 
। पिरजो जन । पचतलखतिणपेव ) छठामन उनमनि शगा । पृष | 
धातु अ्टिद्धि नवनिधि ठदी आगा । दसम भक्ते दिषूपर । 
मण्डी । ग्याराद ज्यो अर्नगत । बांका रति रजब दिसो । | 
प्रका प्रकातौ रामभरत ॥२॥ १०॥ | 
| कवित छत्रव॑घ । । 
। ह कता अतिषित तवेष्तन कादिक तिणतत । छंडिस र्ती | 
| छक । हसो जोष्छगति सरार दौरव । बधिकरि कष्ण सुकर ' 
 पलेजप रतनजपि जापर । रहस्य घांमतद्रपि मनि मधमार | 
अद्र चिष्टुर। जश्न वसवो दे । अमरदाष्ररपमा अनंत ' 
जन रन्‌ शिर छत्र है ॥ १॥ ११ ॥ | 
क 
 ,_ सवेया। 

मास्त भयो अते हृदुमान्‌ महाबीर जतिगति जोर जोग 
| गति परानिये । अतिकइ पित्ते दत्तमयोरिषिराय । तादी 
 श्भापरसमरि कनउर आनिये । मरतं भयो जै गोपवनना- 
|| नक गगिड चोशसी नवनाथनमें भानिये। तैपे भयो दामे 
| एनव अजब सूपभक्तिको श्रूपभले कलयाण बलखानिये ॥ १ ॥ ' 
(जतमान शि पपीहवदहोमे १ जतीददुमान वियोसतीहरिवंदहोमे पटुः कविवेदधवक्र ' 
न च--- ~ स 





णिव 
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रजषरजी इ बाणी । ( ४५७ > 


वशेषि ध्यान जैदेशअरन्ञानगति गोरखते कथाकीरतन घु 
चारसमिरेखदी।दत्तात्रयसे मनि अख्यणि ऋषि नाएसे इवाप ¦ 
|| वेनतो पेनकरि देखिी।दाटूजीं परताप एतेक्ष रनब अजबम्येत 
ओर द अनत कदिष्कतनशेषदी ॥२॥ रसनां मांगिल्युं सहस 
फनी शेष्हूपे जापो खरुसनबको।घुयख्वखानिये।नयन जायजाचं 
शक्रवत्रहविरोक्िविकां जापो सबशोमाउर अतर आनिये । 
प॑ वाह्यैजागाकब्दै मागे. वाहना तेवासोजछसव | 
| विधि वानिये।छेदेशपे शीषखेय बदनकङ कल्याणत उद जगाध 
अतिष्ताप नां मानिये ॥ २ ॥ पावनसो भावयर दिशश्च 
| र्वि होत पावनसो पाव पंथी जबधाविीं । पत्रनषोक पनेन | 
 देदियतफेन अंगपावन सोहपे शीपचरननिनावदि । पवन 
श्रवण तब उनियेत सुलबेन हतकः पावनद् तेव कगावही। | 
। रोमसेम पानपरसे र सनवकं गये सअ अव आगिङे विख | 
। वहीं ॥ ४॥ ्‌ | 
कवित्त । ॥: 
| अक जेम उनाप्‌। घुधाश्व जिमि शशिहर । पवष जिमि | 
 पाह्ग धरा धूर । तनि ममाणि सर्‌ जिमि बाप चबा । गह | 
एने रभगणिजै । आण रू जिम अवङ्‌ रुप जिमि यरं भ~ 


द 


| 

ते ७ | | 

। णी । भये तरु कट्यपतम पारस पोर पेखिया । वितामणि , 
| 








क 


चिता हएत रनर अजब देखिय्‌] ॥ १॥ गिरापति जिमि मेर | 

हरति जिमि ायर छुरपति 2. निषि देव, 
उड गणपति जिमि इड नदी नवकषपति गंगा । घादपतत उवण । 
। दुभपति कर तरंगा । सिद्धनाथपाते गारं जिमि । स॒निषति 


® । 
दृ प्रभानिये । रज्जव अजव सपति दा प॑थ बलानिये ॥२॥ 


। 
=== 
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[ ४५८ ] -रजबजीकी वाणी 
अक्क भान आधार । भाक्ृर निजन्नान उचार। अक प्रीति ॥ 

ररीति । आकर मन नेम मघाएणं । अकङ्‌ जत स्त अकर || 
शकङमाते शार सुजान । अङरनाम विश्राम । अकर रहिता || 
रहमान । अकर्‌ व्याग वैराग अगि । अकर भाव रगाभक। || 
|| एनब अन¶ गति अकल । अकर तिद्ध जपि मला ॥३॥१८॥ || 
| कवेत्त त्नबघ | 
| _ च्प्म सुह कर्‌ सस्‌ । धरतीता$ बेद्‌ मेद्‌ घुनि। तब तिशग || 
| छजस भाष । छवति गति जोग गति नि । बदति नामह रि || 
| जाम । जतन मास्त जा निसहि । अभे श्रुवया आतम । बदनि | 


श 


|| शका सब कहि । जप्त एराण जाग छगति । स्वति विला || 







| कारे । वदे शिव. सनकादिषुर । रब अनजब्र छत्रधारि | 
| १॥ १९ ॥ 8 | 

„ कावित्त कृमरं वंध । 
, आ्रनीपग प्रहरण । खाद विषबाद विदारण । भीत माह || 
भरण । रण रकार उचारण । जगत भिस्त सजरण वणु जप | 
तपह्‌ उत्राएण।जीति पर्कीरति तरण । चीत अणजीत श्रीयारण ॥ | 
| ° नम शरम एव शरण । जीवहुं पठ न वितारण। श्रव पापताप | 
हरण । दान द्रप पतै करण ॥ १॥ २०॥ 


क 
सवया 
न दयार सुत ब्ह्मको बजान है । करान पुरान कहै वेद 
|| श्च षै संधिसार घत नाकँ पूजी है को साज है॥ अनम 
बनजे अगद ेहु माड कनअरध सवा न परते तौ उदरटाज || 


घ 

। जेउजे बनिजे जाय सोो कौ उनकं खाय बोकत बचन || 

एप एण्या पान दै । व्याप शक्देव बर्मा यहां अवते आय || 
य्‌ 
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नि तिनि 


र्न बजी की बाणी । | ४९५९) 


4 ॐ 
जि त यायक अ, 


रज्ब दय।जहै ॥ १॥ 


,  कवित्त। ४ 
द्द दयार बधत प्रकट । जन रज पारप पर ॥ द्ग 


| षद इःखहरन । करन मग हरिजन पम धरन प्वान । आन 


मारग सब भंजन करणा पिधुकृतरा अबि संपद विष्ापन । 


मन सेकल्य विकल्प जरूपि दुःख द्द निवान । निश्प निर्जन 

यण मगन । मोहन अघनाशन दरस दृद्ूदयाद ॥ १ ॥ २२॥ 
सवेया। 

रेपो जन रज प्रि जग जानिये । सजन खु कषि संत 

शाह शशि धीर बीर । जाने परपीर द्ध सभान भ मानिये। 

प्रमदा उर सब जीव उपकारकर.धिष्वारपार जाकी कीरति बा- 

निये । दाह दरिया उपदेश समन्नान अकर्‌ निर्जन जप 


नित गानिये। सुखो निवाप घु विलप्त. एवन आश एकी || 


जन रजव प्रपिष्ट जग जानिये ॥ १ ॥ ज्यो बसि मत्रके आवत 
वीर नहि जघ्न जोग तं तमके । ज्यु धमेशज के काज के 
सव दूत अनेक एद टिकृटके । ज्यं यप्च = तेजते कपत पारस 
रहं नर आद कद्रके । पेषी माति सवे इष्टा हो अगि खडे र 
एनप्के ॥ २ ॥ संध्या पमे ज्यु सर रही धर अवं चट जपे 
बे रामे । भ्रुपतिको भयमानि इनी अनीति विरारि सुनीति 


|| सौ छने ॥ मोहन ज्यो बसि म॑ने बीर प्रभाति चा ॒चरार्को 


च क ७ 


{ न १ ` 1 + 1 


जपत । घन ज्यु पिरि गृही कथाके से दृशं आए र रज 
आगे ॥ ३ ॥ त्यागि बह हरीचंद पठंतरी भाग्य ज्यु इन्द्‌ छर 
अण्डा । राग बहुं सुनि नाएदसे अदुरागी सदा शिव ज्यो धमं 


धारी ज्ञान बू गीत गोरखकीं पुनि व्पात्‌ बदरू दत्त ज्यु टः | 
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(४६०) ए्लबजी का बाणी । 























= । एलब रंग अनंत अपार छु मोहन देखि भयो बरहारी । | 
॥ ४॥ सृर्ज्युं चर दषे अंग उरु वंद्रज्यो शीतलता तन 
भारे । चंदनरूप खुगध षदा पुनि पारसरूप परक्रम घाप ॥ 
सुधीर ज्यु धीर नदीं भने घनशीर सुघापर्पीर निवार । रजब 
अंगं अनंत अपार सु मोहन देखि भयो बदहारी ॥ « ॥ भणी 
ज्यों सुख षप सदा संगी रगष्ठीन मिही अदहिकफे विषो । 
बडवानरु वारि मर न्या सदा एनि खोह म सूत धित निक्ष । 
|| नरम कोरर सीप जुदे नभिदेजख्के रगि अगि वसो । पसे 
रजब अजब मांडि म॑ञ्चाशिनि मोहन मेर मयारिदसो ॥ & ॥ 
|| आयो साधु शर अगि चरर भरपूर दिपै सोधि सब अरिनके अघि 
|| उठारे है । मास्यो ह मदन घु सदनकी न षुधि कहं कोधे न 
जोध फेरि द्वार ज्ञंकारे ई टेर गर रामराज कीन्हा दाद्ूदाप्त 
केने मोहन भेवाप्ा मारि पाई पिति डरे ्। रलब दहार सो पहर 
फाटि पेड भये काम क्रोध छोभ मोह मूरा ज्यं उवरि ह ॥ ७॥ 
स्न्‌ के चरणन वे को परताप एसो । पापके पहार मानो फटे 
परि दे । युग युग जीवजम द्रि वंदिवान हो तो संकर संयि 
| साङ खंटे ह सराकिदि । गौतमकी तरनी कस्नी ज्यो इृपाटभयेः 
साचे हे सृणय तूटे तांति ज्यु तक्के । ज्ञान कै गयेद चि चरे 
मोहन मन, चे अशमान जाय ॐ ई फराफि दै ॥ ८ ॥ जती 
| हदप्रान से न पती हरिवंदर सम तेजव॑त सुरसेन रान पज घे । 
| अच सुमेर से न धनी भौर समाई सुद्र प नतन कवज से । 
|| गोरख से जोगीन दियोभी मष्ादेव सम सूपवेत काप कने ओ 
न अजब से । मोहन मंडान म उडान पाङ सरि भरे गोश ते 
डे जोगी त्ञानी न स से ॥ ९॥ 


न्‌ 
कोको ज => = ज काकः 
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एलबजी की बाणी । (४६१) 


न | = = = जकः 



















॥ गीत्‌ ॥ 

ठरक पिरताज पतिशाह दिं तणा दिदं शीश पिरताज 
रार्णो । राज पिस्ताज अधिपति चं आविर । पथ दादर र्णे स्नव , 
जाणा । अष्ट पवेत मेर सवेरे परै । नोङही नाग भिर रेष , 
जान । नौर्लता इणि विरि शशि छ सररेशिरे । व्यु पंथ दाह 
तण रनब वडजाण । दिडवांश्द हर॑ जकासाविगीताकदी 4 ¦ 
तुरकवा सुसाफ़ सनि राडि भक । अध्यास -अनमै जीति 
मगति माषातीति । तटे रब कल्या परि आंच । पावयति | 
साहसा परधि चकरथक्यो अङ्िधक्थो परसि परजात एर चाट। || 
| आनरो ज्ञान खनि थिर न आतम भह । एलबरी कथा सुणि पडी , 
अति आड श्रुख भागी जब भेर अन्नसुं मर । प्यास भागी | 
जवै नीर पीयो । रनबरी रहम फ़ हम छाधौ सकर 1 ` अक्र | 
रटि मोदं अंकजीयो ॥ १॥ २३॥ । 
कृवित्त। ध 

नग पिर शोभा छु नीर । नीर शोभ छ म्रिणाङं। शोभ नि- ` 
शाकः निशा दिवस शोभा सविता । मकर सोभग ब्यद्‌। वुश्ग | 
शोभा पतता । अबनि सु शोभ अनीरः | शोभा प्रमदा । 
हनिकर शोभत सर । मोहन मनद बिशषिया । दाद्‌ दयार 
पंथ शोभिर । रन अजब देवा ॥ १॥ ३३॥ | 
स्वेया। | 

रोही भागी अबुरागी कहन पूरोही ज्ञान _अरं ध्यान जत्‌ | 
घतत । पूरी सादी भ षावधानी पुरी भद्ध पुरा ¶र | 
पायो दादर रम सतौ । परी दनी बैग पूरा ी पूरो.प | 
टे परमरर निरख्यो य्मतसो । मोहन मणिना गवे दयक 


मा 


=-= = ~ 
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< ४६२) ए्लबरजीकी बाणी | 








दान पै रजब कां ञि । गै न हितो ॥ १॥३४॥ 
इतिश्री रजबजी का यण कवित्त समाम्‌ । 
छंदजाति तरिर्भ॑गी, इमेरण का अंग । 

वदं यर गोविद निय } प्राण उद्यारणहार ॥ जन रजनब युग 
युग सुखी 1 क्षिया अगम उपकार ॥ प्रथम पग य॒रुदेवकषे । मनम 
सग उरथार। जन रब तशब्द । समश्या सिरजनहार।२॥ 
तो नमोनिधानं । प्राण सणानं । कन जहानं । जगजानं । देन 
सदानं । ओर न आनं । खानसघुखानं । नदीछानं । घकम्गानं । 
रगेन बां । सततत दाटूजी दत्तं । दीरघ वित्तं । र्नब अवप 
|| दहृत्तं । जो रने अष आपद्‌ हत्तं ॥ नपो.अपारं। निज निर 
कार्‌ 1 तारणहारं । जनपारं सारमसारं । जग जिर । मित्र 
हमारे । पब धारं । जहि सिर भारं । सब सिश्धारं। मंगलवार । 
॥| सेवग सरा खेन्तं ॥ ४॥ नमो सरामं 1 पूरण कामं । आतम 
ठम । जग जाम । निङ्घर निनामं। एखन बापरं । जीवन 
चाम । एुनिपामे । शीत न घाम॑। अगमघुधामं 1 सवणमापं । परो 
|| छतं ॥ ६ ॥ नमो प्पूरं । निमंरु चछ । जगत जहर । सब श । 
पकर अश्व । नाई दर । हेत हरर । नदीं उरं। देण दिद । 
दता श्टर। दादि चूर । ॥ ७ ॥ नमो गंभीर। प्रण जीर । 
धीर घुधीरं । पीर । निकट सुनीरं । हिनिष सखसीरं। चि 
न बीरं । हरिहरं । मीन खुपीरं। पिति घुथीरं । तयनतीरं । तदहि 
प्तं ॥ ८ ॥ तो नमो अलं । वेपरवाहं । अगम अगाहं ) निगम 
अगा । नदखाहं । आवन नाहं । ठेर न गहं । चय॑तुःन चाहं । 
सोडाहं । अतिर अथाहं । नादं गहं । लोकि पुखहं । घ्वत्त॥ 
॥९॥ तो नमो घु अगं । पन रगं । पतर सगं । नदं । 












क 
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दीनदयाङं । नमो अनाथह नाय । नमो पूरण प्रतिपाङं । नमो 
॥ विरद नहि पाएक्म शिव .े न जादी । जन रनर हैरान 


|| मये । यह निरत निनगम ॥१॥ कुरान कंद पछ्िमदिशा । पूरव 


|| ठौ वेद रान । उभयञअयानं । बहि विदणं ।हैतांणं । दे दिशि || 
॥ उाणं । द्गति न जाणं । जगत शुखणं । यहू हाणं 1 रकरण । || 
॥| पठि बाणं । कीया छणं । निज्‌ नाणं । अरजीष छ बाणं ¡| 
|| देव सदाणं । अयि घाणं । चटुखणे बे खं ॥ २१५ दाद्रका | । 


|| वं । सूरन सक । ढे न धके । मिमध तकं । नह चै । उन || 
|| मनि च्छं । प्राण चु पकं । हासिल दके । अहि नक दाप्किमकं। 
| वान्या डं । सब सुणि दकं रषी विपि साव अर्तं ॥ ४ ॥ ' 
तौ द्रे पल त्यागं । माया मागं । पयि चु छागं । निज पां । सो | 





| 
| 


~ = ऋ 


च ~---~=----------------~- भा 
1 णा 


रजबजी कीबाणी । [ ४६३ ) 


हर ---~---~-~-~-~-- 
' एन्य सुसंणं । अर्ब अख्गं । भरुपअमंगं । सोमंगं । ख्पन हणं । । 
दीरषदंगं । ठुच्छनतंगं । अद्िघतं ॥ तो नमो अनंदं । आनन्द । 
कंदं । पूरणवदं । सेद । घुनि सदं । मतिनमंदं । तषि इदं । 
पब जग वेदं । देण पदं । काटण फदं । िरिखतं ॥ 
कशवत्त्‌। 
नमो सकर धिर्ताज । नमो सब संत पनेदी । नमोपरम यर 
देव । नमो निकरके सुदेदी । नमो गरष निवाज । नमो निज 

















रहे ठव नाव षु छही ॥१॥ _ . 
एण छेद मधि अंग। 
गजब ताबा खोह पलि ! पास दं हनाम । पसे सो कंचन 


दिशि क वेद । र्ब दिर दिवान था । घु यखताया भेद ॥२॥ 


शिं । प्रीति न पलं । मधि मारग स्नव रिख जीमधि मार | 
रजब खं । तौ हिर न तूं । ढेर यकं । पाई जक्रं । यह || 


रिचि रागं । यंन जगि जागं तोडय तागं । जगरागं। सत्र बू 
सु ्ागं । थांभी बाग । धोयादाग । हभाग । गन्ना घु खां | 
त 
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( ४६४] रलबजी की बाणी 1 
करि नागं । बैरी भागं । सम्ियार खंख्षं ॥ ५ ॥ ता घर 
व्योप्र निरे । अदशत्‌ चारं । मघमरारं । बेगताङ्‌ । घश्वाङ्‌ | 
कोमरनारं  पेठक्‌ तहां स्स । प्राणुपारं 1 कमन कार । || 
मतिषारं 1 भाग सभर । हरि संभारं 1 दृटा प्ता । एषी विं 
मृत चक्खं ॥ ६॥ तौ उभे न रीतं । पाई थतं । कारिज कत । 
जगजीतं । सोअगम अजीतं । निरू चेत्ते । इहिमतमात । नज || 
नीतं। भरम स मतं । इहि विधि वितं । खादातं । धनिधीतं । 
करि हरि हीतं। दान घु दीतं। नादी इतं । कहा हाय काद्‌ | 
ञजस्तं ॥ ७॥ तौ यु शब्दं । निष्ड्पा नदं । चेतथा तदं । यहु 
गुदं । माया कापदं । उतंध्या तद्‌ । ज्ञान गरदं । कारि बदं । 2 
पल हदं । देखी एदं ! विवि वेहदं । सो पदं तो दिति न दषं । 
सहार । घटे न क्‌ । दौर खर्‌ दीरष दख्बं ॥ < ॥ तो 
सुण्यं सुकनं पलि न वनं । यह मत॒मनं। सोजनं । जग 
यत भिन्नं ! पकड्या रन्न । केतकगन्नं 1 हेघन्नं ! यणगण हनं । तिरे | 

सुतन्न 1 नारद छन्ने \ सोछन्नं । देवन दन्नं । रहनथत्नं । सो विधि 

ब्त । एे्री जगमग न्वं ॥ ९॥ तापम नहि कोई , त्यागी | 
दोहं , यर्मुलि जोर, कटि होर, गोपि सु गो, आतम धो 
समत सोह, यह छोर, मेवापता मोई । जगमत चोर । टार सु | 
दोर । र्प्रो$ । पब जगटोरखिया सोर । कर सुह । यं तन || 
मन काटि दरुषं ॥ १०॥ 


षि 
कृवित्त । ्‌ 
नर्‌ नारायण स्प निर्वि निप्चि निजन्याय। षो योगेश्वर 


(1111 प्राण एवान सुप्यार । आस्म अगम अगाध नजरि यण 
युग सु ना । मधि माण चि चार 1 मिरे मोहनद्धे मादी । । 


जः जायाः तः = च = कः क ष 
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, श्नबजी कीबाणी । {:४६९ ) 








णि 


| येक सों हं उमे । उभ खण मेदि घु येकं । रव सीश्यापेत । 
|| कारि कमे छक त्िवकँ ॥ १ ॥ ११॥ २२॥ २॥ 
एण छंद सूरातनका अंग। आति त्रिभगी। 
महं मरे यणहं हं । बाहिर जगत खद । नन्‌ 
|| रलव सो सूरिमा, रोपि रह्या इर ` श ॥ १॥ सब शूरो 
¦| पिए सूरिमा, जो जीते खण जोध । जन रव शार सौ, ताका 
` ||| उत्तम बोध ॥ २ ॥ तौ खनी चाःं। खेत उुहारं। काया मंशषारं। 
|| गहि सारं। उे अपारं । करते मारं । गही मरं । तहिबारं । काया 
|| कर्मं कारं \ तीथे धारं । अंग अपारं । दिर गरं । जीत्या पिरदा। 
उतरयाभारुपायापारःनावनराजी यमेर्‌, दादूकाचेरु प॑च खये । 
{ब रण चौगरं । जी रनब रण चोरगखेरं ॥ ३ ॥ 
तौ तनि सब आओ । काया कीटं । चौड चोटं । वेरं वों । कटे 
शणसोटं । बहुविधि बोट! राजघ धोटं । कव्य सब खोट । भग 
क मोदं । कमेषु छोट । हरि छोट । बंधी एनि पोटं। भान्या ोद| | 
तान जेट । पेषी षधे आदरं ॥ * ॥ त सुरु भट । करि 
| लह सेद । बेरी इं । गहि चदं ॥ इनन थं । करि दह्‌ बहे । 
| केरि वणं । यु दट । ढंदढर धट । =| पटराागघ ङ । सो टे । 
चरे षटं । नाएद वदं । अनंत अवटं । प्रण निसणं । असे उङ॥ 
` || ॥ ५ ॥ तौ खोये खल्बाहं । मदीुमाहं । भरन दं । मरां ॥ 
गिखर गाहे । गोपिष॒साईं । कर सुहाई । बदा ` सा । काट इल || 
दाहं । पेन धां । वे सा | निननादीजलथुध अथाहं । नि- || 
। कस्याहं ! काया खाहं । करये साचा सेढं ॥8 ॥ त खरं 
मां । गहि कखाठं । अरि घरि घाकं । कम-एकाठं । मि 
`| भां 1 पडन रं । खणगाटं । किमव चारं 1 पिसण सुपार । 
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( ४६६ ` शजवजीकीं वाणी । 


बसुधा वार । विगता । सब तोड प्रां । निबह्या खरं । उठेन 
लाट । सारसन्युष यञ्चरं ॥ ७ ॥ तोतातिवं । घारे धावं । मरि 
रवं । यह सावं । बरार चाव । पाया डावं । अगि पावे । है 
भवे । शिहसु खवं । कषु धावं । पिष बव । यशगावं । 
अगमसरु आवं 1 छाधी गं । कृदेन जावं । जीव ब्रह्म एेभे सेढ॥ 

तौ भूपति भाजं । कये वाज । यद्धी खाज 1 धिस्वाजं । धिद्धि 
 सुकाज । पाया राजं \ णिर्‌ गानं । सब सराजं । नदी अदान 

' खटून खाज 1 बाधी पां । उ९ आजे । माया मान्न । उचा 
| छनं । मधिक अवानं । तिहूं रोक पा हेर ॥ ७ ॥ तौ यैर 
बासे। हर दासं । खाई बाप । ण मां । विषण अवसं ! 

। फेरथा घासं । दोषी नासे । नह सासं । चधञ्च जाघ्ठं । कृषिये 

काप । बीर विरते । नह हासं 1 प्रणीः पाशं । क्रीर्त शसं । 

बारह माघं । काटि कम.कएता के ॥ १० ॥ प 

॥ कवित्त ॥ 

` करि घुनोग पंप्ाम । खेरि खट खोहणि सपे ॥ सुभट सुर 
विख्यात । घुणएनव संडनरेै । इनेन ` काटि सु दरूरि । मारि 
भवामो । रण सु गा रजरेव । करैशम सरिकह को । 
गजकान सामरथ । बीरवीराधे बिराजे । जन स्न जगनोध। 
रो राखी धमे रजे ॥ १॥ ११॥ ३॥ १२०॥ ` 


शण अरि शरूदेवका अंग । 
_ चद्‌ सुर आकाश अवाप ज्यु दिया । तेसं उरधर मभ्य युं 
 गोषिद्‌ छ क्रियाभेलैरकी वस्ठ॒ न सक्ष इन विना'परिहां एल 
। कही सु साच पत्यमान मना ॥ १ ॥ देतो यई उरु पैक 
न कारजकरं 1 काटे मांडभेञ्चार मिरवेसबपर । दीपेवीचि 
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| दरार इद्ादाशकाधनी । परिहां रन रम उमा 1 आप 
| सोप घणी ॥ २ ॥ मेष बिनान्यु मढ मेदिनी पब मे। चौरी 
कीचूंणि न उपने क्था च । वयुं काया मिश्र ुरूमति बाहर 
परिषां रजब्‌ पिड ब्रह्माण्ड कौन विधि उाहरे॥ ३ ॥ शरु कामन 
होय सुह जीवते । मनबच कम तिर्थद् इहे मानी घम । 
सब साधनकी पासि वेदथु भाखही॥परि्ां स्न खड प्रताप शीश 
|| पर शकष ॥ ४ ॥ य॒ गोविद क्षभान । शिष्य करि जान । मन 
|| बच करति शद 1 इदेऽर्नदीं । तो कारज प्रिद्य होत कहा 
॥| बेरे । परिहजिरनभ इकमाय न कं फेरे ॥ ५ ॥ रस्गोिद 
| तै बाट हमह्धं ञ्ह । ओर समक्चयो कोय । अकर बृञ्ञई । 
|| मक्त बडा जहाज जाहि चदि जाये । पदां रजब पीर परसंग 
| खुदाइहि पाडये ॥ ६ ॥ किये यस्गोविंद पीरमन है उदा । उभे 
उष्म आप देन नां द। । मारि खणतासीर जिरावदहिं जीव 
|| जो । परिहां रनब राप्ीम कीजे सत्यतो ॥७॥ आतप शरन्य 
|| समान, खरं बिन गंदे । पीवमिरे जहि पाठ पीरदीं पै । 
|| यह न ओतं शेय इदा रामक । १ रनम्‌ सोचि विचार 
|| कटी निजकामदी ॥८॥ पथ पाणी भिर्निायहंसनिखारई। मञ्च 
|| रि्रव बनरय मधुश्लिरदं । सतय शोषि . शरीर कर 
॥ जीवद् चदा । परां धह न असे होय परिह उदा ॥ 
|| ॥ ९॥ करि अत्भगप्पसरएणावई । यह इनदीका काम इन्दु 
|| आव । नदं तमेकानाहिं निकटन्पारे सद्‌ा । परिदा एन मेरे 
| नाहि । खड यश्छा इद! ॥ १० ॥ अपने षं इरि युर 
गदे । अतिष्वनिं आश अव धथ्चदे । परार वेदक 
शाव उपक बोडे परिहा रनर साधित भगत न मसो 
छ ॥ ११॥ उमे अंग विचदेन य॒ गहणं म६। युं अतभ 
+ --चल्तततात----~- 5-4-77 








( ४६८1 -रजबजीकी वाणी । 











एजवब सौदा होय मिटे नदिं शरसी ॥ १२ ॥ श॒रुषिना गोविद । 
पगा नाहं जीवका । देख्या सरीच बिचार मताहरि पीवक्ा । || 
जलृदरु कयडा देय क्यिी राजे । परिषां स्नव रामनपिरै । | 
पकर सरताजरं ॥ १३ ॥ पे बावन तीष छ अक्षर जानिये । | 
पे बेदङ्करान ख बोङि बखानिये । तैसे यस्स मागच प्राणी 
पाई दे । परिदा रलेब पथि सोय शन्यदुरःजांय ई॥*१४॥ पच || 
॥ तत्वषे पय | आव! तेपे यरुसुख माग परम रस पावई। 
तारकी बस्त घुद्धवीकर चे । परिदां रन एसे जांणि पीर ॥ 
पदति पदे ॥ १५ ॥ ज्यु ज्योति चटि जीव गहनातिं पेष । तषे 
य॒स्कैज्ञान परमपद देख । दूरदस्सै सिद्धि साधके आवतं । परिदां 
एजम्‌ रषये राम । पतपद पावते ॥ ९६ ॥ खोजी पिना खुखो 
जकाहु कनके । हय गयनर अपवार फौजक्किहिं दि शिच } वित्त 
विना बाजारदाधरकया आवदीं । परिह रष तैपे रमन यर विन || 
पबिई ॥ १७॥ विना एरष प्रषगन सुत कारण रहै । एषे रसते 
बिमुख गोविद व्यू रुहे । त्रे फेरनसार उधार बात है । परिदां 
| र्नब प्र सासि वेदय कदे ॥ २८.॥ शक्ति छख अरसीतज || 
माहतन्‌ हमञ्यु । आतम अड छजबपेबपुबारि युं । पतर | 
सूरज तेज विर्डबेशाषरे 1 पिं बहैनन नदिपूरि पर सत ॥ 
| मात्‌ ॥ १९ ॥ रज्रूप गुर्देवसु पंवोकपे । सब विधि सब ॥ 
| पना मावह बएु पडे । एमे उन्ङ होय सुबागा जीवका । || 


गम आतमर्ईं । पीरपट्‌ दरम्यान देवि दवै दिशि घुसी । परां 
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मादि यर प्रतापते । षो निरे निरताय् अपने नैनम । देषो | 
दिधिष्दास्‌ घु कत कोनरे। परिह र्न धन्यं संसग पुनीत, | 







भा जः => क ~= = = 





-0. 14(1/11५॥1<51॥ ©118\//80 \/818085। ५0116101. भार 





| परिहा रजव सभा समा दरशन पीवका ॥ २० ॥ नीच उचपर || ` 


.|| भोनरे॥ २१ ॥ पीणेगंबरभयेपीपंदिभावते । यहन जोर || ` 


रजबजीकी बाणी । [ ४६९ ) 
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तै होय खुराना रावत । खाशिकिखरूसहेत सरीदहि देत दै। | 
| परिहां र्ब रीति ठर भटी भरित है ॥ २२ ॥ होतमुरीद्मि 
|| हा छु सुरीसदमौजते । इख दाणि छ. जां सत्यमानी षुभ 
|| पीरा प्रीतिपार्‌ पिये पीवष्े । परिदां र्ब कृपा कटाक्ष 
|| काज दै जीवके ॥\ २३ ॥ शरूगरीब निवाज अनाथो नाथे 1 
| निरधारूं आधार अदे ाथहे । परम पठंगा, प्राण. पीवकों 
| पेषिये । परिदा याक्षम ओर न ओट सु स्नव देखिये॥२ | 
निरूपन खर्नरहं निस्तारना।माधव मंदिर थान सुः सा बालां 
पीर पोषि पठि मैदिस्मःआहयेः। परिहां रनर अजबःठीर न.न: 
॥ बिन पाये ॥. २४ ॥ यस्की द्यादयाट्ठ दशेन देत द । घतः 
|| संतनक्छीः बात तातन छेत है । परे पीरदयाछः पुय सोदे 
|| सदा परि स्नव सा द्रूरितिनहं पार बिदा ॥ २५.॥ मरह 
|| अमर अरि अंग।भपरद जीवी । जामण मरण घ जाहि प्म 
|| रसपीवही । यहृस्ब य परार भक्ति भगतरेत छो । परिहां रब 
|| तनधन देश्टेदनौ तोदि ॥ २९॥ तके प्रतिपारः इत 
| काठ है। मारहि दवढ्‌र शोधि खदीनदया्‌ ह । सतर बिन 
|| यकाम जीवे कोक । परिहा जब मन मंडान फेरि उल्टा धरे 
||॥ २७॥ यके दान्‌ समान न नोबड पाशे । खगे रोक सब 
|| शधि पाताल जाये 1. घुरलर सबही याच न पवि शता । 
| परिहा सनव अजव्‌ माज सृत्यमान मन्‌] ॥ २< ॥ पायेशर्‌ धर 
|| दात दि उ नादं । ददे स्छि दष्ट भिस्पारीह्‌ क । येकः 
|| नवमे आप सकलङे रमि रहय। । परिहा रव पीर पकाय पोह 
|| ्राणहं डया ॥ २९॥ खड गोर्िद अगाप घु महिमा क्या । 
|| मनददवि शब्दः न.मारदिजरह यनक्यू.उ॥ यह अपना अद्मः 
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( ४७० ) रजबजी की बाणी । 
॥ २०॥ युगयुग यरं प्रताप शिष्य्ाचही बद । पदयुं परि पग 
धारि अगम्‌ उंचेचदं । यर दा्रकी दादि रनबा है षी । | 
परिहां ओरोभी आनंदशु जेते यरुषखी ॥ २१ ५ 


अरर उपदेश चितावनीश् अंग। 


यट पूरा उपदेश श्रवण सुनधारिये । सोजीशिरोमणि पाय | 
इया क्यों दारिये । यहु अवसर यह वेर न कबहु पाह्य । परिहां || 
एनव सोच विचार रामरण गाये ॥ १ १ नर नारायण देह | 
नामकी सीररे । तामे बाखार कहै यर पीररे । त्यागि अनेक || 
अयान एरर आनिये । परिहां सनव रये रम समयये जानिये | 

॥ २ ॥ मचुष्थ देह यहस्थान जीव कबआयं ह । वर्क || 
फेर इम नि पादे । तकि शवस तत्का रामरस पीनयि । | 

|| परा स्नव विश्वाबीस विहबनकीजिये ॥ ३ ॥ अक्षु 
तम जार मनुष्य स्थानरे । नर नारायण होत देखि दढ | 
मानरे । चोरासीके माई घु बहते बणुवही । परिहां श्नब तनक | 
तेज न यूति इरिमिली ॥ ४ ॥ य्िदाया कटपाण भजनकी | 
गैर ह। र चौरासी रलमादि न पेपी । ताते कीति काम राम | 
र्टिरीनिये ` । परहरिर्नबयषविर बिंब न कीजिये ॥ ५ ॥ || 

|| रग अजब सज घु सुमिए्न काये नर नारायण सूप घु बहुरि | 
|| न प्य । काया रतनह्मार्नदिनयरूट । पिं कीले सो३ ||. 
उपाय यड गोर्िद्चटे ॥ ६ ॥ विविध भांतिकी देह उधारी 

|| देत दै । अवधि परिस आप आपनी केत ह । एते जानिर्‌ जीव 
बिभ न कीजिये । परिदा रनबरटिनटिएम घु काहारीनिये || 
॥७॥ कोढी कगे न कोरि सु समिरण रादरे । एसा सोषा नामन ' 
वारे । ्ास सुरतिकाकाम रामरटिकीजिये । परां रनब || 
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रनबजी की बाणी । (४७१ ) 
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परमपिगष प्राणकिनपीजिये ॥ ८ ॥ नामडतिरेजाय उदि 
आन यहा । समिन दरा क्ट कोश कीं । मेरा आत 
शम भजनकरिहोत दै। परिहां रब रध्यि राम परया निजपोत है । 
॥ ९ ॥ जप तप दैयम दान शीशकवतधरे । पाधन कष्ट अनेक 
देहनाश्थ पिरे । प्रकट युपर एति ओप नामिन कीजिपे । परि , 
रजबबिनभग्वैत क्देनर्दिसीक्षिये ॥ १० ॥ सुत सबघुख 
मुरु भ्रवणखुनिकीनिये । मदष्यजन्मसफर्ह करिरीनिये । यह | 
अवर यहि बेखबहुधिनाहिपाहृदे । परिदा रजब विदध देह न हरि 
रुणगायंहे ॥ ११ ॥ यहि शिक्षासुन खेय न भर बादेरे । 
मिनषा देश मोज न रृषियेदावरेयहि अव्र यदि देहनाम निज 
कीजिये । परां रनम समश्च अचेत बिरुब न कीजिये ॥ १२॥ | 
सरि श्वाप्च शरीर सुमिरन योग्यरे । जषर्ग आप्.नाहं जरातन 
गरे 1 रक है स्थानजब नामनर्दिआवई । पटं रजब एषे 
जानि अबहिक्छिनिधावई ॥ १३ ॥ ४५॥ २॥ 
| आरढ कालके अंगकी । 
बिन पचो तल आदमी कोन ह । एकबिनाजो ओरसबनि 
मीन । रकम बसनाहि सु मोहिबताय्रे । परहां एजब्‌ 
ज॑तहं अतकाढ एनि जाये ॥ १ ॥ मतै मेदिनी मारि उपा 
सृष्टि ह तबकी गृतकरूप सु देखी दष्ट हे । मीचदीं कागी मीचन 
जीवन पाहये । परा रलबं एेसी जानि रामयणगाईक॥२।॥४५७॥ 
` अरिर्‌ समिरणकी । | 
सुमिरन षब घुल मर्थूरु श्य श्ये । तेज जे होत । 
भजन करि रयि । सीजञे दिद ठरक्येकानिज नामा । परिहा | 


















(लब रटे राम प्राणकीडंवसू ॥ १ ॥ जबजग देख्या जोयन 
=-= द ~ =-= + 
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(४७२ रजबजी की बाणी । 


=` कि चन = 









सुमिरण षाकट्र । अमर लषयि येदररशलीरपह् । रन रोग 

अपार सु छिनर्मे जाय ह । परहां माग भरतहि माङ रचिं 

खाय ह ॥ पेकनामकी. ओट चोट सारी दहं । इ अरिदङू' 

कार दलि दीरव इरि । सुख समह अपार छे छगपाहये । | 

परिहा रजवब रविषी राम रेनदिन गाये ॥ ३ ॥ भय भंजन | 
| 













मावत भजे मयभानह । णहं कंकाल निकट नहि आनीं। 
्देनर जंजाक न जीव जगमे पर । परहां रल अनष काम छ || 
अब सुमिरन के ॥.४ ॥ सष संतनका धाम रामम देखिये । || 
भ अभयः पदम छ यदि विशेषिये । काक करमकी चोटनः।| 
खुमरणम सही । परां रनव सार सावि वेदं यं कदं ॥५॥ || 
मगल करयाण आनन्ड सुमिरण सुख होत है । इः दीरष || 
सव .जाहि बहृतही ओत दै । कीजे कयो ` अघाय भजन चुनि | 
गमका + परिहा रन क्यायण कै सवैही कामका ॥ ६ ॥ | 


तिनं सुहाग पव सोई दिया ॥ ७॥ छसो सहव (कप मारम | 
17४] कर । हदय हेतकैहायेन दिनपर फिरै । यह योगश | 
। जापरजावजोजानई । परिहां तौ एब निजनाह कहौ किन || 
माह ॥ < ॥ बानैनाभि स्थातं सु नोवत नामकी । सो निय | 


९द।क आवाज दामकी। देसि कंको वातकहासौ जानिये। | 
९8 रजव पन्‌ नाम छ गोप्य बखानिये ॥ ९॥ एक नामक || 
पग नाएवण डोरह1 भजनो सौमाय रये बोरे ।येषुनिका | 
गन वात सु आनन राया । परिहा रनब तिन पास परमयं | 


| 112१ ॥ १९॥ सुङ्तरूप शरीर-भजन भूषण करै। संदर यहि | 
शगार सु पियकामन ह ॥ त॒नमन स्ताबतराषि रिज्ञाया रामङ्घ। | 
=== 1 


नः ज > द 
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स्लबजीकी बाणीं । (*४७३ ) 


न र दर 


परिहा रब धन्य धन्य भागकर इष कामदं ॥ ११ ॥ जीवको 
नीम जहाज सुकरतानें किया । विषम ससुद्र शरीर घु ताके शिर 
धरया । चदैघु प्राणी पार शत्य पुश्जाइह । परिदां रब अजव | 
दर्श छगद्धग पाई है ॥ १२॥ सुमिरण करैसु संतषदी खखपा§ 
है । मनबचक्षमे. तिरथद् च॒ हरिखणगाई द । यहु आनंद्‌ 
| स्थूरुषु भेगरजीवका । परिह रल ` कीजे नामेन दिन || 
|| पीवा ॥ १३.॥ करी आतमापम्र देखिरेकिररे । अर्फ | 
|| काग अला सु पीरयगंकेर। नमो नमो निजनाम ख महिमांको || 
॥| ठै: । : परिह ` रब ` अट घु उुद्धयेकसुखक्याकंद' ॥ १४॥ | 
निष्प्र कदेनः जायतस्वर. नामका । नेहनीरसो सीचि निरत 
॥| अंबा । गतिं जतन ` करिधलः बाडिनह्करी 1 परिह रव 
॥ फ़रहरि द्रस .ओंखिवोडीं मरी ॥*९५ ॥ ६१॥ 


अरिडि दयाके.अगक | 


यैदया खनि सत्य सजीव न मासयि । मनबचक्षम ति्शण्द | 
|| पिथ्नता ट।स्वि । सवुङृत तिनकीन्द मिहरमनसा धरे । 





















| दाय ज्वाब क्या दीजिये। परिहा पी मोरिदोई च | 
| रान जव ॥ २ ॥ पेषी सोच विवाप्मांष क्यू खाये । 
हाते च्छैषु नाहि अंतदुःखपाहये । रन वाणिज विकारन 
|| कव. कीजिये। परिदा आप परसमदलि द्यादिरु डीन्यि ॥ | 
||| ३. ॥ दयापे नहिं धमे न सकृत देविये । मिह? मयामहि || 
निधि पेदिषे । याप ओर न खंगपादिसरिकद । || 
† प मागमे तेदिभारः जीवनोयहदे॥४। पकर भकेका सरु | 
(न 


` जः = 
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( ७४ ] रजषजी की वाणी । 


० 
दयाम देतिये । धमैदान नि पड तेशीमे पेलिये । उदा 
दुःख दमन मांडमं ह मया । परिहां रलब अजब काम घु दिर | 
रीन दया ॥ ५ ॥ बडे दिरनकौ दयाबहृत घुखपावहं । सो | 
सहसषयण होय तहां शिरि आवह । तामहि फेर न सार मयामन || 
कीजिये । परिदा रब सोबन दोय दोपभोहि दीनिये ॥ ६॥ || 
कादि भाति करवाण दया. दर्विं । उनकी मयामदुष्य ओर || 
सलपावदे । इए हमायसों ठन आमा यद्विमति । परिदा रनब 
उनङ़ी छह छ निपने नखति॥७॥ दयाधर्मेद़ी बात गात जेहि | 
जानयं । तापर दीन दया सत्यकरि मानिये । सब सुकृततेहि | 
शेर भाई माष । परिहां जब पिहरिषुमांज्ञ आप परगापकी 
॥ < ॥ दयारूप दिर दोयतो येकाय्यं करे । निरवेरी सब जीवन 
सोमारे मर । काह धका न देय नसो फिर पावर । परि हां 
सनव जगजगदीश सबनद्धं भावै ॥ ९ ॥ दया ददत धमे || 
इष्टता दिर । उरगिरिवल्न विशेष किनि कोमलदर । आपा | 
 परसमयेक्जास्माजानह । परिहां उपने परमाथ पीरपर भानः | 
॥ १० ॥ बेरागरकी सानि मिहरिकी है मही । सुकृत उयश | 
अनंत घ नग निपने सदी । यहां मरे मण्डार चु जनै बरा । | 
परिहा रज्जव या उपरान्त कहो श्या है भटा॥ ११ ॥७२॥ | 


अरिर्‌ िरहके अंगकी । 


सुखी सकर संसार विर्न लभरी ॥ ॑ 
मरिकतबएारि अमिरु अग्नि . जी । चौरासी चितेन | 













[वव्र ी व 


छु सुहाग सुश । पिं एनबवाहिरामह्ःखीदीरचदा | 


||॥ ९ ॥ विष्हविथातनपीर धीरकेदिषरिधिधरे ॥ ज्यु मोती 
मध्यथाटतनहिमिन यू कि । द्शेन विन बेहर वियो- || 
~य 
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रजबजीकी बाणी । [ ४७९ ) 





गिनि बावरी । परहां रजव पा कछिकबहि हं रावी ॥ २ ॥ 
| सुखशशि सीर सुधार बरपृहि । पवत्‌ प्राण पिष सवे 
मनहिं । मोमनबाज वशेषि शरिश्द ववां दिया। परिदा नब 
गस॒दिष ह उभे सुखबादिया ॥ ३ ॥ इखयहू निजतन जाय 
॥ इःसित मन बधिनदीं । दौरे दिशि दीदार न दीपै सो कदी । ये 
पीरा है प्रचंड जीव जता रे । परि रब विविध वियोग कं 
दसौ कदे ॥ ४ ॥ विरहनि व्यथा विछ द्रसदारू रटे । मान 
तेगी रोग ओषधीं कटै । ज्यु नुर बहत नीर नाव चटा । 
परिह स्नब ये हार हरिहरि आइये ॥ ५॥ ७० ५ 
अरिर्‌ चाणककी । 
१ मौर है । यह पूरण प्रपच साच || 
हही रकार जौर मध्य मन ओर है । यू पूरण भच 
काहिभरह । दगा्राज ठग एेन सु देखि न धीजिये।परिहीं एन || 
- | तिनक सग कदेनरि कीजिये ॥ १ ॥ शिष्यनहोपु आप शिष्य || 
| पूरण प्रपैव गारक पर । पूजत बह इख || 
, | जौए्नकरे । यड्‌ पूरण पपच , ९ । पूजत च 
होय एजायेसों खली । परी सनन कही बिचार घु निशरामन || 
सुखी ॥ २॥ <° ॥ 
` अरि अज्ञान कसोटीश । 
नेक अन्ञान न कीजिये । नाम बिना नहिं | 
ग म न तरि सु मण्छट आगिरे । परि 
ठाम छरति छी जिय । गृगतृष्णाक कट आर "|| 
(४ रीभ्नो साच ्ढ्देत्यागिरे ॥ १॥ अन्नानी कापि दह न 
| नि ज्यु संकट मध्य ष्पे विषह भधिकार हं । तें ॥(- 
हठ देखि न कदं हीजिये । परिदा सनव परख प्राण प्रप्च न 


(बीन ~ 
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(८ ४७६] रजबजीकी बाणी ।; 


अरिर्‌ बीनतीकी। 
धरे अधरका सुख दान दीवानका । दिया श्याजाष .सर्पिडदी 
प्राणका । बह विधिधन वियोग खुकाय। हके । परिदहति 
तमत जाय वशर अंशके ॥ १॥ ८३ ॥ 


रिक सवैया ॥ कवित शब्द सेपूणेम्‌ ॥ अरिरु ॥८३॥ 


न~ (याम 
















श्री स्नबजीके भेटके सवये.॥.२४॥ सवेजोड ॥ ५३८॥ ` 
| ॥ श्री रामदाप्न ॥. ५ 
अथ श्री रनबजीङ्काः म्यः छिख्यते । 

॥ प्रथम बाव्र्ती ॥ 


~“ ---~ ~~ ` ऋ, 


सोयानिप्त षटध्यानं षणीका होय॥२]कक्वा केबर्पद्डदू बाट।कर्‌ 

|| कवत ठेर महि काट। कारे खुं उरू यु होय विविध विकार 
ध्यान सां धोय ॥२॥ सरता खारी सेस सेर 1 खरकदी छाडि 
लप्तम सा मेङ । संचि छरुखट सोहणि खा । खारे सष शरि 
मतजा्र ॥४॥ गरणा गवरे खस्सा खन गाङि। गहो.गरीबी रसु 

| | चाक । तो गजे गगनः गहरि ध्वनिःहोय॒ । मरि मैदान भारि 
|| गोग ॥५॥ बश्वा.घषी म षर बात 1 घरक घेरिबडी यहु घात । 
|| षे बोढो मति नैन ।, साई सूएनःउज्ञा रेन ॥ ६॥ नन्ना 
नाइ) नमक नीर। सो निषि निरसि जहू मति दूर ॥ नमो नमी 

| निज निमंर देव । निशिवापर कर तादी सेव ॥ ७ ॥ चच! चित्त 
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स्वैया कवित ॥.२०४॥. पद्‌ ॥ २१८ ॥. छंद ॥ <७॥ 


बावनक्षर बहूषिस्तार । अक्षर सदित घु विनसनहारः ध निर्‌ 
|| रपो इनमे नाहिएमन समश्च तहां वरि जाईि॥१॥ ॐकार || 
॥ आदि दे माया । तामे तीनां रोक्ःउपाया- ॥. उपयिमेःउपज्या । 
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स्लबजी की बाणी । [-४७७)) 


विता मणि राख । च॑चर बै दीजे नदिं नालि ॥ चंद चरन 
करि नैन चकोर । चेतनि ददै चादौ वहि बो ॥८॥ चच्छा छोड 
छोटी बाणी । छे कहा सुनि छारहि छाणी ॥ छडि छडि छि 
कुहू छ्ठीन 1 छबल छेदे द्वदर्दीन ॥ ९ ॥ जजा जगजीवन 
जस गाय 1 ज्यु जोसं युग युग कीजाय ॥ जानि बृक्ञि तनि जग 
व्यवहार । निशिवासषर जपि जेजेकार ॥ १०॥ इदस] सरपट कीले 
। काम । चट स्ञाडि शकि मन्िराम ।ज्ञथि बडि शीर मतिखाह ॥ 
|| रि रि पिवद्ं मिि जाह ॥१९॥ नना नरनारायण अवता । 
|| नि्ैण खमिरण आध वार ॥ ने नीचा दे नाद्‌ दोय । निरखि 
|| निरतर न्यारा होय ॥ १९ \ ट्र द्य जोड संधि 1 दक ` दकरे । 
|| उनमन बधि ॥ इकटक अट रहो दवार! दोरा टी फेन 
सार ॥ १३ ॥ ण्ट। भेक राहस्छे शोधि । गकं गो ` पचो पर- 
|| मोधि ॥ दंटणपाट ८ मति रहै 1 डङी गेढपन सुखी बहे॥ १४६ | 

इडा डिढ डोप उरण । डगमग डिभडीक खुं नालि ॥ डिगे' ईड । 
|| दीलै दखवार। भडिग अडोकघु उतरे पार ॥ ९५ ॥ उद दोढि 
|| की मति त्याग । द्रमि दकि हरि सेती खग ॥ दहि ददि तोडि 


कि 


मति पाव । दादक्च कार गोविद खण गाव ॥ १६ ॥ राणारिण 


|| जू नाश बधोय । चरण हेणि हरजी होय ॥ रणा इरपकेभे 
न्हाह । पेसे रंक राणा दै जाह ॥ १७॥ ` तत्ता तिषण तियै 
तत्कर 1 तवि भौषर तीस। गतिबाक॥ तात तस्क तना 
राहि ब्रादि करितामघ् आषु ॥ १८॥ धिर्‌ क्षूं थोडी | 
| देर! थान -थीतिरे आ हेरि ॥ १ थोथी थाप 
. हेय बैठे मति बाप ॥ १९॥ ३, जी दशन्‌ देषि। 
तो दगधि रा रज रेह ॥ दायमदि गै देखो इर। दीनदयाङ्‌ 
्‌ रः मरपूर॥ २०॥ धध्वा षन्य = धि ध्यान 1 शकि शुक 
000. । ऽ। (,0॥166011011. 01411266 0 6७809011 
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नहीं कटु बाधि ॥२१॥ नज्ना नीका है निज नाम । नित नौबत 
बाजे बरिजाउं ॥ नागै पातक निकषे तेज्‌। नाध नाह अमो- 
छक हेज ॥ २२ ॥ पणा पीव एुरातन जानि । पेम प्रीति पूरी उर 
सनि ॥ प्रसेखः का रषये पास । पाप एज पलमा ह नाश ४ 
॥॥ २३ ॥ फपफ़ फहम एकी छेहु । फिरि षट जाग भन भाति 
4 देहु ॥ फोकट फकटे दीन त्यागि । फारिकं ददै फण्किसो सागि ॥ 
।॥ २४] अन्धा भिर्चहू विषय विकार । बोध विमर ञुद्धि अंतरं 
धार । बेन विश्वंभर बारह खाप । कबं न वे कंथ विनाश ॥ 
| 1 २५ ॥ मभ्भा भि न भवजरुजाह । भरमि भरमि गोते मति 
| खा ॥ भीतर भूख काटि सब देहु । मजि भगवंत भरर रेषु ॥ 
॥ २६ ॥ मम्पा मलना है संप्ार। मान खग्य मायेपर धार ॥ 
ममता मान भैर मन धोय । मोहन सुरे मंगङ होय ॥ २७॥ , 
|| जजा जोडद्र आतम राम्‌ । जरा जोर करि जीते जाम ॥ जोग | 
जाय जनकी नहिं जीति । जारण मरण जीव भवभीति ॥२८॥ ! 
दरो रोक भरख्हदवार। रोम रोम रटि राम अपार ॥ यह्‌ रीति | 
पकर घिरमोर। रीति रहे न कोर भैर ॥ २९॥ रछा छारच ¦ 
यहि जानि। दे उवरीन रार उर आनि ॥रोक अतंखय 
एवि च जू ॥ रबी रगन कार ‰ खाह ॥ ३०॥ बव्वा 
वैढी ओर न आद्‌ । उद्टा उर अतर धरि भाव । वारि वारि उष , 
| उपर जीव । उमगि उपपि उत्तम रप पीव ॥ ३९ ॥ सस्सा युभि- : 

एण क संवादि । साच शीर उर अंतर बाहि ॥ सुपे मारा भं 
तिर दह सो सांईं अपना करि रे ॥ ३२ ॥ खरूता सिदमति | 
कारि ६कृत्‌]र । सड रहो खारक द्राः ॥ खान जाना सीने, 
नाहि । जेषे वारि खोरी नाहि ॥ ३२ ॥ शश्णा साई तिप ` 








जि = ~ 
(व 


= 











((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


ले डका ज्ञान ॥ धरि धीए्न नि धमे साधि । यापर आः 





कन्य व क कक 


एनबजी की बाणी । (४७९ >) 
` पिगक 
रा । सतयं साधकं स्बपासि ॥ छमिरनेदीसमज्चो 
दाप । सुखके संघ माहि करि बाप ॥ ३४॥ हहा इरिभनि 
हरि होय । दंसदिैस मेरिनिर्हिदोय ॥ हये दोह हे साधू 
तेत । ह हुशियारकरौ हरित ॥ ३५॥ बावन अक्षर व्येरि बीर । 
| निज्षरसां नाींीर ॥ जनएनष के सो मन माहि जो कु 
इन अंकन मे नाहि ॥ ३६ ५ १॥ 


ग्रंथ बावनी अक्र उद्धार । 


॥ बावन अक्षर ब्रह्म भजि. । वेत्ता बावनधीर । सन शिख । 
|| मान नयह्‌ । कदैराण खखीर॥१॥भो अक्षते ओंकार । जो 
॥ आराध आतम उर धारा । उत्तम गति अक्ष ओ माहि । उनमन 
|| खछागि अनन्य जन जादि ॥ २ ॥ कृका केवक है करतारा । करि || 
|| दपर सो काटन हारा । काम इहै बरजौ मति कोई । केवर | 
|| कतां केवर हो ॥३ ॥ खस्खा सालिक अक्ष सेवै । विरे 
|| ना खसमहि जो सेवे ॥ खरक बंध खोदणि डर जादी । सर | 
॥| त्र खेर ख सै मादी ॥४॥ गग्णा ख गोर्विद्‌ गहि ज्ञाना । श 
|| गातगत मत छ गराना॥गरकग्रज गहनीयुं आवे । गर्गा गगन ` 
स्थान रुखावे ॥ ५.॥ घध्था घन सुंद्रन जाना । वण नामाका , 
कट बलाना ॥ घण बणां घण लोक घणेरा । यं घध्ये उक्र 
|| चव येरा ॥६॥ न्ना निराकार करि नेहा । नियुण सुमिर सफर | 
|| निन देहा ॥ नर नारायण कर ख नना। नीकी बात मानरे 


क 


|| मना ॥७॥ चका चिदानंद्‌ वितरासी । चितामणि चंचषु 


५ क चपर ® => न | = | 
भाती ॥ विघ्न धारि चलि चारं आये। चणएण कमर च खु 


समाये ॥ ८ ॥ छ छह दशन प्रतिपा । छिन छिन छत्रपति 
सु संभारा \ छै छवीडा छाना नाही । छती बस्ठु च च 
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॥ ९ ॥ जला जपि जगपति जगन्नाथा । ज्यं जीव चटे| 
नादी नम हाथा ॥ जूना जोगी जप्त एनि इसा । जजे माहं घु 
[|जन जगदीशा ॥ १०,॥ शा शषीणहू श्ीणा ` साई । णा ह| 
|| ज्चीणा यश गाई 1 श्िलि भिरि उपने सिञ्च घु नाह ! ञ्ची 
बष॒त सु श्क्चे माहीं ॥ १९१ ॥ नन्ना नरहरि निशि दिन गावहू । 
|| सर निररं भयु पाषहूं ॥ निमंरु चर सुनि रो - नेना । अक्षः || 
|| ननै मँ निज पेना ॥१२॥ रद्र ट्छ नाहि सो राजा तासा टिक || 
रदी सर सो काजा । मानदं रेकटेक जो धा । अक्षर ट्ट बस्ठ || 
पियारी ॥१२॥ टटा गङ्र हं स टाक । भनवच कृपेतेहिं गहर | 
चाकर ॥ ठार नाम ष टद मादी । ताते द। व्याग नादी॥१४॥ | 
इडा डाक भूर तेहि ` ना 1 अडिग .अढो बसे सब मादी ॥ | 
|| डावई है तासों डि रहिये । युं इड़¡ अक्षर इरि गयि ॥ १५॥ | 
दद्रा टकण जगत्‌ जहाना । सो दिग हटि रेह मति काना ॥ दर || 
अनंत्‌ ददे न दिगारा । मापरहित दे मज्ञारा ॥ १६ ॥ राणा | 
गबण हीय न रंये । गणं गणा सो निज गहिये) रोक अनंत 
जासकी आणा । अक्षर राणे माहं समाणा ॥ १७॥ तत्ता त्रि 
शवन हे निज सार । ताहि जपे जीव का निस्तार ॥ तद्धे नाम || 
धर एह सत । ततमाला तत्त म दासं ॥ १८ ॥ थ्या वाप || 
धापण साई । थाप थाह न अवि कोहं ॥ थूरु म्र धिता दिर || 
नाही । थानि थानि धिति थिर थथ्ये माहीं ॥ १९ ॥ ददा दायम्‌ 
|| कायम दाना । दीन द्याह नही सो छना ॥ दीन दूना कोह || 
नादी ॥ दीघ द्यौर्त ददैदी माही ॥२०॥ धष्या ध्यान धणी का || 


कजं । धरणीधर धुनिं अतरि रीन । षम धारे भ नादी"॥ | 








|नवीण नाय स्वराय ॥नामःअनंतःउधारणजीके । सद 


((-0. 1/८1114<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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| न्न मे नीके ॥२२॥ पप्या पाह्ञ पदपूरापरमतत्र जपि जीवन 
| मूरा ॥ पुरषोत्तम पावन निहि नामा । परापरी पये. मे गमा ॥ 
` |॥२३॥ प्पफा एम छ फारिक ध्यवि । फल रस श्प 
|| सोही फर पावै ॥ फहम इहै छ फी गहिये। णू नाहि घु फ़ 
पपै रहिये ॥२४॥ बन्वा भिखंमर बनवारी । विभव रूप व्यापक ¦ 
इदि धारी ॥ बेहद धिर छुविन्नविनाशा । बस्ठ मित्त ब्त विचि 
वापा ॥ २५॥ भम्भा भगवत भाय मरपीजं 1 श्रूरिभाग्य भग- 
वान यमीनै ॥ श्रुषर भूत मेद कहं नाही । भटी बसव सो भभ्भे 
माहीं ॥ २६ ॥ मम्भा मनमोहन मनधा । खसे माधव 
कृषये सु सुरापी ॥ महाराज मश्च सदन बोरे । अक्षरमम्भ 
बस्तु अमोरे ॥ २७ ॥ जजा जगमोहन -जस गावो । | 
जगत जोति जग्वेधन 'धाबो ॥ जमकर जघ जोरावर जाना || 
जगतसूप जनै छ समाना ॥ २८ ॥ रयं रमिये गम | 
श्रीमा । इदे जाप जपि जीव फदीमा । रपषियि रतिया हैं रहिये । | 
एवरूपी खर म किये ॥ २९॥ छा रायक्‌ दे निज शाखा । || 
हच्छीवर रोक प्रतिपा । ठो चु दीरघ सु अगाधा । अ- | | 
ष? ख्छै म सो राधा ॥ ३० ॥ वव्वा बह ह पिरजन हारा । वही 
गह याका निस्तार । उन मन कागिं छ यह दणि सो `' वह 
वह कहत्‌ ता वोही ॥३१॥स्सा सभ्य पिरजनहार । 
। निवान श्रीपति सिरास ॥ सवग बही िएताजा ।.अक्षर 
दि विरजा ॥ ३२ ॥ पणा एर्‌ खदायदि ध्व । चर 
लाति सो जीव न आवे । खोया त्यागि , बएठे यकं । बृ षषे 
अक्षर खत ठे ॥ २३ ॥ शशा शं सि षार । शरीर श्री 
। ङक धिर । धाम्‌ उश्वस म्य रामा।अकषएससे करित 
(श कामा ॥३४॥ दृहा निशिदिन इरिदरि दिये । हषर कहत घु 
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अ 


हरि यदे रहिये दरण हद सोहे सवः हुवा ।हेरिदैप है नदि जूता॥ | 
॥ ३५ ॥ एक रागि अक्षर सष सीभ्चे । सखगी सव गहर रज्ञे । 
परावनःपरसर पाट सुब पावन । श्नब सेगश उतस्या बावन्‌॥२६॥ 
| ओषधिं अक्षर सब खमे । जें पाप प्राणहूं ये त्यागे । अब 
|| आतभःअक्षर अक्षर प्यारे । अन अक्ष अक्षर ख उधारे॥ ३७॥ 
॥ ७३ ॥ २॥ 
। अथ भथ पन्द्रह तिथि छिख्यते । 
। ` सत्रं ज्ञान उदयपां खुञ्ञी।यूंपद्रहातिथि तनमे बृज्ञो। अमा- 
दस्‌ उरः अनंत अधेरा। तहां सहाय भया खषटमेय ॥. १॥ पडवा 
। पीडि दईतमः्रुरा । पृथ्वी माई उदे करिश्रः । परम अद्र 
प्राणं जगे । परप पुरषकी सेवा खगे ॥ २॥ दोन घु दमदम 
 सुमिरण कीजे ददे दोक दहनित जीजैः। तोः दिर उगै.दो- 
य॒ज चंदा} दिन दिनः देषेअति.आनंदा ॥ २ ॥ तृतीया जिशद्ध 
॥ होय.तनत षै! त्रिण तो्तिदितत् धमव ॥ त्याग धरणीं तके 
|| आकाशा । तहां न कोह तस्कर चप्ता ॥ ४.॥र्चोथ सु. चेतन दै 
। वित्त मी । चवर चोर घु आव ना चके चकै न अये दवि॥ 
॥ चरणकमरू.दषखनकाचवे ॥ ५ ॥ पंचमी पर्चो पदै प्राणा ॥ पर 
परु पव भ्रम छुनाना।यहु पतित प्राणके पासा । प्रीत॑म्र परै 
| पए प्रशटाशा ॥ ६ ॥ छ्ठघरु छिन छिन उरो । ताहिन छे 
| चष कोई ॥ छ्य शै ऊानिरसषीवै ।. छउतरपतीरकी छाया 
| जीवे ॥ ७ ॥ सतं घ द्वीपे सागर सोते होय अगस्त उजाः 
ह । षदा छ शीर सुमिरण सागापन्युव साह संत पियास 
॥.८ ॥# अर्द श्ट सु अंतर रात । अषटवातुः काया ङर्नाति 
अंग योगम आतम रटे । अष्टसिद्धि दासी पाव पे रटे ॥९॥ 
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रजबजीकी बाणी । | ४८३ >) 


नौमीनिज्र निर्जन धवि ! नीची नजरि न नौंड अवै । 
निक नापियां ध्वनि गाजे । नित नोबत निजशहर बाजे ॥ 
॥ १० ॥ दशमी दौलत दव डाप । तहां हग देखे देखनक्षश। ' 
दरिगह बैग दशेन होई । दहदिधि दीपे दरव सो ॥ ११ ॥ | 
|| एश्यदशीं ए दिशि जानें । एशमेक दै स रविमनें । एक 
आधार एकदं गावै । यूः 2 एक येकदे पावै ॥ १२॥ द्वादशी 
|| दादश खरि मिरे । दादश अयरू वांई धेवे । दादश दवार ¦ 
न देहत । दवादश माप्त मगन मूतवाला ॥ १३॥ ते , 
रवति तत्पराः विचारे । ष्णा त्रियुण तजे तस्करे । तो ठले, 
|| शतन समपूरा । तोः त्िश्ुवन पतिर्हि हरा ॥ ९४ ॥ चदश 
॥ चिता चाह चुकावै । फएिरि कबहु चमहि न अव । चरणकमर । 
| चितवित.रेषाना । चवदह भवन भया सोह गना ॥ १५ ॥ | 
| प्य पूरा दे मन चंदा । परटे गये परम इःलदवदा । पे पाप 
|| पसारा ना । परम पुखर पराण समा ॥. १६ ॥ सह्‌ क | 
|| सम्पूरण सार । सव दिशि देखे राम्‌ पियारा॥ यरं द दिनलन 
| दिखाय । जन स्नब घट भीतर पाये ॥ १७॥ ९० ॥ | 
|| अथ सप्तवाराः । | 
॥ बाखार यस्दन कीन । न रदित दिनदिन रपर पीनं ॥क्‌॥ 
आदित्या आदि सो ख । कादं दी पिनपा देह । घो शोषि | 
|| करि समवि विचारी । आदू स्वना (५ धारी ॥ १॥ सोमवार 
|| संमता चरआनी। नखि समक्ष समाधि चु गनी । सवैख- 
| देय धार्त कनं । स्न खना मरि मरि पीनं ॥ २ ॥ | 
|| मैगद्वार मगन यणगावे । महा पु मदिसम पाव । मव्य खदित 
| व पिह निजनाह्य ॥ २ ॥ बुधवार 
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्‌ र । यसाद सु रलवभातै ॥ ८ ॥ ९८॥ 





( ४८४.) रजवजीकी बाणी । 


| बि बह्म बं लानं । विमरुरूप व्यापकविवि जानें ॥ तयु सखर 1 
| जि पप मरकाशा । बरी बेधे बतत सुबाप्ता ॥ ४ ॥ बृहस्पति- | 
| वार विकङ्‌ बुधि बारे । वपि बीविधन धाम बुर ॥ बबन ॥ 
| माहि विदवमर न्यारा ॥ वितािषतीर न करि व्यवहारा ॥ ९ ॥ | 
सू ९ =, । ०59 - ¢ 

वार पव सूषा कानं। सजसुफरु सुमिरन सुभरीजे।सन्छल |` 
| ५३ अवनता । सदा सुती सो साधूसंता ॥६॥थावर थकरित | 
 घुथानिक आहे । पयेथछि बाहलर्हिनार ॥ थोथीतञ्यू चै | 
धिति हाथा । थो बहत होत हरि साया ॥ ५ ॥ बाखार कपौ || 
। यकमा । अनदिन सुमिरो केवर रामा ॥ सप्वार सुमिरनमं || 































अथ ग्रथ णर उपदेश आतमउपानजि। | 
। य उपदेश सर्र कामा । आतम उपनि पि छनिराभा ॥ || 
 यश्छलि दीवे दीवा होवे । आतम उपजी मथ एनिजेवें ॥ १॥ || 
 यह्खुखि अभि आनि दँ छागे । आतम उपज बेस षतिजनै ॥ | 
| परस माता सत पय पाने । आतम उपनि गञ्बछजनि ॥२॥ |: ` 
रुद नर चदनङ्े पावे । आतम उपानि तहां अहि धावै । ६ 
धस सापलाति र हती । आतम उपजि भये गजमोती ॥३॥ || 
| शरुुलि नद्वर छीको श्ङे । आतम उपि कोडिखा सेले। यर- | 
लि कमर तिर बहू पानो । आतम उपती मोनकन जानी॥ ४॥ || 
 एर्ख स वदा शब्द घन द्रसै । आतम उपनि षटा बिन बरते॥ | 
फर्स कथ अभ॑जर जीजे।आतम उपाने खोदि पुनि पोञ॥५॥ | 
एर दरहा देल हट पीटा॥पति वाम उपज सो कीरा । यरुषठि | 
 ज्ञन युरनतरि मध्ये । आतम उपान आपहति हरि ॥ ६॥ | 
यद्छखी नेत्र कढये अंधा । मोतिय विद 


उपजि दृढ वाधा ॥ | 
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ए्लबजीकी बाणी । ( ४८९५ ) 












$ 1 


य॒रुघुषी कान मुदि ददै बोग । बाह वायु घुने नहि-शोर॥७॥ | 
॥ य॒स्सुखी इद काटे सोजा। आतम उयनि दीज एन रोज॥खरः 
| सुखि बाच आतमा नारी । वांजञन्यथा एने हय विचार ॥ < ॥ 
| य॒रुषखि पा शीत बाय । स्न चछ ठंद। कार जाय ॥ यर्‌ 
|| सी रेष सरु घुनिधायङ । आतम उपमि भे जबशयङ ५ 
| ॥९ ॥ यसु गोप्व अरु समान्‌ । जतम्‌ उपनि महादेव 
| जाना ॥ यद्खषि हटि सकर पन्था । अतम उपनि छु दत्त 
¶ उदाष्षी ॥-१०॥ यशि जन तिक यवि । आतम्‌ उपि 
|| नेमरोल्यवि ॥ यरषबी भक्त भक्ति पति परमे । अ(तम -उपजि 
|| यर्‌ यरं दस्त ॥११॥ यवि बोध इडं गति । अततम उपजि 
|| बोध पति पव ॥ युश बहत ज्ञान रे मरति । अतम्‌ उपमि 
छुर्पुनिरते ॥ १२॥ इन दन्यः मति एॐ गति । कषु, दीध.क।६ 
नाहि । सनव दीन द्यार्के । दोन्यूं अजग समा ॥ १॥ ५ ॥ 
अथ भ्य अविगतिखीखा। 
ञवगतिकी गति उरूदी मह । सो का पै रषी न जाई 
ब्रह्म अंश जीव क्ये दोह \ नादी अश मिरे: क्थ सोह ॥ र्यो 
| प्रदः इताशन का विनाशा । सों पावक का निवाषा॥ अव 
|| रज एक अजब घनमारदी।पावक बीज इञा नादी । ्रावन मादू 
|| ससुद्र घाव । ऋ गये एनितादि वधाव । ज्यो अधर आका: 
|| उप्तन म बोडे ॥ पाणो कैसे घडी छोढे ॥ तयं संग पिषशठ 
| कजे । बिन थर जीव बह्म रीजे॥ बोव वारि कागवा कीजे॥ || 
|| यो उल्टी गति. देलपतीज ॥ जधा वप। ऋ. बनहि वधाव ॥ || 
जोय जवातेक (१ ॥ हाडोम कनकोरा रे ॥ ता अनिः | 
गिह उं पातै ॥ पादनं मांह णको पोल ॥ इश्ता मर | 
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( ४८& ) ` रजवजीकी बाणी । 
= 
भूकक दोषे ॥ जाबन्दि सो जगतत जरावै ॥ सो करि चूनि चकोर । | | 
सुगावे ॥ जसे के इष्ण हसेत ॥ ता अविगतिका उरूटषिते ॥ | 
साथे माञ्च अधर धरि रासी ॥ शशिषटर सुर अदाशों साली # 
जीव रवेसोहीय न कामा ॥ उर्टी ओर कर द रमा ॥ मर्व 
गजन गोर्विद बिनाणी ॥ दायदेय अपनी णनि गनी ॥ सण्वणी 
सब ठार ग्यारा ॥ मनवच' कमं न जाय विचारा ॥ अविगतिकी | 
गाति खी न जाई ॥ नेति नेति कहि वेद घुनार ॥ -अविगति | 
अङ अनंत दवं । चित्त चिन्ता नहि जाय ॥जन रजब सवयो || 
षे ॥ खगे राइ बाय ॥ १५॥ 
अथ ग्रथ अकर ठछोखा ! 
सवक पष्ट सादिव रामा । कौन करार का यह्‌ कामा क || 
मनप्रा कार माज्ञ अधारो । $ यण रहित बहि यहू सार ॥ १ ॥ 
इट भिना यहु सृष्टि न होई 1 इहो बात दै मत को$ ॥ विन | 
चता चेनामं उपाया ।. ज्यो तसरं सृण दीपे छाषा ॥२॥ | । 
गरिम घुर च दीपे नाहि । कमर डेश रहित खि नाहि ॥ | 
रोपर जात आतम सार । मधे ईच्छा रहित सवारे॥ ३ ॥ || 
नन्दन वहि विविन र॑धी। भार जठर भ गन्धी ॥ वू कम | 
हित करता कमे कीना । दसौ विधि यह प्राण पतीना ॥ ४॥ || 
म्ब कव चचक मति साची । जाक संग सुर सव नाची॥ पे 
अच चाये प्राना ॥ समने कोह सन्त सुजना ॥ ५ ॥ बादर | 
डा बृन्द बाय । शन्य शरीरस उपनै आय ॥ त्या ति || 
ग्। सण रुणा । अकठ निरेजन अग्रछ अच्पा ॥६॥ सख || 
छरात बिन जलचर जागे । राग देष क्रीडा कति खगे ॥ पाप | 
ण्य पानीको ना । पसे बह्म सकक वरमा ॥ ७ ॥ असि ॥ 
र 
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रजबजी ॐ बाणी | ( ४८७) 





अनन्त आदित्य आधारा वित्रिषमांति व्यबहार॥भले बे 
नाहं भान पेषे रम रामकी आन ॥ < ॥ दीपक जोति खारी 
|| सरि । इक जीते येको धनहर । हण शोकम नाहि उजसा ॥ 
|| त्यो पसर पाणं प्राता ॥ ९॥ नीद निवापतमनोश्य आप्र) 
| अकम कमेषु सेरी समाये! संकट क्ति पमाधिहि दूरी । ३६ | 
दिधि जीव बरह्मभ्पूरी ॥*१०॥ वायु बन्द बपु विस्तन अनेके 
| मास्व माहि न जनि ए ॥ लयो खकर यणहं निरेग आधाय । 
| बीच बहत नदि स्थि धकारा ॥ ११॥ जपर। सफल. बिरछ खग , 
|| सेन्या बाता । काम करोथ करि तनक्छा नाशा ॥ र रदितदह्या। 
| अरः हेते। तयो जगपति जगमा सेते॥१२॥ कमर इतश्च देखो | 
| द्रीढी । जामे उत्ति ताज्पीटी ॥ वारि 'विलमन राक्‌ | 
|| उच्छाहा \ यू सुलागर्मे जीव दाहा! १३ ॥ पकरर भरण ध्वी | 
परि मेका # नाना विषिके सेरा खेका ॥ धरणी न्‌ षर तिनके | 
| सा । छ्य पर आतम आतम संगा॥१४॥ पणम दीते षव देशा। 
 ताद्घ मार नदि डधःस ङेशा ॥ यृ खण रहित ख अतर जामा। | 
|| ता मर्ह सत्र कामी ॥ १५ ॥ अग्नि अगद्ह भार समप्रा। | 
| खादह्‌ संगि स्वाद तदि डीप ॥ ब्रू सजना ग अघर । 
|| तादौ परसै ण्ण्य न पापे ॥ ९६. ॥ मणिगण जनत्‌ इत माध | 
वेद । अरप परस अर्‌ मिन्न विवेक ॥ एेषी विधि दाप जगन्‌. 
|| था । सवे न्यारा सवके सथा ॥ १७ ॥ यण्‌ छग च्छ्‌ मह 
|| रई । उमय्‌ पद्मदण ना गह्य तनभ्राह 2 तूल्वप्तार । य॒ 
| प्रसाद स किया विचार ॥ १८ ॥ ठम सुमान ना अदमान्‌ । 
| विषम संपि श्रयुकर जलाना ॥ अकह रोर यह ठमहुं शि । 
| य प्रसाद यह न्ानदु शह ध न अब्र | 
| प्रसा सेद पसल पावे ॥ र्वि सम्रध-गति नाप । जन एनत 


| (1 ॥२०॥ ॥ ष ७ ॥ 
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( ४८८ ] एजबजीको बाणी । 
ह 
अथ ग्रंथ परमपारिख । 
प्राण पुरषको पारख पाई । जा शण पिरे ताहि समभाई। 
यूं जल पेठ इख खड होई । पोत पस अफीर्मो सोर ॥ ९॥ 
। अगरह भार माहि जर पठे । जेसी विधि यह साति नीर। 
दधाम खेत दै राता पोरा । पेपी विपि आसह पिह्मनी । तारम 
दस जाहि यनप्तानी।शीतराग जलहेमह होद।अश्च प्रषंग उष्ण 
पुनि सोडादो ०॥ त्नानि करि देखिया । आतम उदक्‌ खूप । 
 सस्खण मिलि सरयुण सदी । निेण मिहि निजरूप ॥ १ ॥ 
भातमभावयेकषो रेषा । जखण पिर ताहि खण तैसा । येक 
भाव गब परते । राग समान भाव विचि दरौ । सोई भाव 
१ बवानी ।बेदक्तेव भाव दवै जानौ । नाना विधि दं नरद 
| भावे । यग॒समान दे बीवि रुतावै । एकै भाव प॑बरप॒ 
भगा । सहि भाव उशृटि एनि योगी । नाना विधि देही 
्‌ | २५। भि । यद पारि पूराजन पावे ॥ जिन अन्त्रं प्रानी 
पति मेका । ते सष अंगभाव ढे सेरा॥दो "।आतम परली रान 
पप । जघ रागी तप्र अंग॥ जनरनषर जीव फट गति । धस्य। 
अधरद्वेखा॥२॥८॥ | 


ग्रथ उत्पत्ति निणेय का अंग। 
॥दे° ॥ उत्यत्ि निणेय कीनिये र दाद्‌ ॐ ज्ञान॥नाद्‌ विद यह 
येक हे । कै कट मित्त विनान॥१॥ आद्र आप अले तै आतम 
ॐकार । सोचे तीन जड पैचकरि। पैग . निकषनहार ॥ २॥ 
॥ काया एत काठकी । हठे नदी दश पांच ॥ आतम अशी ओर 
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रजबजीकी बाणी । [ ४८९ ) 





= 
की । आय नचाया नाच ॥ ३ ॥ टया सुँदरि सांण थि 1 सुकर 
सुरव सा२॥ आई चषक चेतना । खये निरावनहार ॥४॥एज 
बीरज तन्‌ काठकठ । सुने शब्द न कोय ॥ हाथा जोड जीवस्‌।। , 
यं मिङि खे दोय ॥ ४ ॥ बु वधा माटी मदन । माता चक्र 
निवास्च ॥ सुत शरीर दीपकप्वा । आयो ओर उजास ॥ ५॥ 
काम काठ करि नीपन्या। उदर उदधि के माद ॥ बरक बाथ 
कयं चरे । प्राण पवन जे नाहि ॥ ६ ॥ शुडिया गंदा वदथ 1 | 
॥ गृतक माता पेटि ॥ बाब बोख्तँ बाहिरी । उड न उडपी नेटि ॥ 
॥७॥ खक सरार नीप । मात पिताद्कं मारि । मार्त्‌ रूपी 
माका । ओर परक विचारि ॥ <॥ सार शरीरो नीपने । 
देही द्पेण पूत 1 पराण पडा प्रति ब्र ज्यु । वई ओर अवदत ॥ 
॥ ९ ॥ दोतिकंत मि म॑त्रमक । कागद्‌ का मन ठीर॥ रखनी 
ङ्ग शरीरी । शब्द समाना भौ२॥१०।्रभा बादर मा मही। 
बीजश वृ प्रवेशकिरणि समान सुरतं । बह क्छ ओर व ॥ 
॥ ११ ६ जैत सुमिरण सुरति मे । य देदी मँ ईष्‌ ॥ मृतक जी 
देखत । यर गोविद के अंश ॥१२॥ अनपढ आलि अनंगगति । 
येकरूप उनहार पाठरूप पदि प्राणियां । विविधं माति व 
|| | १३. रते तन अर बाह दे । ज्या शष न्द्‌ म राग । 
उनामति देखिये । जे मस्तक मग स १४॥ पाणा र५ ।1& 
३1 शीद शक्ति जिव आन । द मिक तामः मथि । समज 
; यजा १५॥ षद सुन्दरे नीपजटि चुने सीप श । 
ध वद्‌ आकागकी । खाति खर्प नीर ॥ १६॥ बररो पिता 
| १ मातमा इरोमेक ॥ पर्छ पारस प्राण मि । बह 
१६ द खेर ॥ १७५॥ विर बीज माता पिता। अरभक 9 
५ ~} } ओर ठ त१।॥१८॥पात पिता 
अह पटवन = ---------- । पट व बाम बङिद््‌॥ <॥मात | 
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( ४९० ) रज्बजी करो.त्राणी 

ति रूप है । एत शरीर बिचि तेर॥ फहम एर मिि मगन ू 
द । पट्व्या जरे बे ॥१९॥ धरगिरि शपा माठ पितु । वेति! 
चरकी ध्राठ । छप छत्रे छिपि दहं । कएने रागी बात्‌॥ २०॥ || 
परप युकाठत्तन । रट्‌ ब्रद्री बार ॥ डोरी क्चिडता भिन्न | 
भार । अघर चाये चारु ॥ २९॥ रोहतार तिद सुतन । | 
तक्षं सू सुत होय ॥ तेज तागद्धं ताकत । वो है ओर रोय ॥ | 
॥ २२॥ मणियां ओर जातिका । ओरे इर्क्रा त्र । पिंडग्राण | 
पेम मिरे । नाग एष सुद्ाग ॥२३॥ अप्त एडी तन प्डी ! | 
उपस रीती गंम । जीव माना छगतिसो । गोरख धंधा नाम। | 
॥ २४॥ गोप्य बात गोविद की। रै न मन महि ङश । रजब 
पाई रहम सो । सतर के उपदेश ॥ २९ ॥ २६ ॥ ९ ॥ | 
अथ ग्रन्थ गुह बेराग्य बोध। ्‌ 

॥ खस्थ उवाच ॥ खड्‌ ज्ञानरि पूचिया। सुनहु विपत्ति | 
वेराग ॥ कहा घै सुंदरि श्विये। कदा बदै करि याग ॥ १॥ | 
॥ वैराग्य उवाच्‌ ॥ वैराग्य बड गहि बोख्यिा ॥सुनह र्दी क्छ | 























भे) [ 
इय = 


ञान । ठम नाड बति भये । हम्‌ अंध स्थोन ॥ २ ॥ शस्य | 
उवाच ॥ ठम अर्ध केसेभये । कष विगति वराग ॥ हम विषया 
वसा कृप । पक्षहि मनोरथ साग ॥ ३॥ तैराग्यउपराच्‌ ॥ नसी || 
चोरी मन्‌ र तेघ जे तन होय ॥ रष तोड -तडाक्षि दे 1: 
रूरी दीनि सोय ॥ ४॥ शस्य उवाच \ जे मनसे बो करी। | 
तो पे को शह) ननस्नब शती दशा। किपरका दै निवोह॥ | 
॥५॥ वैराग्य उत्राच ॥ मन स्र तन पाति । जक तरं ` 
ता जाय ॥ रज से प्रारिपरग 1 उद्कटि उमंग समाय ॥ & ॥ 1 
॥ सदस्य उतरात् ॥ लै सन तरंग तन ना चे । क्डो काम कवं 

| जापर ॥ एव शता देषिमे । उल्य क्रो न समायु, ॥ ७4 | 
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ए्लब्रजी की बाणी । | ४९१ ) 


| वैराग्य उवाच ॥ काम गया तौ का भया । चिन नाप प्रसंग ॥ | 
|| रजन्र काया कंमभरि । उपर गण्‌ अनंग ॥८॥ गृहस्य उवाच # 
| कहा छम जढक्री दशा 1 रन सत्रे नहि माहि ॥ यह तन मन 
| चेतन दशा । सदन काप क्यु जार्दि ॥ ९॥ वेगग्य उवाच्‌ । 
 सहजकाम फेस गया 1 ज्यो खेदी नकषीर ॥ रजन्न जार जाक 
गति। कि ऋटि इखिद्धीरा ९०॥यृदय उवाच ॥ शृशप्त स्तुति | 
दिये । धनि धति तै वैगर । कामिनी तो व॒यपर्हय । कनक्ङ्ता || 
| तुमलाग॥१९॥ वैराग्य उवाचान्दामिनी ज्योति समानह 1 कनक । 
| ङ्प काश ॥ पचन प्रतगा जोति मृ ! नब रहे उजाष्‌॥१२ ॥ 
| + गृहस्थ उवाच ॥ कनक कामिनी येक मति । दन न 
हार ॥ रज्र तोडे रामस । विगता कडा विचार ॥ १ द ५ ग्य 
उत्राच ॥ जो कामिनी कलक्छही तजं । सी च ककरन ठ्य ॥ | 
एव्र यहु तैसग्य इद्धि । दोन चित्तन देय१४॥ गह्य उवाच॥ 
बहत सांति करि देखिया । शटी सच 91५१ व 
टि । य इनक्ष परसंग ॥ १५ ॥ वैराग्य उवा ॥ अवि ति | 
गति गोर्बिदकी । स्नव रली न जाय ५ तेवक कां स्वाभाक । 
सवामी सेव समाय ॥ १६ ॥ १० ॥ 
म्रन्थ परा भेद । 
` 1 परम्‌ यु परावर । परप णुरष का माव्‌ उपि ॥ परम 
तित प क तिद पाह ॥ १॥ जन्म || 
 शेदसो दे वता । त , ~य निज न त 
(१ शि जाप 1 ¶। परादेय निज नाभ ॥ सनम रोग | 
| ग द बाकर उपञ्प्रा निजमत पाहीं ॥ २॥ भव्‌, 








छ उप =. , ~ । मद्‌ परप्रवसतहि छान ॥ स्तिपा भग । 
वी विरि न देष परिधि प्रे ॥२॥ तेम श्र सेवा | | 
वान ¦ 
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(४९२ | रजबजो की बाणी । 

1 र 

|| भाई । बरह्मादपिंड ते अगम बताह । सेवक सेवा माहं समै । सो 
फिर योनी दार न अवै ॥ ४॥ नाम परवह नामः कवि । जें 
आहि आपन पव । ततद बरठ रहै भरपृी। ज्यो दिन आए 

| रजनी दी ॥ ५ ॥ परमधमे कीये सो भाई । जा भीतर कामना | 
नकारै॥ पम पविन्ह एनि एनि सोै। जामा वांछा नश कोई । 
1 ६ ॥ परम ज्ञान जेहि गवे न मवै । गहर गरीबी माहि समवे 
परम विचार सुक्त ग्ड माया । परम एुसष प्राणी तदहि पाया ॥७॥ 
|| ध्यानपरा छ निधान धरि । सो प्राणी . कदं नदीं हरे ॥ 
मारत बिना मघ्ठकती होई । भेदी भद्‌ रै यहु कोर ॥८ ॥ तीथे 
परापरी सतक्षगा । जिनम अगम ज्ञानकी गंगा । संयम पस 
॥ पंचा घोवे। मनका भेर युगनिका खोवै ॥९॥ परमश्र इन्दिन 
सं हे । ज्ञान खङ्ग धाण इ बृ । सतयहु बह्म अभि भे ज- 
| एिये 1 मरण परा जो जीवत मपियि ॥ ९० ॥ बावन अक्षर अक्षर 
|| सो परे । स्याही सुत उपजे अर्‌ मरे । चदर दशो $ परेषु षिदया । 
परम बोध ताभीतर मियां ॥ ११॥ देणे पर ब्रह्म दिर दीजे। 
ठेणे परे बदगी छीजै ॥ देण रेण या उपर नां । समञ्च सभक्चि 
छेयगे माही ॥ १२ ॥ जीवन पृ जीवना सोई। आतमराम छ 
मिश्र होई । भिठे वस्त॒ बर्होयः अनंता। समञ्ञे समह्या पाधू 
सता॥ १३॥ राज परे सो राजहि भवे । माया व्याग घु ब्रह्म 
समाव । राज प९ राः तेहि राजा 1 जीवक्षीव भिरि सारे 
काजा ॥ १४ ॥ टार परे सो गहर साची । ड गह्याड परख 
काची ॥ वही स्थर सो प्राण समे । सो फिर भिथ्या मार्दिन 
धावे १५ ॥ दशेन पैर घु दशन साचा । सतय संडे सुण्या घु 
बाचा । जो दीपै सो जाय विर । ंबी भैर न सो उहर६॥ 
|| ॥ १६ ॥ गङ्कर एै घु शङ हणा । जिन सिए चाहर चौबीः | 
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क्जबजी कीबाणी  ।  - (४९२. ) 

सा । आदि नारयण वेदहं गाया । स्याणहं साधू घो ठहराया ॥ 
॥ १७॥ तत्र पै ततर सो सार। ज्यो पर सो ज्योति भपारा। 
निरौणपरे घु निग रहिता । स्म ई सूक्ष्म नाई गहित॥१८॥ | 
बर पै सो बरबरूव॑ता । वासम जोर नीं कोह ज॑ता । परम 
| ब्हमांड भानि रैब । तके जोरहि वार न परे ॥ १५॥उगई || 
| परे घु अंग बताए । यर दारू पराद्‌ छ पाए । जनस्नब यह 
| किया न खेदा । भूरिभाग्य जो पाव भद्‌! ॥ २० ॥ ११ .॥ 
॥ ग्रन्थ दोषदरीबे॥ _. | 

दोष अनंत चरै कुं जीव्‌ । खनह सत पसे क्यु पीव ॥१॥ | 


५ 


प्थमही देह पापका मूक । दोष्‌ सकर हारी पफरषूर ॥२॥ ते| 


ॐ दि, 


भ निने क्यं संत मि खुनह बखान .॥ ३ ॥ ` 
निपलै क्यु प्राण । सकर संत मि क ॥२॥। 
॥ पति ब नान अपार । तिनमे मि न िरजनहार ॥४॥ , 


ज्यां ज्यो र तदीज्यु मार। केषी विधि देगा सु उद्वार ॥ ५॥ 
लैर गहै रहनीकी रेखा । ती माप्तम ठर्य ओर नहि पेखा ॥ ६ ॥ 
लैर कट करनी म अवि । तो जापा कार त्कार छटावे ॥७॥ | 
चैर कदे उरकी रहि जाये । तो के खन तिनके एमाय ॥ < ॥ 
जेर गदे जोगी की छाया । त। चटक तारक बत्‌ बताया ने | | 
सग भगवां कीओटा 1 त। आपा अधिक मान सिर ५ ०] | 
जर गै ब्राह्मण'की किर्या । त। जा कव . ५९ | 
॥११॥ जर पंय जेनङ जाब । तौ घणी ना॥६ च पतिया ( | 
१२॥ जैर गहै भक्तनके मेला । तौ स्वागह पहरि साच न। 

॥ ` १३१ तैर गह प््दशेन संगा ॥ तौ सादि नाहि सवाग 
ए १४ ॥ जर गहै देचर गति ज्ञाना । ती परगट षग | 
ध ना ॥ १५१ जे तीरथ क आ दे जेते।तो 
| अस्प. रतौ नर हते ॥-१६॥ जर्‌ के साधन के करमा । 
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1४९४| रज्बजीं की बाणी । 
सौ संत छृडाय मये ये घमा ॥ १७॥ नैर्‌ गहे घर बनसँ मेडा । 
तो अंतस्मतिं द्श्सिं सेखा ॥ १८ ॥ जै काशी कत गरहमारे । 
` | तौ नगसरौ खचि राजतम ॥ १९॥ जै ध्यान धरे हरिजीकी 
ओ ॥ तौ मागिख्य क्ट ओरी ठय ४२०॥ जे नाहि भ 
भिस्तके माहे । तो साहिब बिनशेषमे जाई ॥ २१ ॥ जनामि 
|| मजे सक्ति की चाह । तौ ताम शठ क्र कद कादि । युं छैकीन 
अमर हे जाव । तौ साव बिना वस्षायां गांव ॥ २२॥ जेदे कर 
कु एसा सोच । तं। आगम्‌ निगम नास बिन पोच ॥ २३॥ 
| जेर समाधि सगरव जाय । तौ खोट भाव बरह्मह आय॥२४॥ 
दोष अनंत कां छ कै । परि येते दोष सकर जग बह ॥२५ 
येते दोष रहित भाज सम । नरज केवरं निष्काम ॥ २६ ॥ 
। ॥ २७॥ १२॥ 
॥ अथ ग्रन्थ जेन जंजाढ ॥ 
उनह संत यड जेन जंजारु । कमे कपटकी वांधी चार ॥ 

नाम निर्जन स मन नाहि । शङ रहे चौबी सों मादि ॥ १॥ 
|| गरद् दूने भके माय । छ आतम राई अपने माय । यह मोद 

कीना व्यभिचार । कु छोडे मगवत भर्तार ॥ २ ॥ तानाः रोदा 
|| १९८६ अग । पदा घ उुनिये पारप संग ॥ पर सोने सोनाकरेन 
शय । तो चह छक न सदगति कोय ॥ इ ॥ जती कदा जडे 
।अंनाठ्‌ । देश देर कन्दी साङ । तिन आरभे! वाए न पारा परि 
प्राण द्‌ पाप पहार ॥४॥ सत रज छधिदीने जाय । अगे पाथ 
(बीड ना । मारहि जीव आवतजात । तष्टं चदा एूखह पात 
,॥ ५ ॥ पाथर पूनि जतीं न जाय । रषयो को सो देँ दडाय। 
| विषं पमान छर हाथ न सेय । शिष्य चतद्ध सु इकाषटर देय ॥ 
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रजबजीं की बाणीं । (४९९५ ) 
= ४ 
॥ ६ ॥ वेयत्रणे समञ्ञे नदिं बात । जैन जव्यो म मोशे घातः । 
आप्र न पू तिनं नाद । एटि कफ फरोदी आरव ॥७॥ दया | 
|| दृढे इष्ट शरीर ।.मसता देय न भोजन नीर ॥ करं पर्चो सतर 
|| कनजांय । क पुण्य बणिये मि खाय ॥ ८॥ ज्यु बिन पाशै 
श्ट खरूप । पाणी पंडे सु भीतर छप । एसा धमे घ दीपै जेन । 
पुनहं सकर ये सावे वेन ॥ ९॥ नाक न कती जीव विचार । 
२५ देशान्तर कोष जा?॥ काचा पानी रि नाहि । चरते पे 
नदियों मादिं ॥ १० ॥ श्रावण माप्त शहरकी भीख । मार जीव | 
भीतै भीष्ठ ॥ उनके हेठ उषां हादी । मरहिं माफ़ जीव पी । 
मंडी ॥ ११॥ पृथ्वी अप तेज नभ पवन । तिनके जीव घुट | 
|| कवन । बाहर मीत येदी पंच । तिने घरे नाचही नाच॥१२॥ | 
|नेकी मनसा मनप्ताभेष्‌। रागर्हिपापउपारदिकेश । मनमथ कमेक | 
| घट मा । मदि देख सो ना६ि॥१२॥ेबे पप ख उतरेनादि। 
|| चरचर जडी जिवमाह । येकहि अघ सो दूर । चोबीत। 
| सुपिरे मगशचार ॥ १४॥ हाथ न्‌ डी हदये कौडि। वेः बनिये 
| सौ मन जोडि। बिन विाी केर न सार । मिक्षा मागरहि दे द | 
| बार ॥ १५ ॥ अशन वष्तन ह अघे ऊहं । फ़षु कहि कषि | 
| पवि । शाद्‌ कषये तेती बात । विष्ट वञ्च बाहरजात ॥१६॥ 
| रिखगुप्व फास करेहि । वे षणी.पप सव देहि । यड्‌ पाड | 
कृद्यो समश्षाय । सो अधरशि व कौन घरजाय्‌ ॥ १७॥ अनन | 
|| पानी कचे सो मागे । सोहं स सवर मग । नीरी भाजी । 
| दोष कगे । पाकी पतह माहि घै ॥१८निप्थ नाप्य 
पिर सम होय । फोड्यो पीठे दोष न कोष । एप कपः ५ 
माहि । स॑ स सपर नाहि ॥ १९॥ नी विमि बाडेघु 

ध ~~ न -------- पी 
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४९६ ] शएनबजी की वाणी) 
क ---------------------------------- ~ 
| बोडे । की आसखवज्या सो सब तोडे। बोे चू नाम बिन 
नीच । पिर उपर सूजी तहिं मीच ॥ २० ॥ आग अनत खल 
सेद नाहि । मूए सां दीने तादी मादि । प्रक बतका र 
पाट । जन रज जग जैन जंजाङ॥ २१ ॥ 


इति श्री स्वामी महर्षि श्री दाद्ूरामजी के सुयोग्य शिष्य 
श्री स्वामी सनबजी महाराज की बाणी ममाप्य्‌ ॥ 





ग्व्क्वव्कतििो क्रि ऋक = कक 
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अके क 


श्री स्वाभी सलषजी के कृवित्त । ( ४९७ 















॥ ओं ३य्‌ ॥ 
अथ श्रीस्वामी महर्षिं दादूराभजी 
कै योग्य शिष्य- 
॥ श्री रल्जबजी के वित्त ॥ 
रिप्पणी सहित सिद्यते । 


प्रथम यरुदेव का अंग छिख्यते। 
| भंगलाचरएण । 
दादर नमो नमो निर्जनं । नमस्कार यइ देवतः ॥ 
वेदनं शवे साधवाः । प्रणामं पारगतः॥ 

वैराग॑र य विभो । अष पार धरय । कक्ष नय | 
पुरफङ अमरस्‌ भरिये॥ सृप्र खधा। सोई सरिताघु त~ | 
बहु । पीवन ई सु पिष । तिरि मा खड अवह ॥ नगर | 
वैङकण्ठ विधि ¦ चिन्तामणि धरद्रचिणै। रब स्पूज। सजीव । 
| लामहु सखर ना गिणै ॥ १ ॥ खख्को दीजं कडा । धूमं विधि 
| जिनते पाई । भावभक्ति भरभीष । गिरा गोरख जयृंगा३॥.साच 
श्ीरपन्तोष दृष्टि दत्त दीश्व दीन्दा । जावजञ्या जगमाि।रादि 
कर्म सा दन्द ॥ पकर अंग साई सदित। इनमौज देक दरे । 
दाह दीनदय्ं बिन । एजव रीता को भ९।२॥ यद्‌ ईष मुरख 
पुनः चवक जपं घर । तनमन करे सोधि किरचि कंचन ज्यू 
पासा ॥ दरे ख दई कम । नि न्रे जिमि धोद । रनलागी 
पटाण। रजके जिमि कर सावधि ्स्वच यः कभक लोवर्ि।स्वध रोगि द सजीवे 
न 
शास १२ धोबी १३ पाप १२ त मं इको टगाने वाङ 1 | 
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(४९८ | भ्र स्वामी रनबजी के कृवित्त । 


सावे घु घन ।.जन एज बरूषेढ सदा । भृभी ज्यो पै 
| (२॥ए१मपद्‌ चुद्देव 1 परम सो प्राणम्रभानौपरमपिता 0 । 
| © घ भन ब॑सानं॥परमही निधि दतार। परम मंडार यै । 
परम्‌ चख दे सबन ्‌ । पएम सो मेद वतव ॥ परम पिद खानेन 
| ष)। प्रम क्त ुकत केरे । परम सु रीती ठैर परै । यू रहं 
| स्नब्‌ भरे॥४॥मणी ्नेगपत्री विणं । उ रटका सुखधार। अतः 
| तिव दम्ब एभनाव पत पाषाण सुपर॥ धि घु भिवारि परएषिण्ड 
| एअच्‌एनह हैरान । खरै घ ताग नहि अग्नि खाग,दिव देत सु 
पानद्देव साथ दीने सुनाययों मागत काष्ट {लव बधत 
यल््ञान मति कर बावन जिमि रुकां॥ ५ ॥ दषं छह गज पदै 
५९ पार पङ्‌ । सायनं समीर नरनीदै, सवै सकं नाहं अं- | ` 
शङ ॥ म ९8. [भरन कपूर, चम्रके अचु नहे । अहम 
इर = 5'जहाजन व यस चादे॥ यर वय पाराघुमन,गर भग 
| नै ।_ नधा च पाज तोरे भंवर, रब परपंखी सद्या ॥ ६ ॥ 
| ऋ मोद अजचाद।अरी क कमर बावे । दीपक दङन पतंग, 
आप अहि चन्दन आदि ॥ सरितह ससुर निरास धभ आकाश न 
र । धरि उर ध्यान न घाम, शेय ष बडा तमाशा ॥ सुकृ 
न ष ०९ छल, पा परा न वही । रब णह विखास 
 ॥ वषि, विरज्या किः सो आवी ॥७॥ ` 
|| ` २ बृषी रमोतर रपे ३ बानि.ध पवी १ रष्व ददद 
4 4 के शरोर भे कर मोदा 4 
^ 1 थः १० चुप १। बुद्धि १२ टकडी, बावन भगवान का शरीर र 

|| ऊ क २ बमा ती सरसं निजञाु फी इभ षढतो हे १ ३ कए कीष्ाया 
|| ₹ । ("धपः वड सं वाय नदी निकल सक्ता १९ चदा पारापीने तते चट नहीं 
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ङमोदिनो की पाद नी, कमणो मोरे क), दौ त 
॥ +. १.१ +^ 4 पकक । १३ ते 
जाते ह तेत विश्वस रे भाषौ प्रत होता ह| न (सोन). | क दन) । 
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्‌ भरी सवामी रनषजी के कवित्त। (४९९) 
प 
| मोगी योग बखाने,शीठ गणिकौषु घु नव । सूपं इट एण्य । 
|| कौन के दिशे अवरे ॥ अंध अथ कणे । ना रोगी छ टेरे । | 
|| अत्र तिरे अत९ ड सो ओंरदि बोरे।पकर अंगगे चु य्‌ 
|| करिये कारजकहो कोन परिधि! आप मर ओरहि अमर । रनव करै 
|| सु कौन विधि ॥ < ॥ वस्ती पूजै आश । शरण जिह पक्ान 
||| अवे । सो रजा प्रतिपाङ । पकर परजा सु पवैवै्य सु खोवे 
|| येग । गग निहि दीपक जाग । सोह तीरमदाज बोट, निशाने 
| रगै ॥ खोजी खोजन चूक, सो सगृ परस खरा । आतमराम 
पिरवर । रजब सो खर पिर ॥९॥ ॥ इति ॥ 
अथ उपदेश का अंग। 
` श्रषण परीित रूप । शन्द श्देव छु गावे । पवन मजन 
| रद । मनसा श्रीपड ख ध्यावे ॥ पूज अरव धृथु प्रेम । अर 
॥ छू घु बन्धन । हेतक्षप हदमन्त। प्रणपास्य घु परीतिषन॥ बि 
| ज्यु बररुहापिकए। रजब रामहि दीजिषे। इकार नोवा भक्ति 
सु । आतम अंतर कीजिये ॥ १॥ आतम अगम आकाश भवन 
|| ति बते विश्वम्भर । मन पवन शि सुधि पष्दक्षिन उपर , 
|| तरे तल तदा चरै, सन्तहई सेवक सरि ।६न्री जाभय पनर ॥ गगन 
रं प गारे ॥ सविं न मनसा बीज । षङ शरवे नीं के । 
जन सनव युर्थन्त देखे सुषम देसे ॥ २ ॥ मतिभराक मशु- 
रि । वारि बनराय घु छनं । देवि क्वृूतर काम पंस त्री वर 
|| अवै॥ चन्दनजाय पन्नगं । खाति ऋए सीप षु रोढे । अन न 
ॐ छ्य । डल नी" का जोड ॥ आदम सत्था परं मनप 
॥ - ननी रकया ३ मण 9 नाको % भसमं 8 भगन ७ समू ८ डी ९ सपं १. | 
| यकरी ११ राति १२ मनुष्य । # 
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(५००) श्री खामी सनवबजी के कृदित्त । 








कभ स > 


शान त्रत दिन गनिया । रनब माष देह दं । जिष्ं आतम- || 
गम्‌ न जानियां५३॥ देहि अमरफर डारि तजे पारस चिन्तामणी | ू 
कामये तरपं । काटि आवै सु कहाव्रन। यर सनीवनछाडि । | 
पाय पोर पिर काटि 1 ज्ञान रायन स्यागि। बीर बहते वितं | 
बाट ॥ चक्रही चक्वै ते गया छाप सेमा सोय । मिनलादी 
हरि विसुख । रजवब हानि छ रोये॥ ४३३ कृपूरहि देख । सोन- || 
कर क्याही आवे । धितिथां परे स्र । सोध केसी विधि पव ॥ || 
कद्र पकृ धारा एूरुफर होय सो हो कागद्‌ उपर अंकादूसरे || 
ङ्खिन कोरे ॥ सती श्रगार सु एकदी। मोरा गरं न पश्येयं || 
एब मिनखा जनमःहरिभज ठर सु राइये॥५१ शीतकोट घंसार || 
सरू स्वपना र्थ रागी । सृगजङ जगत खर्प माया मरटकी || 
आग. ॥ शक्ति स फिरक साग । अजाङ्कच कंठन काले । कहाखु ( 
विरत उजास । बोर बाद साने ॥ अति.अयान । कपि षड । 
मति, छत्रिमका्ट सु पूतरी । रन रेन शजंग रक, अदि अथौ .| 
आतम्‌ छरी ॥६॥अघ अघि अवतार। एक चैर इन्धि हरि। एनि | 
गति बिन ज्ञानःजीवजङ जोनिं चु डा ॥ कस किरि इलगात, || 
रात्‌ सबको पिर रागहिं । विपत्‌ विहंग विहार, देख मानिष उ | 
भागह।पशखान परवश सदा । विविधं विघ्र कासं कटै । रव || 
नार्द्र नायः जग जे मिनत देह उनमन रहै ॥ ७॥ 
„ ` अग र वित्त १६। 
_ माप माहात्म्य का अंग ! 
भाज दवस धन्य उदित । आजदर वैजगदीशं । आज दख 

इण २ र चल १ संत म पता ५ र दर ७मिन्री ८ | 
९ 2 ५० गवना-जयात्‌ भाज्ञा भिसि खधोत भौ कहे हे १९ बाखक १२ रेतका घर । 


१३ जहि अथार छातीपर दाथ अ जाने पो क्ते द ल 
ट 1 १४ इृल्ष १५ तीन 
| क फट १७ मनुष्य १८ उगना । द न {६ अनेक प्रकार 
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भ्रीसवामी रनबजीके कवित्त । ( ५०१ ) 








= 


| इःखषटर। भज दार दत दीशं॥ भाज मावदध भ क्ताभाज एति! 

प्रेम प्राशं । आज अगम स्रव सुगम्।आज रप राप विप्रं 
॥ आज साज सरे षरि । आतम आख्यं पेखिया । जन रजब 
| साएरय जन्प्‌।दर साष् सो देखिया॥१॥आज अगम आनन्द्‌। 
। आज ईर पटे आशं आज सकर संतोष । आज विच बह्म वि- 
॥ लत ॥ आजह पए्म एनीत।जाज आतम मधि; एकं । आज सप्त 
|| वित्त प्रद । आज अंडर अनेर्व॑॥ आज नीच जच निरव । राभ 
\॥| जन एरु छेखिया । जन रजनभ पाशु दर्श । इब भंजन ख 
| वेषिया ॥ २॥ अंगण ३ कवित्त १८ 

साधका अग। 

परस पदे लोह । बनी संगति ज्यु बावन ॥ वारि वारणो 
विविधपैठि शगामधि पावन॥ चम्बक ह्वर छो&।भ।स आद 
त्य संग खोरि । रोगी हेय निरोग । आषधी सुखमधि मर६॥ 
साधु्॑ग जहाजनग। यथास्व तिषठीपहि पडा । एन छहिहृमायु 
धिर \ द्यु सरतस्गातेके षड ॥ १ ॥ 

अग ४ कवित्त १९। 
प्राधपार्‌कक। अग । 


जग 
अथि खे चकोर । पेववडव नर्‌ पान ॥ सथर जीव 
| आमि । बातयह नाहा छाना ॥ पास्वपिरय नीर । हेर ह्य नही 


ॐ = का~ तक 


त्रे २ सफ ३ हर्य ९ मनोरथ ^ मध्यं ६ घन ७ दीना < वावना एक 
प्र्।रका दन्न होता द ९ मीन जर १० दा-( शराव ) ११ ५ ९२ ^ 
१३ ख्वाति्विन्दु १४ इमयु एक प्रकारका पक्षा दाताहं उत्का क जपत र १ 
| पडजाती हे वद मनुष्य राजा जाता देप्ता सुननेमे आता एरी दत्संगति 

कन्ल्य कै १५ म्नि १६ अ।त्रका १७ पारश-पई पारप ततान १ ५५ इ 6 
[| नयन -कमि्ट-उत्तम पारस छे सपदौ कदी सुवणं हो नता ५ पिरच क 

¦ तीं क्ेताद-मध्यम्‌ पाकः स्पटि१०००० दश्च जर दप भाव्यन्त 4० रव ,९९ ८ 
तोनाताङ्-कमिष् पारसके स्म॑सि १००० एक दजार 44 परस्वन्तं सच्च रदे फिर छह 
हा जाता इं = 
(6 1 ~~ -- -----~ न 
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( ५०२] श्रीखामी रबजीकफे कृवित्त । 





बड । विनपखन हेरान । पंवजो णटका उड ॥ घटा सजीवन ज्यं | 

उरूटि।उदं धि उनाङे छोलिया ॥ जन रनवब यों साध्रगति 1 उष्टा | 
चरे सु ओलिया ॥ ९ ॥ 

अंग ५ केषित्त २०। 

भाया मध्य युक्तिक अंग। 

कमर सोपजरु चदे । वसे अहिभाणि सुख मां । वडवानरु || 

छाने बीज । बारिमधि भौन नाहीं ॥ दपेणमे प्रतिषिवाघु न्यध- | 

वरी घट न्यारी॥ सेह रंग न सृत। देखि अचरज है मारी ॥ अगर || 

भार अग्नि रहित । खर सर्र दे छदा । यँ रब साघ्ूषकति। || 

भिरे भपिरु पाया सुदा ॥ १॥ | 

अग ६ कवित्त २९। 








 ,  निपृक्ष मध्यकाञंग' | 
~ कार इमां नाहि,नमी जाहिर नगजा । जख दीपै चदा! 1 


पेख काके पल पानं ॥ अभि उ्भेय यणरहित । करो इछ ज्ञान | 
विचारा ॥ मास्त मध्य शरीर । निरस निपेक्ष निनन्यारा॥रजब । 
< अकारर । तां हन्द इकम पिये वरक । इन पचनं पिं 
यहं । त क्य किय दीग्डु रक्‌ ॥१॥ पकर नाति खदाय। दरक |' ` 
नट न कहावे । पाए ताना रोहानाम सोनामिष्ि पावे॥ तिपै- || 
कमाती होय । पेलपक्ष सीपहि न्या । मणि उपज खंलसपानहर || 
1 ॥ करुम उट छरूदोय । नित्य अलफ अतीत ॥' 
ञ्‌ जदार रजब चुरज । दोह अंडर फर दि दिशि- 

1) € अर फर दि दिशि 

„~ १ समृद्रर सर्पमणि ३ दर्पणे खया ४ 8 एक प्रकारके ऊनी 


क्रे [ 1 | 
भा ष 


~~~ 3 
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श्रीस्वामी स्नबजीके कवित्त । [ ५०३ 











„_ अंग ७ कवित्त २३ । 
निवेक्‌ समता का अंग। | 
अठर भार्‌ एक अभिषएक दूर्वां एक धरणी ॥ एक घु मधुपय | 
एकावनीरतषीवह वरनी ॥ इक वन्दि बहुदधीप। अनंत आमा इक्‌ | 
पानी ।। इरभूषण गरुकनकापात् पह॑मी नदी छानी॥चदर वणे | 
षट्‌ दशेमधि । एकरूप एकहि भिरे । एलव यह समता सुरक्नि। 
समन्नि साच सो पिरचके ॥ १॥ | 
| अंग < कवित्त २४ । | ं 
मजनप्रतापका अम । | 
सुर तेज तम॑ तारैमोर चन्दन घु छगाछुनत ठप क भास। | 
शक्त सव तञ विहेगा ॥ शीतकोट ज्यं भा । नानि जा ज्यं 
सवपा । गर्डदवार विषद्ररि । ओषधी रोग घु अपना । पिह हेर | 
घुरी गओ आदिव देविकरि ॥ र्न अधे देेरमदिद || 
आवित्त नाम हरि ॥ १॥ स॒ख्य ब्रह्मा इख्कमर । मीडकी मंडप 
जाया ॥ वेद व्याघ्र घु सष॒द्र । उमयमच्छी गम आयापसराली | 
ढे पेदपा् शरगीकरषि दोहा अंजनी भिर्‌ स।कारण नाई 
को ॥वासभीकि धषी जन्म । गर्ड जती पती छर । सनव जाणी | 
जाति सबनह्म मजन सरे भरे ॥ २ ॥ रकानाम्‌ कबीर । सैन 
सदना चाना॥ पदम, परस, रदाप् धना नापा छ कमाना॥ 
दृग दीप खु कौनाकौनकीता सु कनेरी॥विदर वानरर्वशजाति || 
सव की ही ॥ श॒श्छहस से गोतगतिनीच न को इनत क । || 
र वंश सिर पे ध२॥३॥ क्षार सखद || 


ए्नब भजन भ्रताप से । सकः ॥२॥ क्षार स || 
~ जड २ अभे नरज इसा = स + मागजाना प्रथ्वी 9 अथेरा ५ मागजाना ६ गयडद्वार ताम्‌ मोरकी पांखमिं 


॥ 
च निक्डा इञ ताम्बा, इतत च विष दूर होता है इसको मोदरामी कहत ई ७ गक < सथ्य | 
\ ननम न --------- १० मांडप१ ऋषि प्रंडकीसे पा इए. 
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(५०४1 श्रीस्वाभी रजवबजीके कृवित्त । 


सु [म 





कुङसुधा । सहत अंजीमपि जाया।।अहिय्ुख भणि उदन्न। पट 

| फिषि डहर आया ॥ जार इश्मेदापद्चिंनी नीच घर आणे । 

|| सुर वीर कोई जात।अष्षग वर बरियिणे ॥ पीते घत सूपाजण्यां 

कागज निपजं राट के] सनव हरिभजगोतगति परे अंश रराद 

कै ॥ ४ ॥ पृजा पजन आज। ससुर सो शिखा तिर । दारं ¦ 

देव नहि सेवहरी श्री होय आह ॥ सेतहेत नषि कोयाधनें सव 

को जाने । शमनाम निजगेरकरे भृत्तिं पय पाने ॥ रब सृत्तक्‌ ` 

धेचजिय । जग पग ख न गायके! छाप सु छदी पधी्िखै | 
रणा रावके ॥ ५ ॥ 

अंग ९, छवित्त २५ 


अथ पीद पहचानका अग । 

आदि नारयण अमखेद्‌।भागवत सु बोखहि। विविध भांति । 
वणधारोडारनग नांहिन डोर दो दो यणे रहित । भरे षिध 
साधकृभाष्हि । परे पूरुष पिवान। तमत तापं राखक्चं ॥ सरवे 


थाप साच नित्यारलत शेति विचाध्यिषपरम पंथ प्राणी चडे।रहते ¦ 
की रह धासि ॥ १ ॥ 





भग्‌ १० कावित्त ३०। | 
अथ हत स्वह अग । | 
गन्‌ कमर्‌ श सूरा द्ररे हाजिर हितमाक्षं । एप पुण्य जिव ` 
क९६॥देवस्‌ दश अन्तर नादी ॥ कह सुर दीं सतीमरण विच ¦ 
विन्न बणे । नमो नभो नजनह।जन्म जह अ हा जाणा ' 
१ मरी र ससम ३ पञिनी नातिकी ह्न नीच कर्मे चैदा होती श्च ४ दादीकी 
धता स्ति तिदे ५ काष्ट की ू्ी-दसका वृत्तान्त य £ कि एक समथ कि चोर 


ॐ रप्र भटना क ञचूटो प चडाने छे तो छेदे की ूटो प्र चञ्मया तो वह श्रूढीं , 
नमनदा गद अरकाठकृ शटी दरी हो गहं भत्‌ कौषठे फट आई 


५ [वि 
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श्रीस्वाभी रज्जबजीके एवित्त । | ५०५ )) 
न 
| सायै पिषि सोई सहिता शित चितम आगे खरे । सए निरते 
|| सं्रदीरनव सोरे कर ॥ १ ॥ च. 
| अंग ११ कवित्त ३१ अथ पतिव्रतका अंग । 
| अस्थरु अनक आकाश । अवनि उनर मठ मांडही | 
| ज्यं जोभी स्गीग । जनेड विप्र नं. छंडदी ॥ वाय 
( वास न तज । शान हित. षदन ख॒ षं । गही घुयागै 
|| नाहिवीर वेषे जे वाहं ॥. हरेक ज्यु ककरी रगन।शगिचरर | 
|| आरं ग स्नब ख गोविन्द सं।शिष्य पे पतितरव रै ॥१॥ 
मणि श्ुज्ग जमीन । प्रेम सारस पतिवस्ता । घारगर्ष प खु | 
| सरातिनिम निश्दिन मनधरता ॥ नरमादा नगनेह।ककिरण सूज 
| ङ संगा । सती कन्त के साथामानि तन करे घु्गा ॥ तर 
| छया शशि कमरात्रत सु प्ता बानिये । शरोविन्द घं ईह 
| | गत । रव पवित्रत्‌ उनिये ॥.२॥ आदित्य संग उजास्‌ । | 
| सुधा शशि अवुरगे"॥ बाई बादर बुदानीजी थन्य घ व | 
| सारं ह समुद्र सनेह । वनी बषषाकि भगा ५ 1 | 
|| दन । अनव अक्षर के संगा ॥ शब्द उदय सजगर मन्‌! | 
| ध जर्‌ घय ख देलिये ॥ जन नव पूं रामर । सीह पतितत । 

















॥ जग १२ कवित ३४ । 
॥ अथ सर्गी पतिका अग । | 
१ (न ए ¢ ही तशि? | च्य ९ 
॥ पुर पे$ दिरि एकः । ष्टि पवह् दश दत, श 
| ~> = ॐ तकं र्खे ॥ दकार चोग्द 2 जाय सच | 
| शन्‌ ५ । विगत विधू फेए । गमन गगन € देः ! गमन गगनहि दिय ठान ॥ ¦ 
नान्‌ = - , ४ चन्द्रमा ४ प्रीति करते ५ याद 
ः धः १ पणर ज कद्र नन्‌ दता | 
& अश्च 9 सारता, १९५ धा तर्‌ 
वपि अन्समे दृष्टिग। व क 
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-------- = 

रा पी विना रदत) र 
त नदी ८<नण्ठ ९ पृथ्वी १० ईध धु 
ट दता पै, ११ सध्ये ६२ चर १३ षः 





(५०६ ] श्रीखामी रबजीके कवित्त । 
बीज बृटी व्यथा । पत्र रोमरम ठेर सिये । जन रन यों 
रमूं । सर्वेगी पतितत किये ॥ १ ॥ | 
जंग १३ कवित्त ३५। | 

अथ ञा्ञाकरका अम। 

, निव्यनेम पतित्रत्त । इतयं उततप तिन कीन । हित सनेह रस 
सा । इष्टआज्ञा पग दीन्दं ॥ अदब मेड मग्जाद । व॑दगी सेव | 
सुधारी । इद्धि ` विवे% मतिं सार्चं । बडोकी बात विचारी ॥ छेते 
चकन चोट कोहे। धमे धारते सपर भरे ॥ जन र्जब तिन सद 
किए । यर आयसं िरधरि चरे ॥ 9 ५ ( 
अंग १४ कवित्त ३६। । 
अथ आज्ञांमंगका अंग । 
इर आहना भंग । राशि रत्नो विष पाया । तयहो राण सीत । | 
रोक रपे सु मराया ॥ हनस्त हृक्कम पु हन्त । की काद | 
केसी ॥ इः सूक हेर । सहतको तूस॒तेती ॥ पाषाण पिण्ड || 
| 7 दाष । अजा जीर गहि रानिया ॥ चक्क चक्वै बोट तिंहि। 
रमन श्त मानिया॥१॥१॥ ू | 
अग १५ कवित्त ३७। . । 
 . _ अथ साग्राहयीका अग। 
,,६९ग नज क्र । वनी मधुरि म काटदहि। अशि ज्यू पर || 
(4 पार । एनः पारा 
१ दयुभकःय्ये अनेक भका हेपि त एदं फः रक्से अभद दर | 
को या करत र, २ काय ३ जच्छ जपन ध ११९ || 
|| शक्ते ६ ज्ञान ७ विचार्‌ < सत्य९तमाम १० भाज्ञा,१९६५्दरकी गजा न मानने त समब | 
भयन्‌ कर जव१४रतन निकषे तो फिर शिव को नदर ही पीना पडा तेतेदी छ्षणर्मीदीं || 


निका दुं कार को छोपने से सीता जोर रावण को | 
की मरना षी पड़ा तथा दुःख उठाना | 
पडा इत्यादि १२ सुगन्ध. । | 


षष ~~ ~ 
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भ्रीस्वामी स्नबजीके कवित्त 1 [4०७ ) 


यूं कश्चन । तयू तत्ववेता तलगहैपिण्डपः ह्णन पैन ॥ छन 
नाज कण काटिरेगउद्रष ज्युं वच्छसुख। स्यु रब णका गह। 
आपा पर उपने घु सुख ॥ १॥ | 
ग १६ कवित्त ३८ | ्‌ 
अथ असारभराहयका अभ 
चरणी कोद ख । कनहि तन इक्‌ रा । मीन मैटसुख 
गहै पाय परमल्को नासँ ॥ धोवण धांवण रेदि।जैन तज निमेर | 
नीरा । विस्वे वावन बास 1 निरखि सो नके घ कीरा ॥ चीचड 
त्याग स॒ दूष पेामीडक माता कीचही । रजव विधं बूटा न्यध॥ 
यू अवण छं नीची ॥ १ ॥ 
ग १७ कवित्त ३९ । 
अथ पारखका अग । 

गाहृणतं तैय वैदगापाणिं निरत पिर हारे । सवत धन धम || 
गर धाठुखवर।अहनिशि खनि बारं॥ श्वान त्रत सजद्प , पलग || 
 परमल गति जानै । निशि वायस दिन स्यारुबोढं सोह वित्र 
| वलाम ॥ षददेवनं पमश्ी गाङ गम । चुत सकट माता थणहू । 
गजब सीक्षन सुणरगि । यह आगम्‌ जाणं वणहू ॥ १ ^ 
न दिवप नकं इरि । दर नके चद प्कश । ५५५ ू 
| कन इह । गोप निं उषी आआशाच्िन शब्‌ स || 
गति सबको जानै । इ्रगाज हना । १ द ५ 
लगजाणै नामण मण । उप १ । उौ 7 
अल अहन वयह इतन पृ त्रा नक्ष बरसेगी ओर || 


५ सहदेव ज्योतिती वरसाकषी गति क न जान्‌ सके क | 
ग्वाख्नने मज फी रस्सी को खय भीजी जान कर कष आजदी 
दषे 


क को$ क जि कृश म॒ हट . 
हआ दसद भाति जघ माताके रतने दृष्दश जन जाव क उस्व पुत्र मर्व ही ; | 
9 


(नन्त ६ तोप. द 
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(५०८ ) श्रीस्वामी रनबजी्े कवित्त । 

(= -_-__-_-_----------------------~- 
मा्दिरी । कहो कोन विधि गोहे ॥ २ ॥ मोडल दीपन इर । 

| एनः पाननङ खाए । षा घते आग।च्ि नदीं सुधा छाए ॥ 
नङतर शीशी मार्हिपान पातर घ रुादै।भर्ैकन छाना होय । 
निरलि नूषप्तिख जबर वे ॥ अंक रिट उपडदि।जन 
 रजब जम यथा ) तेप विध मन माह्िलीवाहिर दत है तथा 

,॥ ३ ॥ धर उरम एध रहत। प्रग मस्तक मधि दीपी । साचन 


क्के कि, 


| इष्ट एव्य।ञाप अग्नि नहि छिपही॥ होय सत घर पूत।यथा जीते 


क येप 


0 | र कर्यो गो$ जाय।महा मंगर मनभाी ॥ सिध 
| सुक्ट आगतडो।शक्ति भिध सोह आठ । रब च्थिन मांदिर 
जेते र्ना पाठी ॥ ४॥ ४ 
अंग १८ कवित्त ४३। 
॥ अथ शब्दका अंग। 
| > शन्द हाय स॒ब्‌ स । शच सबही घट माहीं । शञ्दरूप य॒ 
ति शिष्‌ बाहर नाह ॥ शब्दह वेद करान शब्दस सम 
पटा ग व शृते को भेद्‌। गन्द सु बृतावे॥ प्रकट शब्द 
| ५4 २1. न धयोग युपा रहे । रलब किए कौनसू)शन्द 
| त । का ॥ ९ ॥ शब्दम निषि सुकल रू गोविन्द्‌ वता 
४ ५ सन्ता सवका । शब्द घोष॒ सव पावकं ॥ उश 
| ° रञद।१य्द्‌ मव संय भाग । शब्द माया तजि शब्द 
ू <न ज्ञ ठ छागां ॥ आदि अन्त मधि मांडमसवकारन शन्दौ 
९. एनत पा शब्द नि । धन्य शरोता श्रवणो धरे ॥२॥ पृणी 
| बना न सुत्‌।तार मकर।र¶;ह । वादक विन वाखिविद । दरः 
| 781 ९॥ सावत्‌ खपही होय। नागि षिनसै सो$ बालरं । सरी 
। < वव्नाय । निरति निकत नकं आदर ॥ तथा शब्द्‌ सयोग 
| | < क श एक जाति की पिला के फोडि का वप 


=== -- 0 ^ 
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श्रीस्वाभी रजबजीके कषित्त । [ ५०९) 








¡ रगोउदपम अस्त वायक कीं ॥ र्नब फेर न सारही।त्य सव्य 
मानो सही ॥ ३॥ गातबात निजज्ञान ! शीष तिहि समञ्च 
| सुजानी । नयनो निरत खरूप । सुरत श्रवणां अथानी ॥ नाप 
कृपण सुसमत्त । कण्ठ भाषा इच्छती । कर विवेक उर रुषि। || 
| जीव जगदीश्वर दीपै ॥ रज्र पग वावन तिसरहि।रसन्‌ सातल 
| डोरुहिसूता अवेत आस्न सु खुय।चट्या खु जब उठ वोरहि ॥ || 
॥ ४ ॥ शब्दामिहे संसार । शब्द सुन पक्ष सभावे । शब्दे सव || 
स्वाग।शन्द अर सको ध्यावे ॥ शब्द्‌ करे पुद्रकमेशब्द सब देव || 
। अराधे'। शब्द संगङ्करु कष्टाशन्द साधन सव साधे॥ शब्द्‌ मांहि || 
| सरि मरमाशब्द माहि पष्ट पंर"। जन रन निज शब्दकाप्ाघ् | 
| शोध विर करै ॥ ५ ॥ | 
[इः यंग १९ कवित्त ४८। 
अथ ययभीत मयानक्का अंग। _ | 
दर वश्व पर वाट । निर्व नटणी भय मेरा । वायम बेटि 
जाज।रहय। उवा खेदा ॥ उभय सिह विच अजा।हारु 
। पोच न पादी । नमोनमो इर्र्प।कीट भंगी हीइ आवह ॥ चोर 
जार भयराज नित्य।पिर न उका सो करट"एलव साहं सोचमधि। 
| खण इन्धि एते सटी ॥ १॥ 
। जग २० कवित्त ४५ ॥ 
अथ टषताका अग । _ 
रषु अंखपी निजर्छंप । पे पैचनमे पवि ॥ ल शाश 
श । देख सवही पिरवर ॥ अभक रीं गाद्‌ । मात च| 
{९ दु बर त्र्‌ ॥ 
सी खु राखि ॥ रीषु कैरी संग । शर तष गा 


१ पूलन करै, विन्त वरे र प्ट ख इ छाव वथा चभेफे चडसवो वुःएमे स, 
ड शः 
(न निकाछ्ने वाटी जो मोटी रस्सी हाता 


जि आ आ 














> = `न 9 = = कः च चो क 


है उसण्र नटनी वहा करपी द 9 अंगूठी ५ वाढक. | 
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८५१०] ्रीखामी रनवरजीके कवित । 





रघु सूतिं नित्य कंठसिर । दीधे खरूप दीपहू छदा ॥ बाय 
त्र्‌ मेवा मधुर । जन्‌ रब पाया सुदा ॥ २ ॥ | 
अंग २१ कवित्त ५०। 
अथ कसोटीका अंग। 
मदी चन्दन चह । समज्ञ छुरमा कर केशर ॥ कंचन पनी 
` || क्या । कते का कंधी पिर ॥ मसिं कागज तिरु है । तीएपरै 
|| पति पें 1 अघुकप उर केश । काचक चरमा देखं ॥ रोह 
|| तार अन्न कणकनक । सकर कौट कर भटे ॥ यो रलव 
|| रामहि मिले 1 जो शर्म कणी हह चरे ॥ १॥ कर भार 
कप साय । मी पान्‌ होई आई॥रेनी शीश कटाय।कानकृर 
|| गेर स॒ पा॥ जत्र ही चेद सुतार। निकपि जैतीमे सारे ॥ निहा 
॥| बाज छरग।पाः पीडा प्यारे१ रु कंठ वेधे वैय । सद्ग अग्नि 


|| सु सोह ॥ रजब निपजहिं रिष्ययर्‌ । कणिनि कसौधे 
| होई जक ॥ २॥ | 







अग २२ कवित्त ५२ । 

अथ 0 अगर। 

|| माया पार साए । रेग रोगीका टे । कै पतक जहाज 1 

|| अतर सातम होई पारे ॥ जीवतडूवै जरि । सवां उपर तिर 

, ५५ ॥ ५ व ह क पिंड पर्वे ॥ सगे न 

.५.५।०।४न्‌. । आद शृन्द्‌ एं कं ॥ रजेव रमये र जू । 

|| सासूयं तों र्ट ॥ १॥ = 
१ पनी २ स्यो ३ धितार ४ माणिक ५ सुवर्णा समिम नार वार तपाकर | 





त (य श स कवे यद पुराणी वाढ हे सुव ञदधिकी ६ सके काटका 
ड्‌ ७ 7५ तरनव छा < मरेविना ९ अन्नानरूपी राधिके वर एनसे तवा 
मरनेसे प्यरूपी परम त्माको भर्त होवा दै. ४ 


~~~ > 
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श्रीसवाभी सनबजीके कवित्त [ ५११) 


अंग २३॥ कदित्त ५३। 


अथ विश्वासका अंग । 
अंडे दैजी अनङ्‌ 1 पोखं कैसी विधि पावहि ॥ अईपं कीट 
॥ अहिकरंड । अर्शेन किं गहर आवद ॥ पदे स्तन होय क्षीरं । 
॥ पनः पीछे दोय बाख ॥ अजगंर ठेर आहारं । देवे एते प्रति 
|| पाला ॥ धरं अग्र पहनाव्ी। मार बठरे आमा अनन्त ॥ 
| मूरति सुरदा पैट रै । रनब गहि विाप्तमत ॥१॥ ` 
। अंग २४ कवित्त ५४। 


अथ वष्णाका अम्‌। 

| तृष्णार्नेग जमश्च । अवधि द्रा नहीं नेरी ॥ ज्वार खली 
| सु आग । हत नही अशन सु हेरी ॥ सरिता स्र समावह । 
|| सषि वंबीस्थर जादी ॥ वडव।िर रुविनीर। अष को दीते 
|| नां ॥ ति श्रुधा स्वपने बटौ । सो सतां नहि भागदी ॥ रजब 
]| होय संतोष खख । हरि मरण जिव जागृ ॥ १ ॥ पेद काज 
|| तनराज । देह हने सव साने ॥ षर दशेन एनि पाठ । ववयं 
| नर राग निबान॥नाज काज श्रपतिटिन । नर्शीष॒ निवाबा। 
॥ भूल भोजयति शाहं । र्ण धरणीकों ध्यावाह ॥ छतं पत्री भिर 












28 ® २४ 


| देहि सब । अन्नकान अन आं कृ । रनब उंडौ उद्र अति 4 


| करीहारविनकोभरे॥२॥ ______ _ 
वि होता हे अकसर इनका समूह उडता इभा देखने 


१ कुर एक प्रकारका परती 


"| १८ च्म १९ नावश्र २५ 
२५ ईव. 
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न । | | 
[ ५१ २ | . भीस्वाभी रजेबजीके षित्त । | 





1 -----------~-~--_-_--~_-~_~-~-~-~-~ 





अंग २५ कृधित्त ५६ | 
अथ कामका अग्‌) 


"शम्‌ राम दक्‌ चछ । काम रावण घर खोये ॥ अनंग | 
4. ठ्य । भाज बरहा ज विगोये ॥ काम किचर कीचक किए । || 


| 


र गोतम घर आए ॥ मेण मच्छेदर भोड । साऽ सुत नार | 
जाए ॥ भरतशे भर्या दूव भत 1 कहो सृ्त॑त कैसे ची ॥ | 
ए्नव मारे धोम्य ऋषि । अतिगति मदनु महावर ॥ १ ॥ 

अग २६ कवित्त ५७। ¦ 

अथ रहतक्ा अंम। | 

शत रं गोरख अनंग । जिन अनर घु जारया ॥ क्मण 

सग हट । रहत वकि रावणी मारया ॥ शक्रयती आकाश । 
“९ तार िए रासि ॥ पतिरय गर्ड विशेष । वेद च्यारं यल 
भाषि ॥ कतर श्याम मारे मदन । वरकिहोडे वापक ॥ रहत्‌ 
इत ममत इद्‌ । रव मख न मापका ॥ १॥ हव मढा | 
त । दत पाना मधि सा ॥ लतमत नो ज्योति । नैन | 
मुहम्मद्‌ सहिधके दो व षो व 1 + ८ ३९५ | | 
इदा दया १९ किसी दूसरे स्थान. भं रहने टमी उसके गर्भते एक परतापी बाढ्कचैदा | 
| आ त उत्कं ता९फ़ ई यह सुनकर मुहम्मद सादिन वर्ाप्र्‌ उस यावी के पापस गए | 















ताः नाकु नि 
~ ष क ५५ 
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पर कामातुर होकर । | 


कामानुर होन वीवी स सम्बन्ध अयातो दूरौ वीवी नो मुदग्मद्‌ से दण्द मोगने का इक । 

.|| रर करा उकीथी कि तुम दृषरी वीदीसे वात वीत करोमे तो भ तुमको दृण्डवंगी उत्ते { . 
| भारम ईजा क सुदन्मद्‌ साहिब इसरी वीदी से वात्रचीत फर षा युद्मद्‌ घे षवीने ` 

| कदापि द्‌ भागए-दण यद दे कत सूखते मुख मिढा हे इसाध्ए्‌ तो बीच ष्टी मछ कट. | 

। वा डा ओ नी वेका लंग मिला हे इसंखिए्‌ सुरत कराडादयो तव से सुन्व चो ध पाश- 1 

। शर ऋषि कीयरकी कन्या से सेग किया ५ मेषनाद--इत्त कवितमे रदत शष्द्‌ जो द्वा. | 

| अथात्‌ काम दैवते कोन कोन वचे-गोप्खनाथजी, छहमणो दनुमानी इत्यदि.: . -¶ 


ति जः त कोः ऋ त जः ज क क ~~~ च ऋ क 
कन -ककककिनकमजय क च छ ययो कक, + 
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श्रीखामी सनबजीके कवित्त.। [५१३ ) 






= चच -----~--~-~- 
इन्द्र वह चाली ॥ नगपाणौ नर मोरव॑नतो जाय सखुगधी ॥ | ` 
|| बावन वेक वाघ्च । अवसि जिन इनि वंधी ॥ रजब री रहत || 
पर । मोर्‌ पंख मस्तक चे ॥ निर भेन विद घे । नब कन | 
कनहि क्टे॥२॥ ` 
अग २७ कृवित्त ५९ 
अथ स्वांग साधुनिणेयका अंग । | 
मनुष्य भये पाषाण । षिड्िसो गोप पाह ॥ भदैभवे माय । || 
इरी शढी हो आई ॥ रहा जरंभ्री जोग । णुहमी माहि मति || 
पाडी ॥ अनैपारूके चक्र । कोन करनी जगचाडी ॥ उरे सेडे | 
धोधंङी । चोसौी काये सरि ॥ जन रब यह वस्ठ वरु । दथ | 
दिया बहते कराह ॥ १ ॥ जर्जोख्यू नदीं ` साच । एमी प्रहर | | 
दन पीरा ॥ गिरिवर गिस्तन मीच। विविध संकट नहि नीरा ॥ ¦ 
गरडदार शुखनाम । जहर विषं जोर न हआ ॥ कंचन विविध 
काद । अभि धूघवि ` तन भजा ॥ सङ्ग लंम माह तिपि | 
वैरी वाप छ मास्वि ॥ रब कहि दशन दिशा । बालक सषु घु || 
उवारिये ॥ २॥ सूतिं दूष पिया । नाभजन गाय जिवा३॥ || 
र्व कर्यो दार । एनःघर छान छव[६॥ अन्तयामी र्या । 
शवानमपि सार जाना ॥ खगङ्य दोह मिया । साई य| 
पहिवाना ॥ ठक राख रकार । निषि सपि सेन मगाश्य॥ || 
एलब कह दैन दिशा । ग्यास मि निमम॥ २॥ ण | 
दार कीर । आवत. सुबनग जाना ॥ ता 3 ५ | 
जगत न छानी ॥ पे चंदवा इद । भवन ८।९ ११९ | 
प्न जनाय, इतना नाम हेऽवोरंगी पूणंमढ्का नाम | 


या ६ हप्विपादि ७ नामदेवजी मक्त ८ देवता 
किसीका इनकी कया भक्तपार्ै छसी हि. 








१ चर्मेथित वस्तुका नाभ हे धो 
डे 9 विषदूर करनेका मोरा ^ संखि ५ 
९ कृत्ता १० पएकादुसी ११ मवनरति नाम | 


| रन्न न्मम छोटिका बन गवा था. - 
+ = 
म्यव्जनरनाचत्ता75725। @०॥९५0. [21411260 0 66100111 


र ५१४] भरीस्वामी रनबजीके कृवित्त । 


| षिनहि बीज होई त । धना साघु छ साखी ॥ नाई उव्ये। 
नामबक । त्य न दिव्य देश जर ॥ रजम सज्ञे सावचर्मे । सांग 

रूट तब कंरे ॥ ४ ॥ बङद्‌ तानक वेर । दुनीदाद्र दो$ 
| देहे ॥ सादरे समय । उभय्‌ गहर एनि पसे ॥ चीरी पष्टे 
|| अङ । जहाज जक निनि काटे ॥ सांभर खा हस्ती रे । मह 
| मत्त सुण ॥ इस रयाय काजी सभा । अख्डर मायरु घुरजरे ॥ 
| एनब साचे. साक । विनवाने कायै सरे ॥ ९ ॥ 
, अग < कृवित्त ६४] 

, अथ स्वांगसाच निणैयका अग । 
व्योम वायं गतिं सूर! सरटि धमी मतङीया 1 षट्दशैन 





१ 





|| लग छाप विन । पे पराण पायाञदा ॥ ९ ॥ चन्दन सप घु 
|| = = पनी भर जाने ॥ मरत मके शोभि । स पय 
|| जि (खन ॥ ज्या ज्योतिषी जिय पडि । अहण गति | 
| 0 ॥ जान जही अवि । सनक पात पाई ॥ नट 

री ० पिर । [शश सुद्दी इ थण शिया ॥ रन साचे 
|| ग ९ (त ने वाना सिया ॥ २॥ विनते नमर सूर 
| 4६९ वगतर एने -< -- <न अगा ॥ तन 1 ॥ तज श्वगणार च सती। करनोपत तन 
का = ९ नगद पर २ वदी अकषर ३ समुबते ४ कौर किसी 
| शल ५-दढा-च्योम सुमयासी वायु शला रकित वड़े नान्‌। सयं जग ो 
ध छटारा स 9 ९९ छिन पालंडपकट इए वड व 
जगम, चोपीस जेन वलन, दश्च संन्यासी वारा नोभौ वद ६, जटारा 


8 न्‌ चे दृह हेष 
्ा स्‌( = स | १° धरतो १ १ सपश 4 दश वगर १३ अ 
धः | ५ 
र -- ~ य - 


वे 


किती सायके ५ षट्‌ दृन 
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, यहु आदि । क ६८ । च, 
दि ।.इनह कोई बरन न ॥ शेष वेशं कहो षोन । 





श्रीसवामी स्नबजीके कवित्त । [ ५१५ ) 








) 
| भंगा ॥ माड मगर मछ सोर । साधू वरु हो ॥ सङ़् यने {[ 
|| वहे । निकसका फेर न कोई ॥ रदिते सहित कण्टे सुत । भूत 
| पियारे वापकों ॥ रनब सोना साघ्च ण्ड । छडं नार. पका ॥ || 
| ॥ ३॥ शादी सहित श्रुगार । नारिनर मिक एए पावहि ॥ || 
|| नारुहि गन रग । जनन चढतानन आवहिं ॥ हेय उत षर || 
पूत । दोऽ इःख संध संधी ॥ माषा बन्दर वाढ । वार वन्धी || 
| अनभन्धी ॥ घा शेत वहृवणेकी । वरषत बादर सबभरे ॥ || 
| सनन सीज्ञे साचमे । विन दशन दशेन बडे ॥ ४॥ गणिका सने | 
| श्रगार । वेश बह करहि भवैये ॥ च्रे हस्ती. बैर । नाही साध 
| पद पडे ॥ बानं रासमदेव । पीर किये खीर्दरिया॥ वह छमा | 
| वदै । वाख काट. कृत करवा ॥ मोहर छप पीतक षरे । || 
कड़ी छोहपर कीजिये ॥ रजघ धारे ङ्पवहू । तिन्ह समान नद || 
| लीजिये ॥ ५ ॥ एकदिगंव्र पिरि । ध उ वाव॑बर || 
| एक पट परद्र । एकदीतै शेताम्बर ॥ ए.उ भगव १९६ । | 
| ए४ पहर पट नीला ;॥ एकं छु काथय म्‌]1€ । एव्म मधि || 
| करौटा ॥ एककंथा छंडित जटा । एक्‌ ख शी डशाव। ॥ रन्‌ | 
कये बह वर्ण । अतिमराम.न पाव ॥ ९ ^ . 
` ` अंगं ९९ कवित्त्‌ ७० । | 
अथ जङ्ञानकसौरकाञग। |. 
एक घु भूखा मरह । एक लायके होई मार ॥ एढघु बजरी | 
। एको पवनाय ॥ एकड़ नीली तजि । एक ं 
कन्दमुक ख खादी ॥ एक छ पर्वे दूय । एकं प ह रा 
एकरूखा एक वैरे । खमरण चरति न गह ॥ मनद > | 


सं दयान दो ३ सुवण. | 
दित से मत्व यद दे कि मर्दण इ | 
| न न व 3 वाल ) ९ रेशमी कपडा $ काढा 9 हशाकफठ फुढादिः 
वि न 
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्‌ { ९१ ६|  श्रीखामी रनरजीके कृवित्त । 














| शीत पषौ जस्माहीं ॥ उभय द्वादश वषे 1 पिशेषु बडे नाहीं ॥ 


॥ बिन अक्षर एके रै ॥३॥ ` 
| अग ३० कवित्त ७६३। 
अथ अज्ञान दानका अंग 

| क । दान्‌ एन यता दीजे ॥ हयगय परपर 
) | बाह । विविध वेदो गति कीज ॥ कोटि गर छरकषनर । देष 
दिनकर पते देखे ॥ अरस॒ठ तीथेनदाय 1 दन जगकेरे अरत ॥ 
भोजन भरमि भंडार दं । खत नारी उदकै धरम ॥ सुमरण बिनि 
|| सीषेन जीव । जन रब पाया मएम्‌ ॥ १ ॥ देहि रायन दान । 
|| दान्‌ एनि पारस कीज ॥ पोर कर परवाह । द्तगिरि कंचन 
|| दीजं ॥ स॒ष्टधाठ कीखानि । देहि बैरंग सगा ॥ तोयनिधि सब 
| घाग । जहां निरजे बह नगा ॥ अवनिं उदक अवत विधि । 
अव विन दीन्हीं कया णदी ॥ कहे रलव हरिनाम्‌ बिन । जीव न 
|| स्च सो घृही ॥ २ ॥ करामाति देहं दान । पिदधि ध्र पिष्टि घ 
|| दीजं॥न॒वनिधि का परवाह।कदीं गहर यों कौजे॥कामधेनु का एण्य) 
| वृ दीषे कर देखे ॥ चिन्ता मणि मन मंत्रादिक । यहुएनि कीजे 
.॥ १ प्शाड्के कपरसे भिरे मरना २ गमे वैड्कर जठ माना १ खोरे शीपरमे वेट 
- | कर णछ जाना ४ मनुष्य & हीरा. | । 


कोय ता क छ = ` `न 
न ` 
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अयाय 


|| जग उनको । रब बह पाड ढै! ऽ ॥ पच अभि तन संदे । | 


डं घोरै धूम । नग्न दो देह जराव ॥ अरप तीथं करहि । | 
| देह दशनाथ वार्वा ॥ अन्ञान कष्ट आतम पी । रफाएु वनं || 
॥ ध्याये ॥ जन स्नव निज नामिन । निरव नदी पाये ॥२॥ | 
|| हेर दिभाख्य गरदं । होई एन क्षपां पाती। शंकर सेव छु करदं । | 
|| शीश काटे निन काती ॥ काशी कृणत रेष 1 कठिनष्डी सु | 
॥ करावदिं ॥ कोष्ट मखहिं भयभीत देख देदी घ जराव ॥ सकर | 
|| कृष्ट हद्मीच का।आ्दम सो सब आद्रे ॥ सनव राम न प्ये । | 


च 
पि ज क 8 = 
द न य मे 
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# 
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शरी स्वामी रजनी के कवित्त। ` [ ५१७) 
क 
अकले ॥ कत्पदरक्ष संकल्प ए । कमठ सहित चु दीजिये ॥ 
एब नाम आधार बिन । दान असंख्य न सीक्षिय ॥ ३॥ 
¦ अंग ३१ क़वित्त ७६ ।, 

अथ साच चानकका अग। स 
|| लेहं अमावस दान 1 भरण थावएको मागि ॥ तजन 
|| सती अरं $त। शतक खुल पिर न लागहि॥ सूत पावक रेदि। | ` , 
|| पेलि पिरेजन खु कराबहिं ॥ खधतेडे कि खान । देवड्नि | ` 
|| जीव मावहि ॥ करम अँशोच उविष्ट रि । रं शाच न बहम 
|| णह ॥ रबर आए पापपिर। तोढ माप नाहि न मणहू ॥ ९॥ 
|| परक घु काटे घडी । घडी काटे पहरा तह॥पह द्र रन ऊर ६। 
|| दिवस दरे मा महि ॥ वारदिषूलयं वषे । कर सा तर्द मार ॥ 
|| दाहश सूये चन्दर । कं फ बडा तमापा ॥ पर्क षडा 1 
“| दिन । मास वषै सरके कने ॥ स्नव विपरषु बा इ त 
|| फिरत देखे सवै ॥ २ ॥ पर्थ राम भरमाय ८ ध वा 
“|| छीन्दी ॥ एनि ले शताय भ शा (५ 
| १। उठे विश 8 ल प । ताप वि 
। तद तोरे॥ प्रहा पिड पाड खु पा (पा 
|| धरी ॥ हसिविद्ध हरि रज्ब रहि । बह्मवश सगा 
| ञं 





ग ३२ भत ५ | । | 
थ कुंगतिका ञ्‌ 

र  दुएकी गेर उढार॥ रवण सण षर । | 
१ ह ॥ दशवनी पािष्ट। नापर कए ८।८॥ 
॥| पिशित । क्षाखद भंजन क्षी? ॥ तवग षः 
|| गगोदक १ द (रे ॥ रनब अनवत। गह । एर छतं 


| गतिक कर॥ १॥ द नट नाना ५ म इष ति सोना निशा 


॥ `: ‡ गुप्त २ ख्कष्मी ३ वादु 
£ ~ = ६ अपवित्र कर्भ ७ तीनवा€ 
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14१८]: ` शरीएवामी सनवजीके कवित! 


ततत जय द्गका्जग। | 
मनात्‌ मेक मंडाण 1 गैर मरु रु सु म जङ थट्‌ म ||. 


होई दिख । मरह क्षितः खात चु षरं ॥ मर मिथन्न खु मेक । || 


मरह सभर सुतं सीर॑॥ मरसख रेह खमि । भे मर शते 
 बीर॥ घृत कंग केहा कोन मद्‌ 1 सूप चारुणो शाधियं ॥ स्नव || 
ठनि मदमद \ क्या आचार प्रमोधिये ॥ १॥ ¦ 
॥ ग ३४ कवित्त <१। . 
अथ अपरक्षण्‌ अपराधका अंग। _ | 
शग स्वर घ षिनाश्‌ 1 मीनरसना रघ आथा ॥ पवक देख || 
पतं 1 सवर नाशक विधि वासरा ॥ परस्‌ वारण वाघ । ङ्ध || 
परति मरकट सूआ ॥ मूष रावत चाति । पग पावक जर्‌ , 
मुआ 1 श्वौन मीच दपण महर । मी भूद दारको ॥ सनव || 
सरे सोर वग्‌ 1 पाया नदी विचाप्को॥ १. . ॥ 
 अंगरशकवित्त<१ । अथ असाध्य रागक अग । 
बाच न दवे बार 1 कह उषरछे बाहा! अन्नकण चटेन शथ्‌ । 
 देखद्वसुके गाह चन्दन विधै न्‌ वेश । अध अजन्‌ क्या डदे॥ ||. 
दहरे आगे बात ! बहुत कर देखो कोर ॥ अस्य रोग ओषधि 
न्दी । गक्ष न क्था. कर \ इयाम्‌ उन शंख न रेगहि । 
 रजब क्यु रसपवि मर॥१॥सांभर सरणिर्‌ हेम्‌ । बाग तरर नदी | 
जामी ॥ मीन मागि खग्पेथ । व्याड थरु पोरनताम्हि।क्च्छप || 
गडा वान । दिदैनेहि चक्षु पीडा।मेर सुदल एकमारावार दते | 
नशं ठीदा॥हलुतं शक हारी त्रिया । गोढी यमटषु गिरे ॥ || 
 अस्याध्यरोग ओषधि बिना । र्ब वैद्य घु क्याकरं ॥२॥ 


४ खात बैरा २छान इ मृग भ(स्वरगाना)पहायी पकडनेकःा गढा ६ दाथी ७ मूं | 
1 ८ छप्नि ९ कुता१०मकडी ११ नारियल-पुगरा नायसे ढगृकर जाता दे. १२ तूतडा || 
` १३ वांस चन्दुनकी सुगेधिको दण नदीं करता ह. १४ अथा बधिर गगा गडा इन सब्र 
स यांस्ा कहते ६. १५ रस्ता १६ पो १७ कौमारके चाकपर पाडा नरा 
| वेधा जाता 


गोका तीरसे १८ हनुमानजीके हाक केसे सेगच्द्वीपम पुरुष हिजडे दो । 
धव द भशी की 


० 
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श्रीस्वामी एनबजीके कवित्त [५१९ )7 


३६ कवित्त <४। 
` अथ क्रोधका अंग । ५ 

तामस ताबा होत । अच उर रह छ आगी ॥ रवणं तमत 
|| रोष । चिता पावक रहै. रागी ॥ सद्रजीव कषप टोर। चकोर 
आहार अंगरे ॥ शैरुघुदामा होय । प्राण पाहण ईकारे ॥ बैर 
|| रूप बर वंशधर । आप जारि जोर सुते? ॥ जन रनब छगग 
| इ । भराणयु पैठे कोधवर ॥ १ ॥ राह क्‌ शि सूर। महण 
|| गति दोष विचारे ॥ रामाैन पतिशी्तं। वेर विधि बानन मा९॥ 
|| कषुर अय्बीज । पए कान पर दश ॥ होरी हित प्रहद । || 
| बरी बारन नह छश ॥ देखो हनस्त द्कृदिशे । पाहन बदा 
|| दीजिये ॥ जन रब यह साख घन । वैर न क्कीमिषे॥ २ ॥ 
॥-- अथ जरणाका अग। 
॥| सरितं ससुद्र समाव । वारि वडवानढं ज ॥ चोरके चरण । 
धमस घरी सिर धारे ॥ 0 गतप > ५ ५१ सौ 
टदा ॥ गत उमे अह शर । त जापुके ह क | 
शत श्ुधप्तम । बचन ४९१९ नवि ॥ क्रोध काष्ट नशत 


|| जहां । कहो रलब ती कया च - ~ कहो रनब तहां क्या चटे ॥ १॥ 8 
१ उ र सबन की मरण विधि को शवणका सान सारमर = पर र| 
॥ 8 है 2 अमिकीट 9 अदंकयरी चु मरफर पदाडका पत्थर बनता € ५ रार 
॥| = छृष्मणजो रामान॒ज अवतार इष मेघनाद काबुटमे पठान के घर लन्म छेकर 
॥ मारा ८ रामको कृष्णावतार भे बाढीने मी होकर तीर मारा ९ मुष्ठम्मद्‌ | 
|| र र क मरम करके अपना फोडा सेका या तो इत पर्‌ प्यर्‌ ने बद्ढा ल्या ौ 
| क़ दात उक्षदी पत्थर कीं क्षर से टूटे-यद सोचकर किसी ते वेर नह | 
| स करेगा -तो ब्दा जढ्र भरना दोगा, १० नरी ११ दावाि | 
॥ कय चिवो वरण प्रथ्यी धरर धारण कती है, पेषी क्षमा हानी चा्िए | 
१२ 1 १८. 







> की छादीमे वव मारी तयापि मिषणुने ककि जाप के 
|| गथ न ग नी निव इए देसी क्षमा प्रशसनीय शोत ६.१४ सेका 
^ ल 
(=-= आकाशोकी तरह ट ~ ~ 


ख काकः त कय 
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[५९०] भी स्वमी सनन) = क ५९२०] श्रौ स्वामी सूनबजी के कवित्त \ 













ब 
ग १८ कदित्त ८७ । परम्‌ जरणा इश्दातार अग्‌ ¦ | 
र सीव रौप वैर । यौ वितु दीया? ख मिराई परान । || 
| क्श ससा घु कीया वैरागस्की खानि \ त्रास तलः फरदाता॥ || 
एना दन्त न चैर 1 क्षीरं सखै खतमाता ॥ बावन छम्‌ पा. |¦ 
धनि । निथि दधि मेणौरम करि स्नव अ।षपि अन्न => । || 
कुर आप उपकार मरि११॥ _ „~ ख [ 
सग ३९ कवित्त << । अथगखिस्तरका अग _ || 
। रीर पत्र तस्त्र 1 जौ जखचर सच होई ॥ बादर || 
| निपने वृद । वात्‌ बिगरी ना गोहे ॥ चित्र वितेरेमाद 1 खान || 
। निप सब नाने ॥ स्वू स्च शब्दं हरिजीव । होर सब नादि न | 
छरचैौउजास श्रमीनित्य सुर शशि \ किएन कतक छ्रौ॥ उत्‌ | 
| यापि उल्टी कै । जन रलब तासं  ॥इति॥| 
।  इतिश्रो महिं श्रीदादूरमजीके खये्य शिष्य यागाराय | 
| श्रोखाभा सनबजी महाराजकी बाणी तथा श्नीरवजी इत | 
| कवित्त सम्पुणम्‌॥। २१ ॥ न्थ संख्या ५ १२1 अगष्ल्या \ || 
| ॥ ९२४ साखी संख्या ५४२८ ॥ पदं सख्या ॥ २९८ ॥ | 
। कवित सवैे भके संख्पा॥ १५०॥ अरिरु संख्या ॥ “३ ॥ || 
। कवित्त संक्षि टिप्पणी सित ॥ सख्या ॥ <९॥ । 


क 


| समग्र ्रन्थोका जोड (१०,०१३; ` 


न कविततोही टि०क०महा०शरोगमदासजी दक घनिर्या मलीन | | 
' पक्ता विनीत-षंशोधक प०डपाराम {षाडुेद्यभिवानी निवापी | , 
| . विनीत-परि्नम कत्‌] शावा पन्तस्थः। 
ओम्‌ शान्तिः शन्तिःशान्तिः | 
ट सतः इ इता करके खोदा विन्द॒ सृदनरीठ पतन्‌ पदायै छप कि 
शापक दुष्टर मारा किन्बु सी१ने क्रोध न करके मती दिया. २ रस मनष्याकार एक ||. ` 
देव पदा ददः दे उसके दाय पेर काटनेत्‌ कटं दए धाय दैर सेनिके हो जाते दे दष्ट के 


च 
= =-= आजि => कः == त च 





|| शमथन करनाऽङम्दार८वातिः; अनेकं प्रकारकी गस्वृपे सन्न दती हं सुवे तापर इत्यादि. (§ ` 





दुष्टता कशे परमौ धन्य ह चरस जिने वित्त दिया. पसदी घब दृष्टान्त नानोषहोराभदध ॥ 















र 
५ । विशेष सुचना ¦ . . .. . । 
४. 0... | 14 
4. | ४६ दा १ ^ 
> 8 3 १ र ३ 
१ | दद 3५ साम । पवतर यहपय ॥ एवै रे वेम दः 
। (44 44 


4 न्ति शद । विनीत परिस इ 
८8 ५ | वीलाद टी प्राततस्थः। 
^ "विभः नेः यह उद सादु यासः वथो, उमम रः 
-: | | सयक धिना नि माका श्य विवि दी जथ ` 
| . प्तक मिलनेका परत! 
¶ ~ ` ` गन्त मो भद वदमान 
१. रनः सस्ति! पटियाड) ् 
| विशन कद (यकि द दितषति शध छपे 
'॥ कल ए दित्यत सयं कर दः चःयमी यीः दह विक 
ध {१ न चत्‌ दागः व्‌ दस्यु वाणनोर निवे दद्द 
सकर शाः कमसर ( जिण पहालएर › टी शरीद्ब्‌ 
ध सवादान अथा निपना प्ठेरजकन दे एर मदमे कमः 
१। हैषाभ + सभ्‌ कायना ! सरार 2 अापदलयभों कः 
^ | श्त पतिर मिर्गी दषते ही सवना ददी जादमी। 
| | = तय पुस्तक द एनः परे न "दात्‌ कनेक सवां 
( चर तष्सपाय के जतिशकिकिषी कोनक्षर) ` 
& ॑ ्‌ त 2 {एत कपाश्छक्षी-- 5 
८. गीः पथः च ( दोखावारौ भतस्थः ) 
4: भभम कतक साञाटमारगयक्ष दाताञ्च्पर-ेक 
९1. @ द्ारोमः साधुः ( भिवानी नगरस्थः) 











। 
॥ 
कत @ = @ @ कजे = कको १ 


(भि 


= # > छः ॐ ॐ ककि + 
। 71 १9) 11 1. 
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